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# ॐ तत्‌ सरत्‌ # 


& धर्म-विज्ञान % 


----क----अ-- 


आवश्यक सूचना । 


श्रीभगवानकी अपार कृपासे “धर्म-विज्ञान' नामक यह शत्‌ म्रन्थ समाक्ष 
इश्या । जिख देश्यक्रालमे मेने श्रोधर्मकरपहमको लिखा था उखसे वत्त॑मान देश- 
कालकी गति सस्पूखौ भिन्नरूप होनेके कारण सुमे यह नवीन पुस्तक लिखन पड़ी 
है ! इसमे धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, नैतिक भादि समस्त 
बिषयोप्र धर्म॑की पूणं मयांद्ाको स्लते इण वत्त॑मान देशकालपा्राह्लखार यथे 
प्रकाश डाखा भया है। इख ग्रन्थमे धम॑ंकल्पदुमके समस्त विषर्योक!ा क्ारसंभ्रह 
तो है ही, इ्छके अतिरिक्त पथिमी सायन्खके अुखार इसमें समग्र विषर्योका 
विचार किया गया है, जिससे पथिमी शित्ता माप्त जिक्ञाखुर्भोके लिये यह श्रन्थ 
बहुत ही उपकार साधन करेगा इसमे श्रद्युमा् सन्देह नदीं है । इसमे स्थान 
स्थान पर पश्चिमी विद्धानौके विचार उदुध्त करफे समस्त विपर्योकी पुष्टि की 
गड है ओर प्रत्येक विषय पर प्राच्य प्रतीच्य तुखनात्मक विचार द्वारा धार्भिकः 
सामाजिक, आ्यात्मिक समी प्रकारके विषय विवेचनको स्वाङ्ग खुन्दर अना दिया 
गया है । धम॑कस्पहुमक भाषा नेक कारणोसे कुक कठिन तथा जटिख दोग 
थौ, इस दोपका भी निराकरण करके श्वमे-चिक्ञान" को भाषाको सरल, मधुर 
तथा हृदयग्राही वनानेका प्रयल्ल किया गया है । आजकल जीवन संश्रामके विशेष 
वख्वान्‌ दो जानेकरे कारण हिन्दु पजामे अर्थं देश वहुत छु वह गया है । दसी 
कारण "धरम-विश्चानः मे धर्मकल्पहुमके प्रायः सभी विषयोका सन्निवेश रहने 
पर भी इसका मूल्य बहुत ही कम रक्ला गया दै । इत्यादि कारणो सते क्वा स्दरूल, 
कालेज, महाविद्यालय, पाठशाला ओर कया घर्म॑प्ेमी दिन्दुजनता खमीकी धर्म 
पिपांसाकी पृण निदृत्ति धर्म-विक्वानके दारा हो सकेगी यदी माशा की जाती है । 
मैने श्रीभगवान्‌ नन्दनन्दनको कमरण करे इख ज्ञानयक्लका प्रारस्म किया था, 
श्रतः उन्दीके सजीव चरणों सका फलाफल समर्पित है । 

श्रन्थ दुपनेके खमय मेरे बादर श्रमणमे रदनेके कारण ग्न्य ङुङ्‌ 
श्रश्युद्धियां स्द गर है जिनका सशोधन आगामी खस्करणएमे कर दिया जायगा 1 


ग्रन्थकतां । 


धमं-विज्ञान । 
"ऊ &ॐ& =. 
विषय-सूची । 
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धर्मका यापक छन्तण 
धमकी, आवश्यकता ६ 
देशसेवा ओर सनातनधम- 1 
तीन प्रकारके देश ओर सेवारहस्य 
सनातनधमं देशसेवाविरोधी नही दै 
देशसेवामें खनातनधर्म॑का सर्वोच्च स्थान 
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ॐ उ तत्‌ सत्‌ क 


धमं-विज्ञान्‌ । 


----- रशन 
1 


मङ्गलाचरण । 


वाडः से मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ितमाविराचीमे 
एषि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा पहासीरनेनाधीतेना- 
ऽहोराच्रान्‌ संदधाम्युचं वदिष्यामि । सत्थं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारम्‌ । 


ॐ शान्ति, शान्तिः शन्तिः । 


<== "5 ---- 


आधुनिक वि्ञान ओर सनातनम । 


आर्य्यशाद्च तथा अन्य शाल्लौमे "विनान' शब्दके अनेक घकार छ्तण 
ओर अर्थं बताये गये ह । कोपनार अमरसिहने “मोत्ते धीौक्चानमित्यादुर्िक्ञान 
शिरपश्ाल्रयोः'' दस्मं कहं कर चत्तमानं शिस्पशाखज्ञान तथा पश्चिमी सायन्सके 
न्नानका ही भविक्ञान' नाम॑ दिया है । जन्तु उपनिषदादि शाखमे अललभवगम्य 
विद्या तथा पसवियाके अर्थम "विन्नान' शब्दका भर्योग देखनेमे माता है । यथा-- 


(विज्ञानमानन्दं तह्य इददारप्य = उ०। 
भविज्ञानसारथिवस्त्‌ मनः भग्रहवान्‌ नरः? कटोपनिषत्‌ । 
“विज्ञानं भर्ञानम्‌ पेनरेव आरण्यक । 
ˆ (विज्ञानेन बा ऋग्वेदं विजानाति ऋन्दोभ्य उ० । 
श्ज्ञानेनारते छोकं विज्ञानं तेन शरच्ति' ध 
धवितनानं निरं म्म निविकल्पं यद्यय" । इमं पुर रय अभ्थाय । 


४ धर्मं-विक्षान । 





इन व धमाणोक्े दाय 'लिनान' शब्दका आमोपरन्धिप्रलक घान, 
प्रपश्चसे अनीत शुद्ध निर्विकस्प जान यही अर्थं प्रनिपाच्न क्रिया गया रै। 
प्लान तेऽहं स विल्लानसिः वन्याभ्यशेपतः ( गीता ७२) पेस्ला कह कर श्चीभग- 
घागने गौतामे अघुमवत्सक जानकर टी पविन्ानः कदा है | अनः स्थुल सन्म 
दोन अथैने री "विजान शब्टका प्रयोग हाना है यह्‌ निश्चय हुआ । नथापि 
'आघुनिक्त विजान कनेसे आजक् खग भायः असरकोपक् लक्तणालुसार 
आधिभौतिक सायन्छ, पश्चिमी सायन्स, स्थुल शिदप चमत्कार इत्यादि भाचसे 
ह्मी इस शब्दका ग्रहण करते है । अतः इस प्रन्थमे मी भविनान' शरब्दका 
प्रयोग श्थुरु अर्थम ही किया जायमा । इस प्रकारः आधुनिक चिल्ानका धरम 
साथ क्या सम्बन्ध या सेदमाच दै, इसीका नखनिरय करना वर्तमान धवन्धेका 
आरोच्य विषय है । 


( चिन्ताशीर पश्चिमी चिदरान्‌ ह्वर स्पेन्सरने व्रि्ान शाख घोट दन 
शाखका भेद निय करते सभय कहा है-- 


8616006 15 [2.711811$ पपा१€त्‌ 110 रू]1€त्ट &1त [करना 
15 ए०प।लषला$ पप्रफटत्‌ 1६00पर1€त्‌द्व< अर्थात्‌ वस्तुका समभावयुक्त 
फेवख आंशिक, असस्पूणौ ज्ञान सायन्लके छारा दोता है, किन्तु उसका पूरानान 
करानेवाखा दशन शाख हौ है । सायन्सक्ी चासनत्रिक गनि वशतुजान म विषयमे 
कितनी है इस विषयमे वैजानिक परिडन टिनडयाने साठवने कडा हे ~ 
86666 पाातद्यञचवप्रतड प्रापो का पृष्टे पपातलाालत्‌ावाह व्ह 
{14115 {8६ 6 691 प्त{णा€, त प्लुता प 1९ पाट कत्ते, एप 
8616166 [एड प्ठपतीष्ु ग {€ 01117 0४ तटमर ० पोप 
एप्त छा (क]181 117१6 धट पा) ०१ &२९४८ [5 725 वालाग्र सपटटल्प्‌ 
जसा १ रक 19 01 स्पत 11846 811 0६७10 कत्त्‌ पठण (€ प प्प्रर्च 
एभ1लृल्ह त पाला पला सताती कपडे एकरा ७ एदा ८ ०६८।२९- 
{101 2 §लाह्या66 ५०९5 10¶ 1.70 ध1€ ्ेरालार्, 16 पङलो) कषीरं 
1 2लर+ लकाम १३२1४6८ ( एव इ्ताहा६० क इलाह ८्८ +© [ ) 
भर्थात्‌ प्ररृनिराज्यक्ते चीचक्षे कुन व्यापायोकौ सायन्स प्रकटे कर सका डे, 
किन्तु उसके आदि-भन्नका छं भी पना सायन्स नही खमा सकत है । सूर्यमा 
उत्पत्तिकर््तां कौन है या कैसे सूर्यं उत्पन्न हुमा ? सूर्यकिंर्णोको असीम शक्ति 


आधुनिक चिक्ञान जौर सनातनधर्म । द 





किसने द्री है ? अणु पर्माणुओौको किसने वनाया ओर उन्े अद्भुत, असीम 
का्यंकारिणी शक्ति किसने द्यी ˆ इन विषयोका कुक भी रदस्यक्षान सायन्सको 
नही दै, उसने इस ओर हाथ तो बलाया था, किन्तु असमथ हौ रह गया । इसी 
प्रकार हर्वई स्पेन्सर सादवने मी धर्म ओर सायन्सकी समना वतानक्े प्रसङ्गे 
कहा है-- 


1[ (लगा नप्तृ -ताटल्ल नाट 1० ०6 +द्ल्छ्तटपृल्व्‌, +€ 02515 
9 ल्ल्छप्लपृार्षठप प्राप 06 (1७ 8९०९५०६, + 1465६ 2.00 तलप 
न] न८७४-- धान ५८ [कषरा पणा (८ पप्रार्ला§€ 02121651 10 ए 
15 ६१८] श ्ञ्चकध1न016 (11154 71601८5 ) अर्थात्‌ धर्म ओर सायन्स 
दन दोनोकी यदि पक्ता रूण्नी ह्यो तो पकरताकी यह निशित भित्ति दोनी 
चाहिये किं समस्त विश्व मे गुद रूपस्ने निदित ओर समस्त विश्वमे प्रकाशमान 
समस्त विश्वके हेतुभून कारणशक्तिको हम जान ही नही सक्ते । भर्थात्‌ इख 
शक्तिको जानना सायन्सलकी नानकोटिके बाहर है, अतः इसके छोड विना, 
धर्म सपर सायन्सकी पकता नही हो सकती । इसी विषयका प्रतिपादन अन्य 
अन्थमरे भी करिया गया है यथा-- 


"कप 0८ पाना ज ल्शववलयात८ प श्लप्मण्हुष्ल्म्‌ तृप्ठडधयठप, 
{€ ७6७6 [टप्वलप्छान धशा प्ली इलव्ट्लल पथलणतव् १८२15, 
न 0ण]ङु ऽ6त्छफत्‌ ५०६८ ८ापला>, वपत प्रह (८ 9८ पट्ल्लशल्व चणा 


१ 


९५11101) '' ^" [ 6 लुलु ० (< एस्त्लक््‌ लासाप्ल्‌§ ० ७€052.1011 
18 प्रऽप्2[[ङ़ 106 जष्टं ७८ पल जल्द जा (< [शतप अप्त्‌ {कणा 
न ४८ ९\ पतला १४६ छणपाते इल्ल्ता पी धट ष्ला८ ऽ605८ 18 
प्रा ९९८51४९) चपट चत्‌ 19 दण्ट फन ठा वकृलत्‌रणा८ 


व्या 11८ डान] 
9९८०१५१ 91 &॥{ 7 12 नत 13 लाभ 
चस्तुनिरोयमे रेन्दरियिक आद्मूति जो कि सायन्सक्ता विषय है, केवल 
असम्पूरौ परमाण माज है ओर रेके परमाणो पर विशेष भरोसा भी नही करना 
चाहिये । चदिरिन्टियका पथ वन्दं कर देने पर ही अन्तरिन्द्ियका मार्ग सुरता 
है मौर समस्त विचार डरा यही प्रत्तिपन्न हभा दै क्रिः.अनीस्दि्ःखम.अद्लभव, 


छ ध्र्म-विन्नाम 1 
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एेन्रियिक स्थुल अद्लुभवकी अपेन्ता अधिक व्यापक, तीतर तथा नि्मैर करने 
योग्य है । श्न सव प्रमाणोके ढारा तच्वनिरौयराज्यमे आधनिकं विक्नानकी 
पर्ुच कम तक है सो स्प पमाणित हो जाता है । 


आज दिन समस्त ससार सावन्सकी भरमार है । प्ररूनिका भनेक्र 
, चमत्कार सायन्सके दारा प्रकाशित होनेके खायन्सका आद्र आजकल बहत 
कृद बदर गया है । किन्तु सायन्स "केसे" ( 10५ ) के सिवाय च्यो' (भ्ण) को 
नही बता सकती है । प्ररुतिके नियम (1.2 ० 0०४०१८ ) विश्वस्सारमे 
उत्ताप, आरोक, सौदामिनीरूपसरे या कषठिन-तरल वायवीय चर्तु आदिके भेदसे 
ष्वोसे' काम करते है इसीका चमत्कार बताना सायन्सका काम है । एसे 
न्बमत्कार कयौ होते है, कौन अदृश्य, अक्षिक शक्ति कारणरूपसे सचके भीतर 
निहित रह कर प्रङूतिमाताकी ली मनोहारिणी मूर्तिको जगङ्नोकी नयन- 
रञ्जनी रूपसे प्रकट कर्ती दै, इसका पता सायन्सको अवतक नदी छग सका 
है । इसका पता शध्यासशाख ( 7710507 ) को प्राक्त है । स्थुल खम 
प्ररतिकी खोखाको सायन्स ओर कारण प्रकृतिके अलौकिक रहस्यको अध्यात्म- 
विद्या प्रकट करती है । पञ्चिम देशम अव तक सायन्छका दही बहुत प्रचार 
हआ है, अध्यात्मविद्याका नही । प्राचौन महषियोने सायन्स तथा अध्यात्म 
विद्या दोनौसे काम छिया था ओर इसी कारण आर्यशाख्नमे छोकिक प्रकृतिराज्य 
तथा अरोकिंक ब्रह्मराज्य दोनोका तत्वनिरूपण उत्तम तथा पूरौ रीतिसे कंथा 
जा सका है । वास्तवभे सनातनधर्म ही पूरं विन्नानानुद्ू ({ ७०।९०॥११५८ } धरम 
हे । क्योकि यह कोई दस-बील नियमोसे जकड़ा हआ "मजहव' नही है । इसके 
अनन्त नियम ह । जीव जगतमे जन्म लेकर परमात्मामे ठय होने तक कमो्नतिके 
पथमे चलने लिये अनेक जन्मौमे स्वभावतः जिन नियमोष्मा आश्रय करता दै, 
उन सभीकी समद सनातनधर्ममे है । ये नियम मरृतिके निग्नस्नरमे कु ओर 
होते है, मध्यस्तरमे कुचं ओर होते द ओर उच्च, उच्चतर, उच्चतम स्तरोमे ङक 
विशेष ह्ये होते हे । ये सब ग्रछृतिक नियम है ओर सायन्स भी प्र तिके नियमको - 
(1. ण 7पा९ ) ही व्यक्त करनी है । अतः सनातनधर्म सायन्स अ- 
मोदित धर्म है ¦ इसका प्रत्यप्त रमाण यद्दी है कि आज दिन सायन्सजगतमे 
जितनी उन्नति हो र्य है ओर नव नव आविष्कार हो रदे है, उतने ही सनातन- 
धुर्यान्तमत विषर्योकी सत्यता ममाणित हो रदी है । आत्मा तथा पाण महयुष्यतर 


न 
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जडजगन्‌ तक्म व्यक्त है इसको विन्नानाचायं जगदीशचन्ड वसुने स्पष्ट प्रमा- 
णित कर दिया है, असखबस चिवाहसे क्या क्या दोष उत्पन्न होते हे इसको 
अमेरिकाके विजानवित्‌ परिडतोने यन्तारा रक्तपरीन्ञा करके पररूपे 
दिखा दिया है, मघुष्यकी तरह वृत्त भौ किख प्रकार सोते-जागते दैखते-खुनते 
है इसका भी भूरि भूरि प्रमाण चश महाशयने ससारके सामने प्रकटः कर दिया 
है, गज्गाजखमे किस प्रकार विषनाशिनी तथा रोगकीटाणनाशिनी अद्भुत शक्ति है 
इसको इञ्जिनियर हैकिन्स साहवने यन्त्रोकी सहायतासे सको दिखा दिया 
है, पक खो र अनेक विवाह होनेसे किंस प्रकार उपदंश आदि दुखायोम्य रोग 
वशमे पौर जाते है इसको पूरौ रूपसे हैमलक साहवने प्रमाणित करः दिया है । 
इत्यादि इत्यादि सनाननधमे>े सभी गढ तस निन्दे प्रज्यपाद्‌ सत्यदशीं, 
अनीन्डियद्र्शा महर्ियौने योगद्ष्टि द्वारा प्रकट किये थे, उनकी सत्यता तथा 
चमच्कारिता आज सायन्सकी उन्नतिके साथ साथ निखिल विश्वमे परिव्यात् 
हो रही है । इन सव विष्योका प्रचुर वर्णन क्रमशः किया जायगा । 


इन सव्र वर्णनोसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सायन्स सनातनधर्मसे 
भिन्न या विपरीत वस्तु नही है, किन्तु उसके एक अशका मकाशक माच है। 
मरति स्थूल, सूल्म, कारण भौर तुरीय ये चार विभाग होते हे । इनमेसे स्थुल 
विभागका ओर सूदमके कु श्र॑शका प्रकाशन सायन्लके द्वास होता है । 
वाकी सूज्म, कारण, तुरोय इन तीनोका पकाश करनेवाखा अध्यात्म शाख हे । 
जहां परः प्रकृति पुरुषमे विखोन है जौर पुरूपरसे उसकी भिन्नता प्रतीत नही 
होती है, उसका नाम तुरीय दशा है । जहां पर परकृतिं पुरुपकी शक्तिको पाकर 
ब्रह्मा-विष्डु-सुद्र कमसे अनन्तविश्वकी जननी बनती है बह उसकी कारण 
दशा है । सूदमदशामे विचिध दैवीशक्ति, वियुतशक्ति आदि रूपसे परङतिका 
कार्य देखनेमे आता है, उनमेसे विदत्‌ शक्ति आदिके कार्यंका पता सायन्सको 
लगा है अर्थात्‌ सोदामिनी कैसे कैखे कार्य करती है सो सायन्छ वता 
सकती है, किन्तु किंस अचिन्त्य मौलिक्र शक्तिके परमावखे, क्यो इस प्रकारसे 
कार्यं करती है, उसका पता सायन्सको अभी तक नही छग सका है । यदी 
आाघुनिक विक्षान तथा अध्यात्म विद्याम पार्थ है ! इसी कारण कदा जाता है 
कि सनातनधर्म आधुनिक चिक्ञानसे विपरीत वस्तु नदी दै । आधुनिक विज्ञान 
उसके एक शका प्रतिपादक है, बाकी बह रश तथा भ्रङूतिके अन्य तीन श्र॑श॒ 
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ओर पञनिकरे पर्पारम विसजमान सत्‌-चित्‌-मानन्दरूपर परमात्मा सभीका 
धरनिपाद्क, पथभद्वक्र ्रोसनाननधममं है । इसी प्रकारसे आधुनिक विन्ान ओर 
सनाननश्रमेका च्विरन्तन सस्चन्ध सिद्ध किया यया दहै ओर इस तध्यका 
परिविम देशक कनिपय विद्धानोने स्वीकार भी किया दै यथा-- 
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अथात्‌ धर्म ओर सायन्सके भीतर आवश्यक खम्बन्ध विद्यमान दै । वे 
यथाक्रम पेली दो अनुभूनिके उपायरूपसे रहते है जिनको पृथक्‌ करना 
असम्भव दै । सायन्स धर्मङे प्एकं श्रशका प्रतिपादक दै । वेवार साहवका 
कहना दै कि ज्यतिभशाख ओर चिकित्साग्याख्च रूपौ दोनो सायन्लका उत्पत्ति 
निदान धार्मिक पूजा व्यापार ही है । ध्वनिविज्ञानको उत्पत्तिका कारण ही यह 
है कि वैदिकयनमे वेदुमन््रका दुष्ट उच्चारण रोगया था । व्याकरण आदि 
शृष्दशाख ४।सिक पुस्तकोके यथार्थं परिज्ञान करानेके च्थि ही विरचित क्ये 
गये ह । - यज्ञवदी निमाणके नियमो आधार पर ही ज्यामिति नामक विकलां 
शराखकी उन्नति इई हे । घामिक उयासनाकी ज्यवस्थाके ठत्यसे ही वेविोनियन 


आधुनिकं विने जर सनातनम । ७ 





जातिने ज्योनिषका ज्ञान छाम किया था । मिश्वदेशमे सायन्सविषयक्छ जिननी 
पुभ्वकं है उनपैले प्रायः सभौ देवला कटे हण पवित्र न्थ नामसे प्रसिद्ध 
है । दख धरारसे पश्चिमौ नथा प्नदेशीय चिद्धानोने धमै, सायन्ल ओर 
अध्यात्मशाघ्चका पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निर्दश कर्के इन नोनोका परस्पर अभिन्न 


सस्यन्ध्र बता दिया है । अव धर्म क्या वश्तु है इसीका नखनिरीय क्रिया जायगा । 


पञथ्िम देशक्ने लोग धमेको रिलिजन (16111010 ) कहते है । किन्तु 
रिखिजन शब्द्‌ के व्युत्पत्तिकभ्य भर्थसे आर्यशास् वित श्रमः कां पूरं छचण 
व्रिना्थं नदी होता है । सिटिजन शाञ्द्‌ 76-0०न६, 17० - ४०0 17", ८२1 
ष्णात] #1४05 ०६ 0६त]र {ठि १०११९ फ "0ण ह अर्थात्‌ जो शक्ति सनुष्यको 
पाप करजेसे वचावे इसी भावक्ता द्योतक दै । सैनिक जीवनको उत्तम बनाना- 
पिम रिछिजन शब्दस यही अर्थं निकलना है । किन्तु आर्यशास्भवणित 
श्वम" शष्दका तात्पर्यं इखसे वहत व्यापक है । धर्मं शब्द्‌ “' धातुसे बनता है 
जिसका अर्थं यह होता है क्रि “जो शक्ति चराचर समस्त विश्वको धारण करे 
उसीका नाम ध्वम द" । धर्मको सर्वतोत्यात्त शक्ति जड चेतनात्मक समस्न निश्वक्री 
रला करती है । श्वरो विश्वस्य अगतः प्रनिष्टाः यह तैत्तिरीय आरए्यकका 
मन्त्र है । अर्थात्‌ रूमग्र विश्वो स्थिति धर्मक ढारा ही होनी है । आयंशास्त्र- 
मे ब्रह्मारुडफे रक्तक विष्णौ मू्निं धर्मसूनिं कदी गई है 1 श्यनो चै विष्छुः' 
ष्यन्नेन यक्नमयजन्त देवाः, इत्यादि शुत्ति इसी अर्था वोधकं है । श्चीममवान्‌ 
धर्मभूर्िं विष्णु धर्मको रत्ताके ल्य समरन विश्वमे व्या रहने है । यथा 
ण्वेद्रसदहिला १।१।२२।१८ (त्रीणि पदा विचक्रमे बिष्णग्पा अद्धाम्यः । अतो 
धमांणि धास्यन्‌”' । अनन्तशक्तिधासी चिश्वरक्तकर विष्णु धर्मश्नी राके चये तीन 
चरणसे तीनो लोक व्याक्त कयि हप रहते है । धमकी मरनं विष्णुप्रतिं है इस 
दयि उन के चार हाथ होते है । उनका चक्युक हाथ धका, गद्‌युक्त दाथ 
अर्थका, कमखयुक्त दाथ काम ( शिऽपकला ) क ओर शखयुक्त. हाथ मोक्तका 
देनेवाला है । त्रिय, चैश्य, शद्ध आर ब्द्यण इन चार वणे साथ यथाक्रम 
दन चार दाथौका सस्वन्ध है ¡ इसी कारण आर्य्रास्नमे ध्मसे चाहर कोई वस्तु 
नही है । पञश्िम दशमे -ख्डना, शपुओको मारना युद्धविद्या है, किन्तु आर्य- 
शास्त्रम यह क्षत्निय धर्म है ! वहां की राजनीति यहां का राजधर्म है । वहांका 
चाणिन्य, व्यापार, अर्थसश्रह आदिं यहांका वैक्यधमं है । बदांकी का्यैगसी 
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शिस्प कटाकौगश्यल यदहांका शदधर्म है । दस पकारसे भर्यश्वाखमं धर्म भौर 
अधर्मे सिव कोई तीसरो बस्तु नही वताई गर है। यही धर्मको व्यापकताका 
छन्तण रै । ध्र्महीन पथ्िमो शिन्ताक्रे फलसे आजकन्ट रम धर्मक दस व्यापकः 
छ्तणक)। भूलकर उसे अनिसक्रीणं !रिलिजन' या मजहव समघ्र ये है यह टमारी 
वङ्ी भारी भृल है । 


„+ अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा महिं कणाद कथिन धर्मलक्तषणकरे विषयमे 
वनाया जाना.है । महामारनके कर्णपर्चमे श्नौभगवानने कहा चै- 


धारणाद्धम्मंमित्याहुधेम्मो धारयते भनाः। 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धम्म इति निश्चयः ॥ 


धास्ण करता है श्सयिये धर्म्मो धस्मं कहा गया "है, धर्म्म प्रजाओंको 
धारण करता है, जो धारण करनेको योग्यना रखता है वही धम्म है । 


~ ईश्वरकौ जो अरोकिक शक्ते सम्पृरौ ससारकी रक्ता करती है, उखीका 
नाम धम्म है । जो शक्ति पृथिवीके मीतर भ्यापक रहकर पृथिवीम एथिचीपन 
बनये रखती है, जो शक्ति जलमे रहकर जलका जलत्व ओर उसकी तरल्टना 
सम्पादन करती है, जो शक्ति तेजमै रहकर उसकी उप्मताकी रना करती है, 
जिस श्वक्तिके न रहनेसे पृथिवी, जल या तेज रूपमे पठट जाती अथवा तेज 
करिन भौर वजनदार हो जावा, आज पृथिवी रूपे है कट वह आकाश रूपमे 
या आकाश ही पथिवौीकरे समान स्थुरु दिखा देता, जो शक्ति इस पञ्चभूतको णवं 
मण्य, पशु, पत्ती, चत्त ओर व्रह नन्त आदि पाञ्चभौतिक पदार्थोको अपने 
अपने स्वरूपम स्थित रक्खे, उसी शक्तिको धस्मं कहते हँ ! 


इस खम्पूणं ब्रह्माणडको पत्येक चस्तुम तथा प्रत्येक ` अणु परमाणु 
मीतर आकर्षण भौर दिकर्पण नामकी दो शक्तियां है -1 इन दोनौकी समानताके 
कारण ही इख असीम शुन्य मटाकाशमे चत्तंमान अनन्न ब्रह्मारडम अनन्त 
सूच्यं चन्द ग्रह नच्न्न अपनी अपनो कन्तामे घुमते इष्ट कभी कोद अपनी कन्तासे 
गिरकर दुसरे प्रहादिके साथ टकर नही खाने है, जख्मय चन्द्रलोक तेजोमय 
सू्थ्यसखोकमे प्रवेश क्ररफे न्ट नहीं होना है अथवा चड़ प्रह छोटे श्रहको अथने 
मीतर लीचक्रर न्ट.नदी करता दै । जो ईश्वरी शक्ति इस प्रकारसे आकर्षण 


आधुनिक विश्षान भौर सनातनधमं । ६ 
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भौर विकर्षण दोनोकी समानना रखकर खष्टिके खय पदार्थोकी र्ता करती 
है, व्यै धम्मं है । 


संसारम धस्म॑की हस धाण्किा शक्तिका प्रभाव दे रूयौमें दिखाषरं देना 
दै, प्क, पक पदर्थको दूसरे पदा्थंसे पृथक्‌ रखकर उसको ठीक अपनी अवस्था 
मे रखना ओर दसस, क्रमशः उश्ननि कराकर पदा्थको पृरेताकी भोर ले जाना। 


क्रमाभिन्यक्ति ( क्रमशः प्रकट होना ) फे नियमसरे जीवभावका विकाश 
उद्धिजसे आरस्भ होता है ओर क्रमशः श्वेदज, भणडज पच जरायुज पश 
आदि योनिर्योक्ो पारकर मद्धप्ययोनिे पू हो जाता है । प्रत्येक जीवमे 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विन्नानमय ओर आनन्दमय, ये ही पांच कोष या 
पांच विमाग है । इन पश्चकोषोके विकाशके तारतम्यसे ही शक्त ओर मयुष्यमें 
इतना मेद्‌ है । उद्धिजमे केवर अन्नमय कोपक्ते विकाशसे दी एेसी शक्ति दैखनेमे 
भती रै कि केवल शाला ( डांढ ) रोपनेखे ब्रत वन जाता है । स्वेदज 
अन्नमय ओरः प्राणमय कोर्पौका विकाश है । प्राणमय कोषुका विकाश होनेसे 
ही स्वेदज कीट आदिमे अनेक प्राणक्रियापं देखनेमे आती है । जैसा कि रोगके 
कीटसे शरीरम रोग उत्पन्न होकर देशमरमै महामारीका फट जाना ओर 
सथिरम शुक्कीरकी प्रवनासे रोगका विनाश दोना त्यादि । अरडजमे 
अन्नमय, प्राणमय ओर मनेमय कोषपौका विकाश हे, मनोमय कोषे विकाश 
दोनेसे दौ साधारण पक्ि्यामं अपने वश्चोके साथ स्नेह करना अथवा कवृतर पत्र 
चक्रवाक ({ चक्वा ) जादि विक्षेप पक्तियोमे दाम्पत्यप्रेम दि देखनेमे आने 
है जो मनोवृत्तिके स्पर्ट खत्तण है । जरायुज पश आदिमे विक्ञानमय कोषका 
चिक्ाश होनेखे ही घोडा, हाथी भौर कुत्ते आदिम स्वामीकी भक्ति आदि 
बुटिको अनेक इ्तिर्योका परिचय मिलता है । मदठप्यमं पचो कोर्षोका 
विकाश रै । आनन्दमय कोधक विका होनेसे ही मद्ष्य दंस कर अपने 
. मनक! आनन्द भकट करः सकता है । ओर ओर जीवों अनन्दमयकोपके 
" श्हने परः भी उनम उसका विकाश नही है इसि घे हंस नदी सक्ते । 
जीव कोप-चिकाशके अनुसार उद्टिञसे स्वेदज, स्वेदजसरे भणडज, अरडज- 
से जरायुज पथु आद्रि, ओर पश आदिसे मनुष्य योनिम आता रै 
वहां भो क्रमशः असलभ्यसे अनार्य्य, अनार्थ्यंसे आस्यं शुद्ध, शरदधसे वैश्य, 
^ वेश्यसे क्षत्रिय, क््रियसे माद्मण, बराह्मणम भी मूलं जानिमात्रोपजीवी नाक्षण, 
च ८ 
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उससे कर्मी ब्राह्मण, उससे विद्धान्‌ ब्राह्मण, विदानसे तक्वन्न, तचवन्नसे मात्मन 
ब्राह्मण होकर पश्चकोर्षोके विकाशकी पृरताको लाम करता है, उसके वाद्‌ 
आत्मक्नानको पाश्च करके जीव सुक्त हौ जाता है । जीवकी यह क्रमो दूध्वगति 
या जीवमावका क्रमविकाश धर्म्मका ही कार्य्य है! इसि यह सिद्ध इभा 
कि जिस शक्तिने जीवको जड़से प्रथक्‌ कर रक्ला है ओर जो पल्येक विभिन्न- 
जीवकी स्बतन्ध्र सन्ता र्ता कर रही है पवं जो शक्ति दृत्त आदि स्थावरसे 
लेकर जीवको क्रमशः उश्नत करती इद अन्तम मोक्ता करा देती है, उसी 
पकमान्न व्यापक शक्तिका नामं धर्मं है । उसन्थिि वैशेषिक दशने कत्ता 
महर्षिं कणादने कहा है कि- 


यतोऽभ्युद्यनिःभेयससिद्धिः स धमः । 


जिससे एेहिके तथा पारलौकिक अभ्युदय ओर भोक्त भार हो, वही 
धम्म हे। 


क्षान ओर दधिका विकाश न होनेके कारण उद्धिज्ञ आदिं भनुप्यसे 
नीचेके सव जीव प्रारूतिक नियमङे आधीन रद्कर क्रमशः उन्नत होते है । 
किन्तु मनुम्ययोनिमे आकर जीव स्वाधीन हयो जाता है ओर प्ररूति पर 
आधिपत्य जमाकर उस्लके नियमोँको तोड़ने छगता है । पशु आदि जीव, आहार 
निद्रा भय ओर मैथुन विषयमे भ्राङतिक नियमके सर्वथा आधीन होकर चलते 
ह । वे कमी भी समयते नियमका उल्ब्नन नही करते है । मनुष्य स्वतन्त्र होने- 
खे उस्र नियमको तोड़ देता है ओर श्छ भकारकी स्वाधीनताके कारण ही 
प्राङ़तिक नियमभङ्ग होनेसे परङूतिका जो क्रमोश्नतिकारी पनाह दै, जिसने जीवको 
उद्धिज्ञसे लेकर क्रमशः उन्नत करता हभ मनुष्ययोनिवक पर्चा दिया था, 
चह भवाह मनुष्ययोनिमे आकरः वाधाको मघ होता हमा फिर नोचेकी भोर 
छौटने गता है । जिस शक्तिके दास निस्नगति बन्द होकर करमशः प्रवाह 
वे सेक टोक ऊपरकी ओर वहता रै ओर जिसका अवलस्बन करके जीव 
मनुष्ययोनि प्राप्य सुक्तिपदको पा सके, वटी धमं दै । जोव मनुण्ययोनिमे 
धर्म॑के आश्रयते प्ररुतिके अनुक्कुख चरुकर प्ररुतिकी कऋ्रमोन्नतिशीख धारम 
अपनेको मनाया छोड़ देता हभ धीरे धीरे शृद्धसे वैश्य, वैश्यसे किय, 
क्षतियसे ब्रामण; ब्राह्मणमे मी तिद्धान्‌) कर्मी, त्वन्न पटवं आत्मश्न होकर यन्तमें 
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मो्लको धरा होता है । यही चेतन जगते अभ्युदय ओर निःश्रेयस देनेवाडा 
भकृतिके अनुकर ध्मेका अनुशासन है । इसी प्रकारसे धरधारिका धर्मशक्तिके 
द्वारा जड़चेतनसम्बन्धी विशेष धारण क्रिया सम्पन्न होती है । 


विश्वको धारण करनेवाडी यह शक्ति नित्य है, इसी कारण ध्मका नाम 
सनातनधर्म है ¦ यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना, ज्ञान आदि इसके अनेक अद्ध 
होते है । सनातनधर्मके अद्गो ओर उपाह्गोके विस्तार पर जव विल्लानवित्‌ 
पुरूषगण ध्यान देते है तो उनको प्रमाणित होता है किं सनातनधर्मे किसी न 
किसी अद्लोपाद्को सहायतासे पथिकी भरे सव उपधर्म, पन्थ ओर सम्मदायौ 
को घर्मसाधनोकी सहायता प्राक्च इई है । इसी मुख धर्मे आघार पर शाला 
प्रशाखा या इसकी छायारूपसे ससारफे सभी (मजदव' घने है । जङ्गली कोख 
मील आदि जातियोकी भूतमरेत-उपासना भी इसके भीतर है, जापानि्योौकी पिक 
पूजा भी इसी धर्मके भीतर दै, धाचीन रोमन कैथोलिककी णञ्ञे ( ^1&€। ) 
उपासनारूपसे देवोपासना तथा पारसिर्योके जोरोस्तार ( 20102512 ) 
ध्रमांन्त्गत समुद्र॒ अग्नि आदि व्रिभूतिडपासनारूपसे देवोपासना भी इस्रीके 
भीतर है । महम्मदीय ओर ईंसामसीय भक्तिभधान उपाखना भी इसीकी छायासे 
बनी हुई है । वद्धो तथा जैनोकी वुद्धदेबपूजा, ऋषमदेवपूजा आदि तथा 
तीर्थङ्करपूजा अवतारोपाखनारूपसे इसीके भीतर है । शाक्त, शैव, वैष्णव आदिं 
सास्पदायिकजनोकी पश्चदेवोपासना भी इसके भीतर है । सिख आदि नानक- 
पथि्योकी शरुपूजा भी विभूतिपूजा तथा अवतारोपासनारूपसे इसीके भीतर 
है ओर राजयोगपरायण कैराग्यवान्‌ साधककी निर्गुण निराकार अन्तिम ब्रहमपूजा 
भी इसीके भीतर है । अतः जच सभी 'मजहवः श्खीके भीतर आये तो सनातनधम- 
को छोड़कर भन्य मजहरवोम फंखना ओर फसकरः खनातनधर्मकी ही निन्दा 
करना अश्नानमात्र है इसमे छुं भी सन्देद नही है । मनुष्य इसी मूरखधर्मकी 
शरणम रहकर श्रपने अपने अधिक्रार अनुसार सभी पकार उन्नति इसके द्वारा 
कर सकता है । पूण भवरोगे महिने इस धर्मके भीतर किसी भी रोगका 
इखाज चाकी नहीं छोड़ा है । केवल उनपर विश्वास रखनेखे सभी अधिकारी 
कल्याण प्राप्त कर सकते है । 


अव धर्मकी आवश्यकताके विषयमे द वताया जाता है । च्ृहदारण्यको 
पनिषद्‌ चतु माहमणमे इशत विषयमे पक सुन्दरः मन्त्र मिक्ता दै, यथा-- 





“रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । 
तच्छं योरूपमत्यषजतं कषत्रं यान्येतानि दवत्रा क्षजाणीनद्रो वरुणः 
सोमो रुद्रः पज॑न्यो यमो मत्यरीशान इति 
स॒ नेव व्यभवरस विशमजत यान्येतानि देवजातानि गणश 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति । स 
नैव व्यभवत्स शौद्रं बणमदजत पूषणमियं वै पेयं दीदं सर्धं 
युष्यति यदिदं किश्च । स नेव व्यभवत्तच्छ योरूपमत्यजत धमं 
तदेतत्‌ क्षघ्रस्य क्षत्रं यद्धमेस्तस्माद्धमात्यरं॑ नास्त्यथ अबलीयान्‌ 
वीयांस्माशंसते धर्मेण यथा राज्ञेवं यो वे स धमः |" 

प्रथम खष्टिके समय खव ब्राह्मण थे, अन्य वणँ नही थे । उस्तसे काम 
नही चला । इसिये परमात्माने पाठनादि का्य॑के घ्यि क्तत्रिय-वशौकी 
उत्पत्ति की, जो पृथिचौम त्तन्निय नामसे कहे गये भर दैवजगतमे इन्द्र, वरण, 
सोम, रुदर, पजन्य, यम, त्यु ओर दशान इत्यादि नामसे अभिदित पः । 
फिर भी केवल ब्राह्मण ओर कनिय-व्ीसे भी काम पूरा न चा, क्योकि, 
रक्तां अर्थोपाजैनकी आवश्यकता इई । इसलिये परमात्मने वैश्य-बरैकी 
उत्पत्ति की, जो मचभ्यलोकमे वश्च करटाते है ओर दैवजयत्‌मे "गणः नाम 
प्राक्च करते है । देवतार्ओंमे वैश्य यथाः-अष्टवश्ु, पकादश्च रुद्र, द्वादश आदित्य, 
क्रयोद्श्च विश्वेदेवा ओर उनचास मरुत्गण । तदनन्तर उससे भी सव काम 
नदी चखा । तच खेवाके छिये परमात्माने शरद्र-बरेकी उत्पत्ति की, दैषखोकमे 
पोषणकारिणी पृथिवी इस वैके अन्तगैत है ओर मद्धप्यलोकमे शद्रजाति है । 
इस प्रकारसे चार चर्णोकी खष्टि करने पर भी उथवस्था नही चली । यथेष्ठ 
छृत्ति सवम अनी रही, कोड किंसीका स्ाखक नदी रहा । च््रिय प्रव दोक 
डवै अन्य जातिको पीड़ित करने खगे । अन्य जातियोमे भी यथेच्छाचार फोलने 
छमा । तब परमात्माने चार वरैके ही सओ्चाठक-रूपसे धर्मरूपीं महाशक्तिकी 
उत्पत्ति की, ज्ञिसकी भधीनताम रहकर चारौ वणौ उीक ठीक अपना अपना 
कम करने छमे ओर संसारकी सब व्यवस्था ठीक ठीकं हो गरं । इस प्रकारसे 
्रुतिने विश्वके चालकरूपसे धमकी ही महिमा वणेन कौ दै । 

भार्यभाखम मनुष्यजीवनके समसत पुरषार्थके चार छथ बताये गये 
है, वथा--काम) मर्थ, धमं नौर मोक । धा्तच्रमे मतुष्य ससार उतपन्न 
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होकर जो कु करता है सभीका खद्स इन चारोमेसे कोई न कोर होता है । इसी 
कारण आर्य्य॑शाख्रमे साघनाके सभी अधिकारानुसार ये ही चार छक्य बताये 
गये है 1 कोर साधक धर्मछद्य करके भगवानकी उपासना करता है, कोई 
अर्थं पासिङे लिये उनकी पूजा करता है, कोई कामना सिद्धिके च्थि भगवडू- 
भक्त वनता है ओर कोर मोक्त प्राङ्क अर्थं परमात्माकी आर धनाम रत रहता 
है । भगवान्‌ अपने चारो हार्थोसे अधिकारानुखार अपने आर्त, अर्थार्थी 
आदि समी प्रकारके भक्तोको चतुव भदान करते हे । धर्म, अर्थ, काम, मोत्- 
रूपो चतुर्वर्ग प्रदाने लिये ही उनके चारः हाथ है ! उनका चक्रयुक्तं हर्त धर्मका 
देनेवाखा है, शद्खयुक्त दस्त मोच प्रदाता है, गदायुक्त हरत अ्थको देता है ओर 
सकमल हस्त कामद्‌ है । इसी प्रकार शिवरूपमे भी "परशुगवरामीति' दस्तोसे 
भगवान्‌ चतुर्वर्ग ही देते है । परशुधारी हरन अर्थप्रदे दै, गयुक्त हस्त काम 
प्रदाता है, चर सुद्रा्युक्त दस्त बरणोय धर्मका देनेवाला है ओर अमयमुदरायुक्त 
हस्तसे भवमयनाशकारी मोत्तको प्राकषि होती है । अतः सिद्ध हुआ कि जगतमे 
चतुर्व्ग ही सकृ जीवो के सकर पुरषार्थका छद्य होता है । कर्म॑ तथा 
अधिकारके तारतस्यालुसार छक्यम भी तारतम्य होता है । इसी कारण को 
ष्यक्ति या जाति अर्थं या कामको खद्य करके पुरषार्थं करती है ओर कोई 
व्यक्ति या जाति धर्म मोको ख्देय करके पुरुषां करती है । उपनिषदे छिला 
है “यद्रा वै करोति सुखमेव छ्च्ध्वा करोति नालं छ्ध्वा करोति, सुखमेव छच्ध्वा 
करोति” अर्थात्‌ सुखहीको छच्य करके जीवकी सकख चेष्ठा होती है. । इुः्लके 
स्थि किसीकी भी कोर चेष्टा नही होती है । अतः धर्मर्थिकाममोत्तमेखे किसी 
र्मम भी पचृत्ति सुखके ख्यि ही दोती दै। अ्थकामटन््यपरायण जाति अर्थं 
काममे ही परमघुघ् मानकर उसके लिये पुरुषार्थं करती दै । धर्ममोक्ललदय- 
परायण जाति धम मोक्षम ही आत्यन्तिक खुल जानकर उसीके लिये पुरुषा्थ॑मे 
प्रवृत्त दौ जाती है । छन्य सुखलाम करना समोका है केवर अधिकार तथा 
विचार तार्तस्याह्वलार ही पुरुषार्थं प्रडृत्तिमे तारतम्य इष्टिगोचर होता है । 


पूज्यपाद्‌ दृरदशीं पाचौन आय्यंमहषियोने अनेक विचार करके अर्थं 
कामकी अपेक्ता धर्ममोच्तको दी श्रेष्ठतर छच्यरूपसे निणैय किया है ओर इसी 
चयि आर्य्यजातिके आत्यन्तिक सुख साधन तथा जातीय खच्यरूपसे ध्ममोच्तको 
ह चताया है । उन्होने अर्थ॑कामकरे प्रति आार्यज्ञातिको उपेता करनेका उपदेश 
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नदी दिया है । वेके सहिता नथा बाह्यमभागमे अर्थकामगप्रधान प्रचचतिमार्भका 
ही इखच्ियि वशीन है । महरिर्योनि केवर अर्थकामके लिये ही अर्थकामकी खेवा 
न करके धममांदुकृर अर्थ॑कामकी सेवा करनेको का दै ताकि धर्मरहित अर्थ- 
कामका जो दुःखमय परिणाम है सो जीवको पराच न होकर धर्ाुङ्घ अर्थैकाम- 
के द्वारा अन्तम आनन्दमय भोत्तपदमे जीवकी पतिष्ठा हो । थही उनके इस प्रकार 
उपदेश करनेका तात्पर्य है ओर यह ॒तत्प्यं कितना गंसीर, दुरदर्शिता तथा 
सत्यदशितासे पूर है सो अर्थकामलकयके विषयमे धीर होकर थोड़ा विचार 
करनेसे ही पता छग जायगा 1 अथैकाम जीवके चित्तमे विषयवासनाको उत्पन्न 
करता है । जीव अ्थ॑कामका दाख दोकर इन्द्रियसुलके ये उन्मत्त हो जाता है । 
चिष्रयवासनाका स्वरूप यह है कि-- 


न जातु कामः कामाना्पभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥ 
( मह्संदिता २अ०) 
विष्यभेगके दवाय विषयवासना निवृत्त नही होती है, कलु धृतपुष्ट 
अग्निक तरद उच्चरोत्तर इृद्धिगत होती रहती है 1 इसलिये जिस जातिभे 
अर्थकाम हौ ल्क्य दहै, धर्मांुक्कुख अर्थकाम रन्य नही दै वह जाति वासनाका 
दास बनकर उसीकों तृचे लिये लसारमे किंसी प्रकारके अधमांचरणमे भी 
संकोच नदी करनी दै । काञ्चनम आसक्त जीव मिभ्या, प्रतारणा, चोरी, कपट 
व्यवहार, दुसरेको ठगना, नरहत्या आदि समी पापकमेके द्वारा अथसं्रहमे साव 
दिन व्य्र रहता है । काममे आसक्त जीवे उससे मी अधिक पश्मावको प्राच हो 
जाता है, क्योकि एक तो कामसेवाके द्वारा कामाग्नि बढ़ती ही रहती दै, दूखरा 
कामघुख मनका अभिमानमात्र दोनेसे नवीन भोग्यवस्वुमे कामुक खीपुरुषको 
अधिक्र सुखकी पतति इआ करती है । इसशिये जिस जातिमे धर्म॑हीन काम 
हयी छद्य है वहांके खीपुरषोमे व्यभिचारका विस्तार दोना स्वतः सिद्ध है । 
दसीखे विचारवान्‌ पुरुष समक्ष सक्ते है किं वरम्महीन अर्थकामपरायण 
जातिकी भन्तिम दशा क्या होगी । अर्थछोलुप चनकर सम्पत्ति संग्रहके छिये 
दुसकी सम्पत्ति तथा दृखरोौका धन उन्दे खगकर या उनसे छड़कर कतेनेकी 
स्वभावतः द्य इच्छा होगी ! कामका दास वनकर परस्नीके छीननेकी या 
दूसरेको चञ्चना करके लेनेकी स्वतः ही इच्छा होगी । फ यह ह्योगा कि 
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अर्थंकामपरायण जातिके भीतर अन्तर्विवाद, परस्परम कलह, प्रतारणा ओर 
खं्राम सदा ही वना रहेगा ओर यह दोष जव खमस्न जातिके भीतर पौल 
जायगा तो पेखी जाति दूसरी जातिका सस्पत्ति इरण अथवा वखारकारसै 
युद्धादि द्वण सम्पत्ति आत्मसात्‌ करनेकी चेषा करेगी । इसीखे जातय 
सं्रम या जातीय महासमर सीषमरूपसे ग्रघत्त दोक्षर जानीय शान्ति, जातीय 
प्म सभीको ग्रास कर लेगा । यूरोपका महारूमर इखी धर्महीन अरथकाम- 
परनाका ही द्रिपमय परिणामस्वरूप था ओर जवतक समसन संसारमे धर्म 
भ्खक अर्थकाम संघ्रहकी पदृत्ति नही दोगौ तवतक वीष्व बीचमे इस प्रकारका 
संध्राम सर्वथा अपरिहियं है ¡ रुत्तेनका महासमर जिसके तीत्र अनले 
चिरकाख्के दिये मार्तीय वीरता भस्मीभून हो गड है, बड भी कौरर्वोकी 
धर्महीन अर्थकामपरायणताका दही चरम परिणाम था 1 अर्थकाम तथा 
सजसिक शक्तिके मदमे उन्मत्त होकर इुर्योध्रनने जव धर्मकी ङु मी परवाह 
नही की ओर कपरता, परवञ्चना तथा घोर अधर्मका आश्रय लेकर धामिंक 
पारड्वोको मनन्त दुःख दिया तमी ऊख्कतेजका महासमर भारस्म हुआ था । 
इसी भ्रकारखे जगत्‌ध्रसिद्ध प्राचीन रोमन जात्िका मी विनाश्त धर्महीन अर्थ 
काम सेवके द्वार इमा था । युयोपके नाना देश्तोपर अधिकार विस्तार करके 
सम्पत्ति तथा भञयुताके मदमे अत्यन्त उन्मत्त होकर रोमनजातिमे विषय 
खासा बहव यदृ गई थी । अति घृणितरूपसे कामसेवा, व्यभिचार, पथ 
तक्के साथ अभारृतिक इन्द्रिय ससग ये सव उनके सामाजिके आचारे परि- 
गणित तथा निर्दोष आनन्छके उपादान मने जाने खग गये थे 1 प्रकाश्य 
थियेटर आदिमे खमीपुरुष भिखकर इन रुव बीसत्स नारकीय दथयोको करने 
ओर देखने छग गये थे 1 तसी पापक गुखमारसे वदुन्धरा कांप उरी थौ ओर 
भीषम भूक्रस्पके दारा इरटालो देशका अधिकं अल विध्वस्त हो गया था। 
जोर पश्चात्‌ दसी अ्थ॑कामभूकक महापापक्ते फलसे रोमन जाति स्वाधीनता- 
च्युत, विदेशीय जातिके द्वारा विदित ओर नष्ट घरष्ट हो गड थी । यदी सब 
धर्महीन अर्थकामपरायणताका अव्यम्भावी कृपरिणाम है 1 इसी कारण दूरदर्शी 
प्चीन महर्षिर्योने आर्य्यजातिङके लिये अथैकामको छ्न्य न बताकर आत्मको 
ख्क्य वताया है गौर धर्मानुकूक अर्थकाम खेवा द्वारा अन्तमं मोक्तपदवीपर 
प्रतिष्ठा दो उसी आत्माराम अवस्थाको पराक करने के दिये उपदेश क्रिया है । 
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पहले ही कहा गया है किं “सुखार्था; खलु भूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः! 
अथात्‌ जीवकी यावतीय चेष्टा सुखखाभके ध्थिष्ी होतीदहै ¡ इस कारण 
अदूरदर्शी जीव अर्थ॑कामकी भी सेवा खुखलाशसलासे हयी करता है । किन्तु ऊपर 
छिखिन वरंनोसे स्पष्ट होगा कि अर्थकाम जीवको वास्तवमे सुख न देकर 
अन्तम धोर डुलानलमे ही दग्ध करता है । शाख श्रिगुणमेदसे जो तीन 
भकारे खख वताये गये है उनमें अर्थकामजन्य सुख राजसिक तामसिक है । 
सजसिक सुलका छन्तण यह है कि-- 


विषयेन्दियसंयोगाड्‌ यत्तदग्रेऽए्ृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्घुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 


विषयके साथ इन्दरियोके संयोगसे राजसिक खुल उत्पन्न होता है, वह 
प्रथमतः अश्नकी तरह होनेषर भी परिणाममे विषवत्‌ दुःखदायी तथा भ्राण- 
घातक है । पूज्यपाद महर्षियोने शाखरोमे भटीमांति इस चातको सिद्ध कर 
दिखाया है किं मोल्तकी तो वात ही नही है, धर्मको अपने सम्मुख न रखकर 
केव अर्थं ओर कामके छि जो अ्थ॑कामका सग्रह जीव करता है, उससे 
उपस्थित राजसिक ओर तामसिक खख क॒ होनेपर भी अन्तमे वह भ्यक्ति 
अवश्य ही धोर नरकका अधिकारी होता है इसमे कुचं भी सदेह नही है । 
-विषयसुखमे दुभ्ल क्या है इस विषयमे भगवान्‌ पतक्जषटिने योगदशैनमें 
कहा है- 


"परिणामत्तापस स्कार डुःलैगेणदृत्तिविरोधाच् इुःखमेव सवं विवेकिनः ।” 
विषयसुलके खाथ परिणामद्ुःख, तापदुःख, संस्कारद्ुःल आदि अनेक प्रकारके 
ड्भ होने से विवेकी पुरुषके निकट विषय डुःलसूप है । चित्तकी शांति 
ही खुखका कारण है, किन्तु विषयसेवा दारा विषयस्पृहा पुनः पुनः वटवती 
होकर चित्तको कदापि शान्त होने नही देती है इसे मोगकालमे भी भोगी- 
कां चित्त भोगसुग्ध तथा चंचल होकर दुली ही रहता है । मन चचट रहता 
डे किन्तु इन्द्रियो शक्तेदीन होकर काम नहीं देती है, मोगान्तमे प्रतिक्रिया 
द्वारा समस्त शरीर तथा मन अवसन्न, ज्गात, खृतवत्‌ होकर अगाध इभ्ल तथा 
अदधुतापके समुद्रम डब जाता है, बासनाकी शान्ति नही, किन्तु उखकी ठ्तिके 
प्ले ही शरसर भोगपरिणाममे अवश्यम्भावी अति कठिन रोगोके इारा भस्त 


आधुनिक वितान भौर सन्नातनधमं । १४ 





हो जाना है, निखसे अकाल श्त्यु, अति कष्टपद्‌ शयु आदि समी इःख जीवको 
प्राक्च छयेते है-येदी सव चिषयस्ुखके साथ अवश्य भोक्तव्य परिणामदुभ्व है । 
सोगऽशसे समभोगि या अधिकमभोगीको देखकर ईषांदिद्वार महान. नापडुग्ख 
भोगीको पाक होवा है । भौर अन्तम भोगमे अलक्त बृद्धावस्थामे नोभ्यवस्तुओंका 
स्मरण करके सस्करारदुःख होता दै । इख प्रकारसे चिषयस्ुखके साथ परिणाम 
डल, तापदुःख तथा सस्कारदुःखका नित्य सम्बन्ध होनेसे विचारवान्‌ पुरूषगण 
विधयसुखको दुःखरूप ही समक्नते है । जव राजसिक विषयसखुखके साथ ही इतना 
है तो उसके तामसिक दो जाने पर प्रमद्‌, मोह आदि ढारा विष्यखुख कितना 
दुभ्लषद्‌ होगा इसका वरीन नही हो सक्ता है । द्वितीयतः केवर इहजन्ममे 
ही चिपयङुखसहम्वर इडुः्लकी सखम्ति नही होती है । उसका संस्कार 
कमांशयमें प्टकधित होकर ख॒ल्युके समय, सृत्युके श्रनन्तर प्रेतादियोनि, तथा 
नरकादिमे पुनः पुनः जन्म मरणमे जीवके लिये अशेष दुःखका कारण बनता 
है । आजीवन सेवित विपयको जीव शत्युके समय कोड नही सकता दै, 
किन्तु भोगसे ठृि होनेखे पदिले दी कार जीवनतेखका छेदन कर देता है, 
अवृत विषयी स्यन्त इुःखके साथ संसारको छोडकर पररोकमे जाना है, 
विपयक्रे उन्मदमे अ्ष्ठित अधर्माचर्णोको स्मरण करके अनृतापके अनलमें 
द्ध होने गना है, ्रासनाके केन्द्र सी पुत्रपरिवारौको सामने विष्टाप करते 
हए देखकर उसका प्रण फटना है ओर इख प्रकारसे विषयसुग्धं होकर मरनेखे 
निश्चय ही जीवको मरणानन्तर भेनयोनि प्राक्च होनी है । परेतयोनिमे बासना- 
विदश्च जीचको दारुणदुः्ल भोगना पड़ना है, उसको क्षणमरके लिय मी उस 
योनिम शन्ति नही मिती है, वासना हदयमे बरवत रहनेपरः मी उसके 
भोगनेमे अरूमर्थनाके कारण त्रेतके हदयमे अशान्तिकी अग्नि सदा ही जलती 
रहती है, इत्यादि इत्यादि अनेक दुः्ख भगके वाद अर्थंकामपरायण जीवको 
पूर्वं असत्कमांखार नरकरोकमे मी अनेक धकारे कष्ट भोगने पडते है ˆ| 
रौरव, इस्भीपाक, असिपन्नरवन आदि नरकौका इःल शास्त्रम परसिद्ध यी है । 
उनमे मीपण कष्ट पनेके वाद्‌ पुनः मातृगभेमं पविष्ट होकर दस मद्येन तक 
जचको अनेक कण्ठ भोरने पड़ते दह । तदनन्तर गभस निकलनेके समय 
अनेक कषर पाकर पूं मन्दकर्मा्सार दीन योनियोम जीषका अन्म होता है । 
अन्थायरूपत्ते अर्थोपार्जनकायौ दरक धरम , उत्पन्न होकर आजीदन इुःल 
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पाते है । कामपरायण पापी कामसम्बन्धीय अनेक कष्ठौको भेल्ते है । इसी 
भकारसे अर्थकामवाखना छारा नवीन नवीन संस्कार उत्पन्न होकर जीवको 

जन्म-मरण चक्रमे घुभाया करते है ओर सदसख् पकारसे जीवदयदयमे अनन्त 

डलके दाश्ण दाहको वद्मया करते है । क्ञणमद्भुर अर्थकामभूटक विषयसुखके 

साथ इतना परिणामादि डुः सम्बन्ध दोनेसे दी दरदशौ महपियोने आय्यं- 

जातिके छिये अर्थकामको जीवनका छ्य न बताकर आत्माको ही जीवनक्रा टन्य 

वताया हैः ओर धर्मंके अवटस्बनसे मोक्तमार्गमे अग्रसर होकर उसी नित्यानन्दभय 

अत्माकी उपङन्धिको ही आत्यन्तिक छच्य करके वरन किया है । यही मचचण्य- 

जीवनम अभ्युद्यनिःश्रेयसमद्‌ ध्मैकौ आवश्यकता है, जिसका अलुभव कर 

लेनेपर जीव अशेपकस्याणका अधिकारो हो सकता है । 


णी 2 


देशमेवा ओर सनातनधर्म । 


आधुनिक बिक्ञानके साथ सनातनधम॑का सम्बन्ध वताकर भव देशसेवाके 
साथ सनातनधम॑का सस्वन्ध वताया जाता है! नवशिक्तित छोगोमेसे कोड को 
पेखा सन्देह करते है किं सनातनधसंके साथ देशसेवाका सम्बन्ध नही है । परन्तु 
जो' छोग आर्यशाखकरे रहस्यसे परिचित है वे भीति जानते है किं आ्य॑जातिमे 
देशसेवा संस्कार वडव ही महस तथा वैनानिक रहस्यसे पूण है । आर्यजातिने 
अपने शाखमे देशक्नो तीन भार्गोमे विभक्त किया है । थथा शरीर देश, जन्मभूमि 
देश ओर समस्त विश्व देश । 


प्रथम दशामे साधक अपने शरीरको ही देशं मानता है ओर शरीस्की 
सदायतासे आत्मोश्नतिमे तत्पर होकर योग्यता छाम करता है । इस दशामे बह 
शरीरकी स्वाथ्यश्क्ञा आदि शसैरके ओगविखासके लिये नही करता है, किन्तु 
जन्मभूमिरूपी देशकी सेवके लिय ही शरीररूपी देशकी रक्ता करता है । दूसरी 
अवस्थामै मद्य अपनी जन्मभूमिको देश सम्चकर उसकी सेव।से निःस्वा 
ुरूपा्कौ शिका दारा पुरुष सञ्चय करता द । इसी पुखयका अन्तिम फा 
आधिसौविक मुक्ति अथात्‌ देशकी स्वतन््ता है । इसी पुण्यकायंमे रुचि बटानेके 
दिये ही शाख लिख है "जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि गरोयसी" । अर्थात्‌ 
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माता ओर मात्भूमि स्व्से मी वहू कर है अतः सदा सेवा करने योग्य है । 
तीस अवस्थामे सर्वेःत्तम परम्टंसके ल्यि समस्न विश्व ही स्वदेश है । इसीके 
विषयमे श्रीभगवान्‌ शकराचार्यने कहा दै-- 


“वान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌" 


भगवान्‌ वेद्व्यासने भी कहा है- 
“उदारचरितानान्तु वपव इटुम्बकम्‌” 


अर्थात्‌-सखमस्त भगव दुभक्त अपने मिनन ओर समरूत विश्व अपना देश 
है । किन्तु आर्य्यजाति अन्य जातियोकी तरह मोह, साग या परकीय द्वेपभूखक 
अभिमानके दारा भ्रस्त होकर स्वदेशकी सेवा नदी करती है । क्योकि आर्यं 
जातिको क्चात है कि ये सभी इत्तियां क्गिष्ट तथा चन्धनकारिणी है । राग, मोहादि 
द्वार देशसेव। करनेखे उस सेवका यह परिणाम निकठता दै किं यदि काय॑मे 
सफलता हुई तो अहकार ओर कन्त त्वाभिमान बढ जायगा । यथा गीतामे-- 


` अहंकारविमूद्ात्मा कतीहमिति मन्यते । 


समष्टिज्ीवके कमां सार ही फलाफर होता है, किन्तु आसक्तियुक्त कर्ता 
यदी समद्यता है किं मानो उसने ही देशका उद्धार कर दिया । इस प्रकार 
अद्टकारजन्य कन्त,त्वाभिमान जोवका बन्धनकारक तथा अधोगतिग्रद्‌ होता है । 
पक्तान्तरम यदि परारब्धवश्वात्‌ काययम विफठ्ता इई तो मोद, या अचुरागमे 
धका छगनेसे सकाम देशसेवक नैराश्यके समुढमे इव जायगा ओर कदाचित्‌ 
नैयाश्यके तीन आधातसे भग्नहशय होकर सेवावतको त्याग मी दे सकता है । 
इसके सिवाय तृतीय पथ, जिसमे कि परकीय केषपर स्वकीय प्रेमकी प्रतिष्ठा है 
अर्थात्‌ अयने देशको उन्ननिके दिये दुसरे देशपरः अत्याचार करना है, बह तो 
परम द्वेपप्रुखकर दोनेखे महातमोशणमय, सग्राम्रमय, अशान्तिकर, आध्यास्मिक- 
अचनतिकर तथा सबैथा परित्याज्य है स्योकिं स्थितिका लच्तण परेमभूलक्र 
सत्वगुणमे है दवेषभरलक तमोशुणमे नही है । तमोगुण नाशकनतता है, श्छ छथि जो 
जाति अन्य जाति पर अत्याचार तथा द्वेपके वर्तव ढारा अपनी श्रीच्द्धि 
चादती है, वह कदापि चिरकारस्थायिनी, शन्तिमयी श्रको नही परास्त कर 
सकती हे । उसके स्वा्धपरतामय, अचुदार नीच आचरणोसे अन्तजांतीय 


^^^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ^ ^^ ~ ~~~ ^^ ^^^^ ^^ ^^~ ~~~^^~--~~~~^ ~~^^^ ~^ ^^ ^~ ^ ^ न 


संग्राम तथा विस्व होता है, कदापि यथार्थं उन्नति नही होती है । इख कारण 
पूज्यपाद दूरदर्शी मदषियोने आर्य॑जीवनमे मोह-पग-अभिमानदहीन गीतोक्त 
कमेयोगके सिद्धान्तासार स्बदेशसेवाका उपदेश करिया है । उनका उप- 
देश यह है- 


कमेण्येवाधिकारसते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमंफररेतुभमा ते सङ्गोऽस्त्वकम्मेणि ॥ 
योगस्थः कुर कमांणि सङ्क त्यक्वा धनञ्जय ! 
सिदध्यसिइध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


कर्ममेही अधिकार है, फटमे अधिकार नही है । फटाकां्ञासे कभी 
कम नही करना चाहिये ओर फर नही मिलेगा इस विचारसे कर्मका त्याग 
भ नही करना चाहिये । आ्षक्तिशुन्य तथा सिद्धि असिद्धिमे सममावापन्न 
होकर कर्म करना चाहिये, इस पकार समभाव हयी योग कहलाता है । आयं- 
जातिके आदशं छक्तणोमे परध्मीं विद्धेष था परजाति विद्धेष है ही नही । इन 
दोर्नौको आंयंजाति निन्दनीय तथा जातीय कलङकरूप समन्नती है । (जिस जातिके 
धर्मम यह उदार सिद्धान्त दै किः- 


श्वम यो वाधते धर्मो न स धमः कषमं तत्‌" 


अर्थात्‌ जो धम अन्य ध्म॑को चाधा देवे बह धमं है उस्र जातिभे परधर्म 
विकठेष हो नही सकता । ओर जिस जातिके उदार लल्यमे “उदार्चरितानान्तु 
वश्ुधैव कुटुम्वकम्‌' पेली आशना है, उस जातिके आद्शंचरिजमे परजाति- 
विद्धेधका कडङ्क रह ही नही सकता । आर्यंशाख्मे कही कटी जो अनार्य॑देशमे जाने 
अथवा वहाँ वास करने आदिके विरुद्ध वचन पाये जाते है अथवा समुद्रया्रा 
या विदेशयात्रा आदिकी निन्दा पायी जाती है, उखका कारण परधर्मीविदधेष या 
परज्ञातिधिद्धेष नदी है । किन्तु उसका कारण आर्यजातिमे आध्यात्मिक भावकी 
पुष्टिका संरक्तन ही दै । आर्यजातिकी जो महष्यश्रेणी केवरु आध्यात्मिक लक्यको 
हयी मुख्य समन्लती दै, अथवा जो ब्राह्मणमण्डङी केव मोक्ञधम॑की ही प्ठपातिनी 
हो उन्हीको छदय करके थे सव आल्ञाणेः आर्यशाखमे दी गईं है । आर्यजीवन 
अभ्यात्मछस्यमय है, इस घ्य आय॑जातिकी स्वदेशतसेवामे भी अध्यात्म छदय 
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ही प्रधान रहता दै 1 आर्यजाति भगवत्‌पूजारूपसे स्वदेश तथा स्वजातिकी 
सेवा करती है । उसके सिद्धान्ताद्खार समस्त ससार भ्रीभगवानक्रा विराट 
रूप तथा स्वदेश उस्र विरा पुरुपका हदय है । इस ल्ि आयंजातिकी 
स्वदेशसेवा विशाय मगवानकी पूजा दै । मोक्तपरिय आयंजाति निष्कामभावसेः 
ही इछ विट पुरुषकी पूजा करती है ओर सफलता या विफङताको पूल्ाफल 
रूपसे श्रीभगवान्‌ दी समर्पण करती है ! इसलिये स्वदेश्वसेवामे उसको मोह, 
आसक्ति, असिमान, अहेकार आदि क्रि चत्तियोके डारा आक्रान्त होनेका कोड 
भी अवसर नही रहता है । बह स्वदेशसेवा कारा विराट मगवान्‌की ओर ही 
अग्रसर होती है। स्वदेशसेवामे उसकी श्वत्यु, खत्यु नही कदखाती है, किन्तु 
अम्बतत्व पराक्िकी सोपाएनस्वरूप वन जाती है । स्वदेशसेवामे पाण सम्रषेण 
करे आर्यजाति प्राणहीन नही होती दै, किन्तु विश्वध्राण भगचानमेहीजा 
मिख्ती है । अतः इस प्रकार अर्भ्य खाभके लिये पाणदान देनेमे आर्य्य 
जातिको कुक मी सङ्कोच नही रहना है । अन्यजात्तिके लोग मोहादिचन्तियो 
चशीभृत होकर स्वदेशवासियोक्ो भ्राता कहकर उन सुखे चिये आत्म- 
सखुखत्याग करनेमे पुखषाथं करते है । किन्तु आर्यजानिको ईस पकार धृत्तिफे 
वशीमत होनेका प्रयोजन नही रहता है । उसका धर्ममय, अध्यात्मछक््यमय 
जीवन ही आत्मेकस्वनानसे जीवमान्नके प्रनि, विश्षेषतः स्वदेशवासियोफे प्रति 
भ्रातृमावं उत्पादित करता दै । बप्ध्नवमे अपने देशवास्ियोको भाद" कनेक 
अधिकार भार्यजातिक्तो ही है । स्यौकि आच्येजाति दी आर्यशालनाह्सवसे 
जानती है कि- 


श्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति" 
परमैवांशो जीवोके जीवभतः सनातनः"? 
ध्रस्येक जीवम जीवारमारूपसे अदधितीय पर्मात्माका दी अश विद्यमान 
है, अतः परमात्माके अश होनेखे सभी आत्मा घ्राकृमावसे युक्त है । समस्त 
जीर्घोमै विरेषतः स्वदेशवासियोमे यद श्रातृभाव स्वाभाविक तथा अध्यात्तकारण- 
जन्य है । इन्दी सिद्धान्तोके असार आथ्यंजाति स्वदेश सेचामे चिरे 
भगवानूकी पूजा ओर नरपूजामे नारायखकी पूजा करती है । ओर फठनिरपेक्त 
ह्येकर इस भरकारसे अघुष्टित महती पूजा आयंलातिके छिये यथार्थतः स्वराञ्य 
भाषिक कारणरूप वन जाती है ! 


२२ धरमै-बिज्ञान ! 
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आ्यजात्तिके इस स्वदैशसेवाबतमे सनातनधम॑की ओरसे विशेष 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है । जीवभाव स्वार्थमय है, इसलिये दुसरेके छौकिंक लके 
ले प्राग देकर अपना छौकिक सुख खोनेवाटा मछष्य इस संसारम वहत ही 
“कम भिरुता है । किन्तु यदि जीवको इख प्रकारका विश्वास हो जाय किं इस 
दुभखमिश्चित खुखमय मलुण्यखोकसे ऊपर एेसे अनेक खोक है, जहां ुः्ललेशहीन 
अनुपम खुल मिकते है ओर जहां पर इस खछोकमे स्वधमं कथा स्वदेशङे छियि 
प्राणदानके फटसे मचुष्य जा सक्ते है, तो परशोकपर विश्वासशीलख आस्तिक 
मञष्यको पराथके छिये प्राणसमपण, परम वाञ्छुनीय तथा प्रीतिकरः वस्तु 
हो जाती है! क्योकि इस प्रकारसे प्राणद्‌ान वथा एेदखौकिक सामान्य सखुखत्याग 
अधिक खुखखायका ही कारण हो गया । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ म खा है किं 
उन्न देवादि छेकोमे मदयुष्यखोकसे शतशत गुण अधिक आनन्द्‌ है । स्वगंलोककरे 
विषयमे शाखमे प्रमाण है- 


“यन्न दुःखेन संभिन्न' न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिापोपनीतं च तत्‌ घुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥" 
«स्व छोके न भयं किञ्चनास्ति 

न तजर तं न जरया बिमेति । 
उभे तीं अशनायापिशसे 

शोकातिगो मोदते स्वगेखोके ।। 


“अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ !* 


स्वर्गश्चुखके साथ दुःख मिला इभा नह है या उसके वाद्‌ सी दुःख नही 
होता है, वहां इच्चाल्चसार सभी मोग्य स्तु प्राप्त होती है । स्वगखोक भयश्ल्य 
है वहां शत्युका अधिकार नही है ओर जराका भी भय नही है, छत्‌ पिपासा 
तथा डुःलश्चोकसे सुक्त होकर वहां छोग॒आनन्द्के साथ दिव्य मोगोको भोगते 
है । इस येकार स्वगं तथा अन्यान्य ऊर्खलोकोमे गति कैसे होती है, इस विषयमे 
गीनामे ठिखा है-- 
“हतो वा पराप्स्यसि स्वगंमू"” 
“यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्ारमपातम्‌ । 
घखिनः कषत्रियाः पाथं ! छभनत युद्धमीदशम्‌ ॥? ( गीता ) 


& देशसेवा भोर सनातनधर्म । २३ 
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ध्म तथा देशसेवाके च्ि गत्य ओर युद्ध स्वर्का खुखा इभा द्वार 
स्वकूप है । अनः इख प्रकारः आलुपम खुख्रदं देशसेवा ल्य किसकी खचि नही 
होगी ? यहो आय्यंज्ञोचनकरो स्वदेशसेवरए्मय वनने ङे लिये धर्मको ओरसे पवित्र 
भरोर्खाहन है । केवख इतन हो नही, अधिकन्तु स्वदेशसेवादि उत्तम कमोके फस 
वह वपं तक उन्नन छोकोमे खुल भोग(नन्तर पुनः जव मनुष्योकमे जीका जन्म 
होता दै, तो अति उत्तम दुखमय उन्नत छखमे वे सव जन्मते है । जेखा ककि 
छोन्दोग्य उपनिषद्म छिला है-- 


धये रमणीयचरणा अभ्याशो ते रमणीयां योनिमापचेरन्‌" 


रमणीय आचरणकारिगण उन्नत रमणीय योनियोको प्राप हेते है । अतः 
धर्मसे परलोक पर विश्वास ओर उससे देशखेवादि उत्तम कार्यम भचति 
सवभावतः दोती है, इसमें असुम्न सन्देह नही है । 


ऊपर बणिन कारणस आर्यजाति देशसेवाके कार्यम शालखरविरूद 
उपायो का अवछम्बन न कदापि कर खकनी है ओर न करनेकी आवश्यकता ह 
समश्षतो है कर्योक्रि उनको निखिलशाख्रयोनि श्रौमगवानके गीताचाक्य पर खभ्पूं 
विश्वास है यथा-- 


यः शाखविधियुत्सञ्य वत्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न छखं न परां गतिम ॥ 
तस्मार्याख्' भमार्णं ते फायांकायेन्यवस्थितौ । 
जात्वा शाक्लविधानोक्तं कमे करमिशदंसि ॥ 


अर्थात्‌ जो श्रमे वताये इष्ट उपार्यौको छोड़ कर मनमाना काम करता 
है, उसको कार्यमे न सिद्धि ही गिरती है, न छख मिलता है जर न उत्तम गति 
मिती है 1 इस खयि कर्तव्य अकर्तंव्यका निरय करते समय शाख्मे क्या 
किला है जान कर तध्खखार कर्च॑ञ्य ठीक करना चाहिये । नमी सच्ची सफाटता 
मिरुती है। ओर पेखा करनेसे कमी धौला नदी होता है । आजकल शाखकान- 
हीन देशनेता कदानेवाले कुक मण्य देशसेवा तथा देगशो्रतिकार्यमे शासको चथा 
सनातनधर्मको वाधक समश्चते है । सो उनश्नो सम्पू भूख है । उनको आार्यजातिके 
लिये सश्ची उक्नतिका क्या मार्ग हे यदि इसका पूणं परिज्ान होना तो बे कमी पेल 


.. धर्म-विक्ञान । 
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कटने या सोचनेकी चेष नही करते । विचार करने पर पता छगेगा किं इतने 
सखगड़के वाद्‌ स्वराज्यलामक्रे चि स्वदेशीवसख व्यवहार आदि जिन उपायो पर 
निर्भर करिया जाता दै, उन सवका प्रयोग आर्यशाख्नमे सदाचारशूपी प्रथम धर्मे 
भीतर ही अनादिकारसे रक्ला गया है । केव वखको ही चात क्या, अआ्य॑शाख्रमे 
तो दैव या छौकिकर कार्यम अनाय प्रस्तुत या अनयं संस्पृष्ट वस्तुर्भका सर्वथा 
वर्जन लिला है । म्ामारनके आदिं पवेमे पारड्राजाके जन्त्येष्ठि पकरणमे- 
"अथाऽतो देशजनैः शश्र वासोभिः समयोजयन्‌ पेसा कहकर दैव तथ। पितृका्य॑मे 
स्वदेशो वश्च हौ व्यवहार दोन! चहिये पेली आजा की गई है । आहिकतखमे 
इसी प्रकरण अछुसार परमाण उडूध्रत क्रिया गया दहै यथा-- 


न स्युतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः 
्षिकोकी्णजीर्णेन कर्म र्या विचक्षणः ॥ 


अथात्‌ देवकार्यमे सिया ह, जख इभा या चदेसे कटा हुआ वरून 
जिल प्रकार काम नही आना दै उसी प्रकारः चिदेशजात वस्र मी काम नही भाता 
दै आर्यशास्त्रफे सिद्धान्ताद्धक्तार पिले देवताको समर्पण करे तव वस्त्र 
पिनना चाहिये अतः अपने भ्यवहारमें मो विदेशी वस्न्ादिका उपयोग करना 
सर्वथा शाख तथा खद्ाचार गर्हित है । मन्वादि स्दतियौमे उपपातक कौन कौन 
है श्सके वणंनपसङ्गमे छिला है कि गोवध, अथाज्ययाजन, परदारसेवा, 
आत्मविक्रय, अमोज्यमोजन आदि जिस प्रकार उपपातक हँ ेसा ही 'महायन््र- 
प्रवत्तन' भी उपपातक है । वङ्धी वड़ी मेशोने--वखरादि द्रव्य अथवा आरा 
आदि खाचद्रव्य प्रस्तुत कण्ने$े व्यि जो होती है, उन्हे महायन्त्र कते 
है । इनके द्वारा श्रमसामश्चक्य नट होकर पूंजोपति का दक बढता है ओर मजदूर 
तथा मध्यवित्तका दल हीनधर दहो जाता दै । इससे देशभे अन्तःकलटह, 
अशान्ति, रागदेष फर जाता है । इसौ कारण आयंशाखमे मेशीनसै काम लेने को 
उपपातक कह कर उसकी वी निन्दा की गदर है ओर गृदशिदपका ही आदर 
तथा प्रशंसा की गई है । श्राद्धतच्छमे तो दशाहीन वखका दैवपितृकार्यम व्यवहार 
ही निषिद्ध किया गया है यथा- 


$्षद्धीते नवं शुं सदशं यन्न णारितम्‌। 
अनाहतमिति भोक्त प्रशस्तं सवकमघु ॥ 





देशसेवा ओर सनातनधमं । ५ 
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स्वच्छु, नवौन, शुभ्र चख, जिसको किसने पदिना नदी ओर जिसकी दोनो 
ओर दशा वनो इई हय उखको अनादत कते है मौर समरन दैव तथा पितृकार्यभे 
फेला ही वन प्रश्न है । सैशीनमे प्क साथ म्बे स्ये बहत कपड़े सैयारः होते 
है, इस लिये उसमे "दशा" नदी रको ज! सकती रै, जेखा क्रि दाथके वुने दण 
वश्च रक्लो ज, सकन दे अनः हाथक्ना बुना हुआ वख ही शुभकार्थमे उन्तम 
है, यदी शाखा सिद्धान्त निश्चित इभा । यजुवद श्राद्धतस्मे इसी प्रकार 
अन्थान्य चीजोङ विषण्मे मी ऊहा गया हे जि- 





'आसुरं चक्रनिष्पस्नं देविक हस्तनिमितम्‌” 


मिस्घोके वर्तन, अन्यान्य धातु या उपकरणनिर्मित चस्तु न सवमे 
जो चक्र या यन्त्रे द्वारा निर्मिन हो वह आखुरी वस्तु कदछाती है जौर हाथके 
दवाय निर्मितदोतो दैवो वस्तु कौ जाती है! आष्ठुरी वस्तुं द्यास देवकार्यं 
नदी हौ सक्ते । इस प्रमाणसे सेशीन निर्मित याचतीय उव्य अन्यवहा्यं बताये 
गये है । इतना तक जि दियासलार॑ आदि जिसमे अशुद्ध मांसोत्पन्न फासूफरस 
छमने है उसका भो परित्याग यज्ञादिकार्यमे अग्नि परज्वालनार्थं करः दिया गया 
है-यथा कभ्यादमररिन हिनोमि दूरम्‌, 1 कव्ये उत्पन्न अग्नि द्वारा कोई उत्तम 
कार्यं नदी करना चाहिये 1 अपना भोजनादि कायं भी यज्ञ है, क्योकि मगवान्‌- 
को निवेदन करिये चिना अन्नग्रहण करना पाप तथा चोरका काम है यथा 
गीनादि शाख्रमे छिला है- 


अन्न" विष्ठा पगरो मूत्रं यहविष्णोरनिषेदितम्‌' । 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो शरुच्यन्ते सवेकिल्विषेः 
भुञ्ते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 


नेदन्तानदायैभ्यो यो भुरन्त स्तेन एव सः ! । ८ गीना ) 


जो अन्नयां दुग्ध भगवानूको निवेदन नही किया जाता है बह विष्ठा 

मूच तस्य प्रहणक्ते अयोम्य है । यन्नशोध भजन करने पर महुष्य सच पापसै 

सुक हो जाना है, केव अपने हो लिय पकने्राला पाप भोजन करना है। 

देवताभोका दिया इभा अन्न जो उन्ह विना भोग गाये लाता है वह चोर दै । 

अतः देनन्दिन भोजन चनानेमे मी दियासलाईं आदि अशुद्ध चस्तुका व्यवहार 

निन्द्नीय है, फिर विशेष यादि कार्यमै तो नका व्यवहार टो ही 
) 


ददै धर्मं-विक्षन | 
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नहा सकता है । इसी कारण अरणि मथकर यन्नाम्नि प्रकट की जाती है । 
इसके अतिरिक्त विदेशी चीनी, विदेशी नमक, विदेशी ओषधि इत्यादि सभी. 
मे कही हड्ोका, कही खनका, कही शरायका, कही अन्य किसी अपविध घस्तुका 
अव्य सम्बन्ध रहनेसे चे सभी त्याग करने योग्य है । क्रिकेट, हाकी, टेनिस, 
वछटीवार, केरम, विियाडं आदि खेलनेकौ चीजे, भेसेीन, पमेटम, लेवेण्डर, 
त्रश, कोधोजेम, विस्छट, वार्छी, मेटिन्स पड, मण्ड्‌ मिरक आदिं कितनी ही 
चीज--सबके लव अनार्यं सस्पशदूपित होनेके कारण आर्यं सदाचारफे विचार. 
खे नितान्त गर्हित है। सदाचार सनातनधर्मका प्रथम अङ्ग है । जिससे प्रथम 
धर्मका ही पालन नही होता है, वह आगेके धर्म॑का क्या पान करेगा ? इस लये 
विदेशी बहिष्कार द्वारा देशसेवा सनातनधर्म॑जगत्‌का सर्वप्रथम कर्तव्य है, यही 
सिद्ध इभा । ओर धमं होने कारण राजकीय सन्धि, सामयिक राजनीति, व्यापार 
वाणिज्यमे छुविधा-भसुविधा आदि किसी मी कारणसे विदेशो वस्तुका कदापि 
श्रहण नही दो सेकता है, क्योकि इसके साथ धर्म विचारसे आत्माका चिर 
सम्बन्ध है । श्रीभगवान्‌ महने अपनी सहिताके ६ अध्यायके ७५ शलोकम 
ख्यो के छिये चरला कातनेमा स्पष्ट उपदेश किया है । यथा-- 


विधाय प्रोषिते हरति जीषेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते त्विधायेव जीवेच्िल्पैरगर्दितेः ॥ 


प्रवास जाते खमय पति यदि भजनं वद्क्धी व्यवस्था कर ग्ये होतो 
सती लीको नियमके साथ उससे दिनं काटती रहनी चाद्ये, नदी तो सूजन 
निर्माण आदि निर्दोष शिद्पजे ारा- धन कमाकर जीविका चखाती रहनी 
चाहिये । शस प्रकारसे स्वदेशी भावमय जीवन चनाना ओर हर प्रकारसे देशकी 
सेवा करना सनातनधर्मका उत्तम अङ्ग है यहे सिद्धान्त स्पष्ट होता है । 


यदि आजकर खमस्त पृथिचोमे परचछित भिन्न भिन्न ध्म॑मतोके सिद्धान्त 
पर ही विचार किया जाय तौभी देशसेवान्ते धिपयमे सनातनधर्मका सिद्धान्त 
ही सवस वठ्‌ करः पाया जायगा । स्त्मौकि खनातनध्भेका यह अदर सिद्धान्त 
है कि विना देशसेवारूपी विराट पूजाके महण्यको भोक्त मिर ही नदी सकता । 
आर्यशाख्मे तो दोके सिवाय को तीखरे भकारकी शत्य लिली ही नही है। 
मह्वसंदिवामे स्पष्ट किला है-- 
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न्नन्नन-~------------------------------------------ ~ जामा 
^^ ^^ ~^ ^~ ^ ~~~ ~ "~ ~ ~~~ ~~~ 


द्वाविमौ पुरुषौ ोके सूर्यमण्डरमेदिनौ । 
परित्राड योगयुक्त रणे चाभिञ्चखो हतः ॥ 


जिस प्रकार योगवरखे ब्रह्मरन्धू द्वा प्राणके निकाटनेसे योगी सुयंमख्डख 
मेदकर उत्तम गतिको पा खकवा है, उसरी प्रकार देशत तथा धमक लियि पीट नं 
यताकर युद्धमे जो चौर मरता है उसको भी थोगीक्ी उत्तमा गति पाहो 
जाती है। 


श्रीमद्धागवतमे तो यह भी लिला है #ि देशसेवा छोड़कर केव व्यक्ति- 
गत पूजा करनेसे यथार्थं शान्ति नही मिलनी दे । यथा-- 


अहं सर्वेष भतेष भतातमावस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मां म्यः कुस्तेऽचाबिडम्बनम्‌ ॥ 


द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः 

भृतेष बद्धवैरस्य न मनः शान्तिग्रच्छति ॥ 

अथ मां सवमतेषु मृततासानं ङताख्यम्‌ । 

अहेयेड्‌ दानमानाभ्यां मेन्याभिन्नेन चक्षषा | ( ४ स्कन्ध ) 


श्रीभगवान्‌ जीवात्मारूपसे धर घटमे व्याप्त है, अतः जीवसेवा न करके 
केवट पूजा करना पूजाका विडम्बनमात्र है 1 जो मन्विरादिकी तरह शरीररूपी 
मन्दिरमे मी भगवान्‌की स््थित्तिको न मानकर जीवसे यैस्माव रखता है उखका 
मन शान्तिको नही पा सकता है 1 इसलिये सकर शरीरमे आत्माको मान कर 
मित्रक रषि सयक प्रति रखनो चाहिये ओर दान मान आदि दवाय सवक्ी सेवा 
करनी चाहिये । श्रीभगवानने गीताम स्पष्ट वताया है क्रि निगम ब्रह्मोपासफगण 
यदि जीवसेवा न करं तो निर्वाणमोत्तपदको कदापि नदी पा सकते ई । थथा- 


ये तभ्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं॑पय्युपासते । 
स्चेनगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्दरियग्रामं॑ सवेन समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति भामेव सवेभृतहिते रता; ॥ ( १२ अध्याय ) 





मन वाणीस परे, इन््रियातीत, कूटस्थ, चिन्तासे अतीत, रूर्व॑भ्यापी; 
अचल, अभ्यक्त, नगण, निराकारः ब्रह्मको वे ही थोगिगण पा सकते है, जिनमे 
इन्द्रियोका विशेष निग्रह किया है, खी पुरुप पश मानव आदि सर्वत्र ब्रह्ममावसे 
जिनकी समबुद्धि उत्पन्न इई है भौर जो विश्वको व्रह्मकां रूप मानकर भूतहितम 
सदा रत रहते है । गौर मी- 


मन्ते ्रहनिवांणगृषयः ्ीणकल्मपाः 
ण 
चिदा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ (५-२५) 


निष्पाप ऋषिगण द्विधाभावदहीन, संयतेन्दिय तथा भूतदहितमे रत होकर 
ही ब्रह्यनि्वांणके पाते है, अन्यथा नही 1 इन सव पमार्णोसे स्पष्ट होता है कि 
देशसेवा कार्यम सनातनधर्म का विचार बहुत छु उन्नत है । भव एेसी आसा 
शाखोभे क्यो की गई है इस पर विचार किया जाता है । जोवभाव संकी तथा 
स्वाथयरतामय है । करमोश्नतिमे पश्योनिफ़ वाद मद्धप्ययोनिके दोनेसे साध्रारणतः 
मद्भ्यो भोत्तर भी पथभाव बहुत छद भरा हभ रहता दहै । इन्दरियपरता 
स्वराथपरता त्यादि पश्ठमाचके लक्षण है । विला, शेर, सिह, डुर आदिं पश 
स्वार्थवश अपने चच्येको भी मार डारते है । इस भकार ्द्रहदय जीव ब्रह्मको 
नह पा सकते है, क्योकि "वृदसाद्‌ ब्रह्म गीयते" नहमसन्ता असीम है, देश कासे 
सीमावद्ध नही है, बड़ेको पाने$ लिये हृदथको बड़ा बनाना होना है । 


इस लिये जच तंक जीव अपने व्यष्टि शरीरे ऊपर ही ममताभ्रस्त होकर 
उसीको सेषामे छाङायित्त र्ता है तव तक उसकी आत्मा च उदार वन सकती 
हे ओर न ज्ीवकी जुद्रता नष्ट होकर विराट बरह्मके साथ एकता हो सकती है । 
निष्काम क्मयोगके द्वारा जीव अपनी जुद्रसत्ताको उदार करता हुजा तथा 
अनुदार मोको दूरं करता इभा बरह्मकी विराट सत्ता साथ धीरे धीरे 
पक्रतायुक्त हो सकता है । इस दिये वेदमे कर्मयोगा उपदेश शिया गया है । 
कर्मयोग स्वराज्यम्राप्तिका एक प्रधान उपाय है । निष्कामता, स्वाथसद्धोच तथा 
दुसरेके सुखे ल्यि आत्मशुल विसर्जन इसके प्रधान साधन है । इसका प्रथम 
अनुष्ठान पारिवारिक राज्यमे ही प्रारस्म होता दै । ०2111 ९175 2 10100€ 
उदारता घरमे दही प्रारम्भ होतीदै पेखा वचन भीमिरताहै। मघुष्य एकपरिवारमे 
रहकर छर पु आत्मीय रजञनोकरे चयि अपना स्वार्थं त्याग करना सीदता द । 
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^~^~~^^~ तककिकिक भन 
=^ व = ~^ ~^ ^^ ^ 








उनके सुखमे सुखी होना, उनके दुःखम इुःली होना, उनके सुपे लिये अपना 
खुख त्याग करना--इस पकारसैे अस्यास करते करते जोचसावस्ुखम स्वार्थ 
परताका सङ्कोच ओर रदंश्वरभावस्ुलम पया्थ॑परताका विकाश ्येने ख्गता है । 
तदनन्तर यदी परा्थभावे उदार होता इ त्राससेवा, प्रदेशखेवा, जातिसेवा 
इत्यादि कमसे समग्र देशसेवामे जव जौवक्रे चित्तको नियोलनिन रता है तमी 
वह महान्‌ आत्मा कर्मवीर, स्वदेशसेवी कात है 1 म्राचीन रोमजात्िमे इस 
प्रकार कर्मवोरकी पूजा देवताक्ती तरह इञा करती थो ओर इसका नाम {1<"0- 
९50१518 या वीरपूजा था । आघुनिक यूरोपियन जातिके भीतर भी कर्मबौसे- 
का सम्मान होता है । यदी तक स्थुल स्वदेशसेवानमी कोटि है । इसके वाद धर्म- 
सखेवाकी कोटि है जिसमे प्रथमतः समस्तससार्यापी स्वधर्मवाटी मे प्रति पेम 
क्रिन्तु परधर्मबालोॐे परति द्वेष ह्येता है । यह कोटि सुखलमानधर्मकी है, जिखके 
अदुयायिगण सु्ललमानोखे तो प्रेम करस्ते है, किन्तु अन्य धर्मबालोको (काप्ठेरः' 
कह कर उनके वधं करनेमे भी पुरय खमञ्चते है । इसके अनन्तर ईंखाई घर्म॑करी 
कोटि है जिसमे पण ० @०त &०त 10४८ ६० (पव अर्थात्‌ मचचप्यसात्रके 
प्रति प्रेम ओर दैभ्वरभक्ति वतां गदं है । किन्तु चत्तमान क्रंश्चियनजगतमे बह 
आदश नामशेष रह गया है । वे साचंजनिकं मेमका उपदेशं दुखरोको तो कैरते है, 
किन्तु स्वय इसक। आचरण नही करते । वर्तमान क्रिश्चियनजगत्कता स्वधम 
तथा स्बदेशम्रेम वहुधा परदेश तथा परजातिपीड़न पर ही निर करता दहै । वे 
परकीय ठेषके द्वारा आर्मीय प्रेमका परिचय प्रदान कस्ते है । दसी कारण युेपकी 
स्वदेश तथा स्वधमं सेवामे शान्ति नही फौठ स्ही है, किन्तु दवेषकी अग्नि कमणः 
बटृकर जातीय घोर सम्राम फर रे है । 


इसके वाद्‌ जैन तथा वौद्धधर्मकी कोटि है जिसमे मदभ्यप्रेमके अति- 
फ्कि मह्ष्येतर पशु, पत्ती, कीटादि तकसे प्रेम तथा उनकी रत्ता करनेकी आना 
है । इसी कारण ईश्बरसन्ताके न मानने पर भी इन धम(मै अहिलामूखक परम 
म्रेमकी प्रतिष्ठा है । सुखलमान तथा दलाई छोय ॒मदष्येतर प्ाणियोमे मेम नही 
रखते, किन्तु उन्हे अपना खाद्य समन्चकर खा जाया करते है । इसी कारण सषेवा- 
विचारसरे इन धमकी कोटि जैन वीद्ध धर्मोसे हीन है । इसके याद्‌ सनातन- 
धमकी कोटि. है, जिसमे दश्वरसन्ताको सकल जीवोमे मानकर सवकी र्ता 
की जातो है, विश्वमेम ओर भगवद्भावं दोनोके दोनेसे ही यह कोटि इतनी 





२० धर्म-विज्ान । 

उन्नत है । इस्त कारण उदार सनातन वसी कर्मयोगी मुष्यमानरके साथ साथ 
जीवमाघशन प्रति प्रेम करते है, मनुष्य, पशु, पक्त, कीट, पतङ्ग, चत्त, छता सभीमे 
भगवत्कला जाकर सभीके साथ अपने उदार हद्यका सम्बन्ध स्थापन करते है। 
जेखा कि भागवतमे छिला है-- 


मनसैतानि भूतानि भरणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकर्या प्रविष्टो भगवानिति ॥( ४ स्कन्ध ) 


श्वर सकल जीवोमे व्याप्त है इसलिये सभीको आत्माका अंश समद्षकर 
सभीका सत्कार करना यादिये, इस सिद्धान्तके अघ्वुसार उदार्चेता कर्मयोगी 
विश्वके समस्त जीचौे पति प्रीतिपरायण हो जाते है ! इसके भी अनन्तर जच कर्म- 
योगीका आध्यात्मिक सम्बन्ध सजीव निर्जीव समसत भूतोमे, मचुष्येतर पश्वादि 
जीघ, मनुण्य, देवता, ऋषि, पित्‌ सभीमे तथा खवसे परे विराजमान परनह्यमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है, तभी उनको यथार्थमे पूर स्वरास्यको प्राि होती है| पूज्य- 
पाद्‌ महर्षयो “स भवति स्वराट्‌” इत्यादि वेद्वचनोके दारा इसी स्वराज्यकी 
ओर छ्य कायः है । श्रीभगवान्‌ मचजीने भी कहा है- 


स्थेमतस्थमात्मानं सेमतानि चात्मनि । 
समं पश्यनासयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ( १२ अ० ) 


अत्माको खकर मृतोमे तथा सकर मृतोको आत्मामे देकर आर्मयन्ञ- 
परायण महात्मा स्वराज्यलाम करते हे । इस स्पराज्यका खछाभ करनेसे ही सिद्ध- 
योगी समस्त संसारको व्रह्मरूपमे देखकर सभीसे प्रेम तथा सीसे पवित्र 
आनन्द्‌ लाभ कर सकते है, उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी 
प्रकारक स्वतन्त्रता पृशरूपसे पाश्च हो जाती है भौर तमी श्रीभगवान्‌ शकराचार्यके 
वचनालसार उनको अद्धभव होता है कि- 


सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कन्पदरुमाः 

गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्या; समस्ताः क्रिया; । 
वाचः पाछृतसंस्छृताः शुतिगिरो वाराणसी मेदिनी 
सर्वावरिथतिरश्य वस्तुविषया इटं परे बरह्मणि ॥ 


देशत्नेवा ओर सनातनधर्म । ३१ 


वक कक कककककककवमिकवषिवपकिककककिवयकिकगय 





आनन्दमय बह्मका सव॑न अच्चुमव हो जानेस सभरत जगत्‌ ही नन्दन- 
कानन है, सभी इृक्त कश्पच्चतत है, सभी जख गडाजल है, सभी कार्य धर्मकार्यं ह, 
मारत खस्कृत सभी वाक्य वेदवाक्य है, सभी भूमि वाराणसी है मौर समी 
स्थिनि बाह्यो स्थिति है, यती स्वाराज्यम विराजमानं योगोका आनन्दमय अनुभव 
है । यही आध्यासिक लन्यखश्वन्धमे अाय्यजानिनी न्य जातियोखे परम 
विशेषतां है ओर देशसेचासम्बन्धसै अन्य धरुमतोसे सनातनम मतक 
श्रे्ठनाका अक्राटय उज्ज्वल दृष्टान्त है 1 


उपर सिचित वनसे यह स्पष्ट रोगा कि आर्य॑जातिकी देशसेवा 
भौतिक विजान ( 12161121 5५1९०८८ ) की उन्ननि हयी चरम उन्नति नहीं समश्च 
जा सकती है । यद्यपि प्राचोनकालमे अर्थकामसस्वन्धीय समस्त असावको दुर ` 
करने लये भौतिक विश्नानक्री सी विशेष उन्नति आार्यजात्तिने को थी, जिसका 
परख चृत्तान्व अन्य प्रघन्धमे दिया जायगा तथापि निम्नलिखित कार्णोसे 
आर्यजाति आघरुनिक पाश्चात्यजातियोकी तरह भौतिक चिन्ानोन्नत्िको दी 
उन्नतिकी पराकाष्ठा नही लमश्च सकती । 


(क ) भौतिक विघानोन्नतिका छ्य अर्थकाम है, धर्ममो्त नदी है, जो 
किं पूर्वबर्णित देवुओोके अछठसार आ॑जात्तिगो एकान्त अभीष्ट नही हो 
सकता है । 


(ख ) भौतिक विजानोन्नति अपारृतिक समस्त कटाकौशख्को प्रकट 
कर्के मनुप्यजीवन य एकवार ही अस्वामालिक वना देती है । वष प्रथमतः 
छलं दिनो तक अच्छी गनेपर भी पीचेसे मनुष्य शरीर, मनुष्य मनने इःखशोक 
सेगभ्रस्न तथा छचखे छलं चना देती है । उसके छाया मनुष्यजीवनमे 
स्वाभाविक भावक्रा आनन्द्‌ एकवार ही जाना रहता है । 


(ग ) भौतिक विक्षानोन्नति भौतिक दोनशे कारण मधप्यके अन्तःकरणमे 
दस्म अद्कार्को खव ही उत्पन्न कस्ती है, जिससे मनुण्य अदहंमावन्रस्त होकर 
प्रायः यही समदने गता है कि संसारम प्ारूतिक विक्नानके सिवाय भौर 
को$ पदार्थं ही नही है । समस्त संसारी खषि स्थिति या नाश रासायनिक 

सयोग वियोग डारा प्राकृतिक रूपसे हयै होता है, इसके ऊपर किखी भटौकिक 
परमात्मा आदि धस्तुके माननेकी कोर भी बआ्रावश्यकता नही है । इस प्रकारै 


३९ धम-दिक्ञान । 








व न न ८ ^+ न न्न ^ 


सोतिक विनानक्े मदै आक्र छोग पायः नास्तिके हो जाते है ओर अथकाम- 
ण्सायण परछोकओयवर्सिन नास्तिक वनकर अपने तथा सामाजिक जीवनको 
अघपातमे जे जाते ३ । 


(च) मौलिक विजाने-उन्ननिके ढारा अर्थेकामकी पुष्टि होकर प्रवल राग 
देप तथा उसङ.ण्रिणामरूप अन्तर्विवाद, जानीय कह, जातीय संग्राम आदिं 
ते अव्रश्य ही उर्यद्ध होने हे, किन्तु इन सव चिषत्तियोके निवारणके छथि 
भौ लिक चिज्ानकरे पाल कोड भी स्माधन नदी है । अन्यपक्तमे आसुरी अख शख 
चनाकरर ओत्तिक विरात उह्षिलिन खश्राम, नरहत्या वथा देशनाशक लिद्वोको 
ओर मी हृद्धिगन कर देना है । थोड़ा ही विचार करनेखे स्पष्ट दोगा कि भौतिक 
विनान उन्ननिक्े इडाया युद्धकार्यमे प्राचीन काकी तरह यथार्थे चौरताकी 
परोक्ता चयि कोई भी यन्घ्र नही वना है, क्रिन्तु किंस प्रकारसे छुट कटके 
द्वारा अनिदुर्से था परच्चचच होकर स्वटपकाखमे नेक मनुष्य मारे जा सकते है 
शसीके अनेक यन्श्र वने है । आका्ुयान { 4‰१९०]12१८ ), पनडुबी ८ 5४४. 
1871716}, बड़ी बड़ी तोप ( धशा ०० ) आदि समी यन्त्र भीषण 
नरहत्याके ही यन्त्र ( ए11172९8 ० 0९5६४८०2 ) हँ । इनके छारा संत्रामभे 
घोरताकी कोई मी परीक्ञा नहः दोनी है, केवल नरहत्याकारी ओौतिक मस्तिष्क 
शक्तिक्री परोक्ा होती है । अवः द्र व्रकार उन्ननिके छारा संसारम वास्तविक 
शान्ति कद्रापि नही प्रतिष्ठिन हो सकती है किन्तु केवट विद्रोह, अशान्ति, 
सश्ोन्माद्‌, राग द्वेष ओर प्रव हत्थाकारड ही बढता है, जिरूका प्रत्यत्त प्रमाण 
आजकल खमर्त सस्लारमे दील रहा है ओर इसव्मा अन्विम परिणाम यह दोगा 
कि समस्त खभ्यनाधिमाने जानियां असभ्य धन जांयमौ 1 

(ङ) भौतिक व्रि्ानम्र द्वास क्रमशः स्थुरु सूदन दोनो ही जगत्‌मे 
ध्रव अखामञ्जक्य ( १1७००४१, १1581276 ) उत्पच्र होता है जिसके फर्स 
स्थुल संसारका स्वास्भ्य, सैरोग्य तथा मानिक शान्ति नष्ट होकर दुर्भित्त, 
हाहाकार, महामारी तथा प्रब्रर अशान्तिसे संसार परिपूरं हो जाता है । यह 


विचार सुद्र तथा गम्भीर है इस मारण नीचे विस्तारे साथ दसपर विवेचन 
किया जाता है। 


भ्त्येक पदरथ तमी तक्र अपनी नीरोग अवस्था रह सकत! है जव तक 
उस पदार्थकी भाणशक्तिंकी समतामे किस्म प्रकारकी हानि उत्पन्न न हो। 


वैशसवा ओर सनातनधर्म । ‰३ 








1 कक ~~ ~~ ~~~ ~~~ «~~~ 


प्राणशक्तिके अधिक उयय या अपव्ययसे उसकी समतामे हानि हो जाती है 
जिससे कै प्रकारे रोग उत्पन्न हो जाते दै । दष्टान्तरूपसे समश्च सक्ते है कि 
मनुष्यशरौरमे प्राणशक्तिकी समता रहनेसे चात, पिन्त, कफ गौर अन्यान्य 
धाठुखोका शी सामञ्जरुय रहता है जिससे मनुण्यशरोर नीयेग रहता है । परन्तु 
जह्यचर्थ्यं नाश, अभिक परिश्रम, काम, मोह, क्रोध आदिं इत्तिर्योके वशीभूत 
होना आदि कारणोसे मनृप्यको प्राणशक्ति घटः जाती है, उसमी समतामें 
विरोध पडता है जिख कारण वात वित्त कफ शौर अन्यान्य धातुओमे विकार 
उत्पन्न होकर षह शरोरको रोगग्रस्त तथा अहपायु कर देता है । जिस पकार 
व्यष्टि शरीरम है ठीक उसौ प्रकार खमष्टि अर्थात्‌ बह्माएडशरीरमे जो प्राणशक्ति 
विद्यमान है उसको समना ओर सामञ्जस्यके छारा ब्रह्मारुडशरीयन्तस॑न बान 
पित्त कफ़ तथ। अन्यान्य धातुओकी समता रत्ित होकर ब्रह्मारडशरीर नीरोग 
रहता है ओर उस नोरोगताके फलसे वेशकालाह्वसार ऋऋतुओका ठीक ठीक 
परिवर्तन, शस्य-सग्पत्तिकौ वृद्धि, प्रजाका खुल, दुधिच्त आदिकाः अभाव, महा- 
मारी तथा देशब्यापौ रोगौकी अद्त्पत्ति आदि भहत्फल उच्पन्न होते है । 
ब्रह्मारुडशरीरव्यापी इस प्राणशक्तिकी समना यदि किंखी तर्दसे विशड जाय तो 
इका परिणाम यह दोगा किं बरह्मारडक्रे वात पित्त कफ तथा अन्यान्य धातु- 
आमे भी विकर हागा, पञ्चनरसौमे विशृनि उत्पन्न होगी जिससे ब्रह्मारडशरीर 
रोगग्रस्त होकर, ऋतुविपर्यय, अनिन्रष्ठि, अनावृष्टि आदि कलन्तषण, दुर्भित्त, महा- 
मारी आदि रोगोको उत्पन्न करेगा । पश्चतच्वौफे जिस प्रकार परिणमके द्वारा 
सुफला बशुन्धरा अयनो निर्दिटगतिको भाश्च कर रही है आर विरा पुरूषका 
स्थुल बरह्मारुडशयोर नीरागनापर प्रतिष्ठित है, उख प्राकृतिक गतिपर यदि बला- 
त्कार किया जाय अर्थात्‌ प्ररुनिको तोडकर इच्छानुसार अधराष्तिक वनाया 
जाय--जल् जिर गतिके अनुखार नदरी खुर आदि रूपमे चङनेसे जगदू- 
जीवनक्ो रच्ता कर सकता है, वायु जिर गनिसे पचादि होने पर ससारका 
स्थितिविधान कर सकता है, पृश््ो जिस प्रकार्से परिखेचिता दोने पर फट 
प्रदान कर सकती है, श्न खवोमे यदि वन्ाकतार इरा अभारूतिक अनुष्ठान किया 
जाय तो पञ्चत्छौमे अवश्य ही विकार उत्पन्न होकर छऋतुविपर्यय, महामारी, 
अतिवृष्टि, अनचि आदि दुर्ल क्षण प्रकाशित करेगा जिससे समस्त जगत्‌की 
शान्ति नष्ट टोकर अशान्ति ओर डुः्खदासिद्रध बढ जायमा 1 इसके सिचाय 
५ ४ 


३७ धर्म-चिज्ञान । 


ज मी त ककत 


ब्ह्मारुडको प्राणरूप वैद्ुतिक शक्तिको वत्वे भीतरसे यदि लीचकर अन्यान्य 
कार्यम छगा दिया जाय तौ भी प्राणशक्तिदीन व्रह्मारडशरीर खतवत्‌ हो जायगा, 
इसकी जीवनीशक्ति घर जायगी जिससे इसमे शस्योत्पादिका शक्ति, उत्तम सन्ता- 
नोत्पादिका शक्ति, ऋतुमौका कमविकाश आदि समी नट हो जायगा ओर 
विसयध्रातुमे विकार होकर तथा चात पित्त कफका सामञ्जस्य विगड कर देशम 
महामार इुर्भिक्त, सं्राम, डःख दारिद्र ओर अशान्ति पौर जायगी ! आस्ति- 
कताविष्टीन भौतिक चिजानोन्नति ( (०1९७5 5016110 10 [0705९0९0 ) के 
फ़लसे ब्रह्मारुडकी प्राणशक्तिकी एेखी ही हानि ओर पश्चतच्त्वौमे रेखा ही वेषस्य 
( ललण्€प्छ्‌ ताइप००००6 ) उत्पन्न हेता है जिसको सभी छखोग देख सक्ते 
है । इसमे ब्रह्मारडन्थापिनी वैययुतिक शक्ति आकषित करके अन्यान्य कार्यये 
छमा जाती है ओर स्वाभाविक रूपसे परवाहशील तस्वोपर बटात्कार करके 
उनको मनमाने कार्य॑मे छगाया जाता है अर्थात्‌ उनकी प्राकृतिक गतिभे बाधा 
दी जाती है, जैसा किं नदनदियोके प्रवाहको नहर आदिं रूपसे इधर उधर 

करना, उनसे विजखी खीच लेना शत्यादि भौतिक विन्ञानोन्नतिके वाय विर्‌ 
धातुम विकार उत्पन्न होकर देशमे सश्राम, दुर्भित्त, महामारी, दारिदथ ओर 

अशान्ति आदिका उतपन्न होना निशित है 1 ससार्मे जिस जिस समय एेसा 

संग्राम यथव महामारो, अनाचृष्टि, इर्भित्त आदिक भरकोप देखा गया है, उसके 

मुखको अन्वेषण करनेसे अवश्य दी पता छगेगा कि, आद्रो शक्तिके अयथा 

प्रयोगद्धाा पररूतिराज्यमे वैषम्य, आसुरो अस्रो प्रयोगद्धारा पञ्चतसोमे विकारः 
अथवा ब्रह्मारड शरीरके पाणशक्तिनाश या प्राणवैषस्यकरे दाया ही पेखी बहुदेश- 
व्यापी दुघंटना हृ है । महिं वरिष्ठजोने कहा है-- 


विरादधातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना । 

तदङ्गावयवस्यास्य जनजारुस्य वेषमम्‌ ॥ 

ुर्भिक्ावग्रहोत्यातमानयति । 

विराद्‌ शरीरम तत््वचिक्रार, धातुविकार तथा भराणशक्तिके विषम 

स्पन्दनसे विरये अङ्गोभूत जीरवोकी परकृतिम विषमः उत्पन्न होती है, जिससे 
इुभित्त, अपग्रहोका उदय, उर्कापात, धूमकेतु आदिका उदय, -महामारी आदिं 
. उत्पात ह्येने लगते है । पराचीन कामे तिक विज्ञान ( १2.१९९] 56160 0€ ) 
को उन्नति विशेषरूपसे दोनेपर मो मदरषिर्योको दुर्र्िनाके कारण वह इस 


1 
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प्रकारखे नदी अनुष्ठित होती थो, जिससे परृतिपर किंखी प्रकारका बलात्कार 
हो । अवश्य आद्र शक्तिक्रा अत्याचार उस समय भी था, किन्तु उसके 
प्रकोपको दुर करलनेके छ्य ऋषिगण ्ावश्यकतालसार कभी यज्ञ द्वार, कभी 
दैवाच्टान ˆ भौर देवपूजा द्वारा या कभी अन्य प्रकार से भी दैवीशक्ति उत्पन्न 
करे आसुरो शक्तिको दवाकर देशञ्यापी अकरटयाणको दुर कर देते थे। यही 
कारण है करि प्राचीनकालमे समी मरकारकी उन्नति होने पर मी कष्टौ पर वैषम्य 
नदी था ओर सर्वत्र शान्ति ही विराजमान थी । देशसेचामे यद प्क विस्तेष 
मननयोग्य तथ्य है । 


आर्यजातिके इतिहासमे प्रायः यद देखा गया है किं जव कमी देश या 
जाति पर विदेगियोका आक्रमण हुआ है तो उसके परतिकारके ययिं आर्यजातीय 
देशोद्धारक वीयोने--्टकता, तपस्या, उच्नत दैवशक्तिकी सहायता-संग्रह-इन 
तोन उपायौसे काम छिया है । देशसेवाका सम्बन्ध जहां पर धर्मके साथ दै 
वहां ही इख भकारकी सहायता छी जाती है । क्योकिं बिन धरमांचरण कयि 
दैवशक्तिकी सहायता मिलतो नदी । दशम सिखगुर शुरगोविन्दसिहजीने 
"दिन्डुसन्तानकी जनेऊ ओर चोटीकी रक्ता" के लिय भवानीकी उपासना कर 
शक्ति प्राच की थी ओर उखी शक्तिके परतापसे किंसी समय चिधमिर्योके पवल 
अत्याचारसे आर्यजातिको बचाया था । महावीर आजनने भी कुरुके्के रणाङ्भन- 
मै गुर प्रजाके नपण चयि श्रौभगवान्को आन्नासे महप्शक्तिकी ही आराधना 
की थी, यदह वात महामारतमे छिलो है । महाराणा प्रतापने भी , पकलिद्ग महा- 
देवक शक्तिसे शक्तिमान होकर अखीम तपसयाके साथ अपनो जन्मभूमिको 
रत्ता की थी । छजरपनि शिवाजी महाराजको भी शिव-शक्तिका विशेष सहारा 
था, जिखसे हिन्डुस्वानमे उन्होने थवनज्ञातिका पग जमने नही दिया था । इन 
खच रष्टान्तोसे स्पष्ट प्रमाणित द्योता है करि बड़े कामके चयि हमार देशक धर्म- 
बोरोन केव भपने छौकिंक वल पर पूर निर्भर न करके अरीकिक दैवबलका 
भी सदारा जेना उचित समस्चा था । वे समी हमसे अधिक मर्मज्ञ, यथाथ देशसेवा- 
परायण तथा सच्चे बीर थे । अतः देशसेवा कार्यम उनका अनुकरण हमे अवश्य 
कसना चाहिये । केवर इख छोककी ही वात क्या कही जाय, दैवजगत्मे भी जव 
कमी आसुरी अत्याचारखे देवतागण पीडित इ तो कता ओर तपस्याके 
साथ कही पर देवादिदेव. महादेवे अलौकिक, असीम दैववखकी सदायता 
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जीर कही पर विश्वजननी मदाशक्तिकी अपूर्वं सहायताको पाकर ही वे स्वर्ग. 
राज्यका अधिकार पुनः प्राप्त कर सके हे । महिषाछुर ओर बघार ॐ दाया स्वर्भ- 
राज्य अधिकृत होजने प्रर तो देवताओनि धरोर तपस्या को थी ओर पएकताका 
चरन कां तक करिया ज्ञाय मदिषाखुरधके ल्य तो बह्मा, विष्णु, रद्र सभीको 
अपने हृद्रयकौ, प्राणकी समश्रशक्तिको पुञ्ीमुत करनी पडी थी, जिस पुञ्लोमृत 
शक्तिसे “निःशेप्र-देवगणशक्ति-खमूहमूरति" रूपिणी देवो दशथ्रुजा परकर दोग 
थी ओर उन्होने महिषाष्ुर्को मार दिया था । ब्रह्माका कार्य खष्टिका निर्माण 
करना है ओर खुटरका कार्य खष्टिका नाश करना है, दोनो परस्पर विपरीत कार्यके 
करनेवाखोने भी अपने देश पर शनुका अत्याचार देखकर अपनो अपनी मर्यांदाको 
रखते हप एकता करः छी थो । यही एकताका मुलमन् है, अन्यथा च्रिगुणवैपस्य- 
मय ससारमे अपने अस्तित्वको खोकर एकता करना सम्भव नदा होता । श्रीभग- 
वान्‌ शंकराचार्यने कदा है-- 


भावद्ितं सदा इयात्‌ क्रियादरैतं न किचित्‌ । 
अद्वैतं सर्वभूतेषु नाद्रैतं गुरुणा सह ॥ 


अद्वैत भावमे होना चाहिये, क्रियाम नक्ष । माता, कन्या, भगिनी, खी 
सभे एकात्माके बिचारते अद्टैतका माव रह सकता है, किन्तु क्रियाजगतम 
वत्तांवका मेद बहुत छद रहता है । श्रोमगवानने गोतामे मी कहा है-- 


विद्याविनयसम्पन्ने बराह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्िनः ॥ 
उन्तम ब्रह्मम, गौ, हाथो, श्वान श्रौर चरडाट इन सवमे एक ही अलत्मा- 
कै विचारसे परिडितगण समद तो हो सकते है, किन्तु समवर्ती" नही हो 
सक्ते । गाय, हाथी, न्ता तीनो के साथ एकसा वर्तांव कमी सम्भव ही नदी 
है । सका उत्तम दृष्टान्त श्रीभगवान्‌. रामचन्द्रे जीवनमे प्राप्त होता है } 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रने चण्डाल, भी, निषाद, राक्षस, प्रेत, देवता, मदष्य, 
वानर, रीचं, शिष्देरी सवके साथ मैनी की थो, किन्तु अपनो म्यांदासे कभी 
च्युत नही इष्ट थे । भीख खरीने उनको उच्छिष्ट वेर खिलाये थे, यद उक्ति केवल 
कविकटपना मान्न है । हो सकता है कि एक वेर चख केर उसने देखे लिंया हो 
कि बेर कते ३, किन मे उन्दे उच्छ वेर देती गदं ओरं बे खाने गये, पेसी कथा 
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न यमायणमे है ओर न महात्मा उलसीदरसजीने ही लिला है । इस भरकारसे 
पकता, तपस्या नौर अलौकिक दैवीशक्तिकौ खहायतः मिलने पर तथ देश्वमक्त बीर 
देश्की पूणे सेवा कर खफछ छाम कर सक्ते है । मायाके राज्यमे भव्ये कार्य 
भे भतिसुहतं शक्तिका क्षय होता है । कामं, क्रोध, खोस, मोह आदि 
इृत्तिमानके उदय दोनेखै प्राणच्तय, आयुच्तय, शक्तिच्तय हो जाता है । इख प्रकार 
दैनन्विनि त्तयद्भासा उत्पन्न हानिसे बचनेका प्टकमान्न उपाय वपस्या, संयम ओर 
साधना है । उपासना ही महुष्यके शक्तिसरडारको खद्‌? मरपूरः रख सकतो है । 
अत. कर्मवौर देशभक्तको भगवद्धक भी अवश्य सेना चाहिये । यदह देशसेवाके 
साथ सनाततनधमेका अन्छेय सम्बन्ध है, जिसको हदयज्म कर कायतेभमे श्रत्र- 
खर होनेसे कर्मवीर देशसेबी-शयीरदेश, जन्मभूमिदेश श्रौर लियुननदेश--सभी- 
को योग्य सेधा कर कृतना हौ सकते है, इसमे अणुमात सन्देह वदी है । 
भ 


© 
स्वराज्य ओर सनातनधमं । 
क 
आधुनिक विक्चान ओर देशवसेवाके साथ सनातनधमंका सम्बन्ध वता 
कर अव स्वराज्यके साथ इसका सम्बन्ध चनाया जाता है । 
आर्यशाखसे आत्माको नित्ययुक्त, स्वराद्‌ तथा स्वाराज्यमे विराजमान 
कहा गया है । श्चोमद्धागवतङे पहले ही श्छोकमे- 
“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतशायेप्वमिन्नः स्वराट्‌" 
इस प्रकार कहकर श्रीभगवान्‌ वेदन्यासने आत्माको नित्यञुक्त शूषराय्‌ 
कहा है । आत्मा नित्यमुक्त है । जीच जव तक मायाकी प्रतारणा मे पकर 
आत्माके इख नित्यमुक स्वभावको अद्धभव नदी करता है तसी तक जीवशा 
वर्धन तथा आवागमनचक्र वना रहता है । तमी तक जीवको परिणामशील 
संसखारमे अनेक भकारे दुःख भेखने पड़ते ह । किन्तु आत्माके नित्यसुक्तः 
स्वराय, स्वराल्यमे विराजमान स्वरूपको देखते ही जीवका समस्त डु नष्ट 
हयो जाता है ओर तमी जीव अपनेज ब्रह्म जानकर नित्यानन्दमय हो जाता है । 
अतः सिद्ध हुभा किं स्वराज्यप्रात्तिमे श्रात्माका नैसर्गिक अधिकार ( भरदा 
गाप, एप्त पद्रः ) है जीर स्वराज्यग्रान्चि तथा परतन्तरताको दुर करना ही 
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सकल युवका निदान है । इसीलिये श्रीभगवान्‌ मद्धने सुखद्धुःलका लक्तण 
निर्णय कस्ते समथ अपनो सहितामे कहा दै-- 


सं परवशं दुःखं सर्वमारमवरं सम्‌ । 
इति विधात्‌ समासेन रक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 


सक प्रकारकी परतन्धता ही दुभ है ओर स्वतन्धता पकमान्न खुल- 
निदान है, संत्तेपसे खुखदुःखका यही छन्नण जानना चाहिये । आत्मा नित्यस्वतन्त् 
है, जीव चदय आत्मास्वरूप दै, अतः छख तथा स्वतन््रताके स्यि जीवकी 
इच्छा क्या नही होगी ? वश्य योगी । क्योकि जो जिसका नैसर्भिक स्वस्य 
है उसके लिये उसके हध्यकी श्राकात्ता दोनो श्रौर वनी रहनी स्वाभाविक 
है । जन्मसिद्ध अधिकार ( 81711 "1क्ी६ ) तथा स्वभावसिद्ध अधिकार 
( पश्चणा्ा गहाण ) के लिये छालसा श्रवश्य ही उत्पन्न दोती है । 
दखके विन जीवका अस्तित्व ही ब्रृथा दै, क्योकि स्वाध्रीन आत्माने यदि अपनी 
स्वाधीनताका ही श्रलुभव न किया तो उसके श्रस्तित्वका कोई भी भयोजन नही 
रह सक्तः है । यदी कारण दै कि समी जीव स्वतन्त्रता अर्थात्‌ स्वराज्यको 
वाहते है । अव जीवको यह स्वाराज्य, यह स्वतन्नता कैसे प्राक्त होती है सो 
ही विवेच्य है । महसदितामे छिखा है - 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम॑ पश्यनास्पयाजी स्वाराज्यमधिगच्ति | 


आत्माको सकर भूतम श्रौर सकट भूतोको आत्मामे देखकर आत्मयज्ञ- 
पशय महात्मा स्वारज्यका छाम करते है । यही आरय्य॑शाखकरे सिद्धान्ताहसार 
स्वायज्यसिद्धिका छ्तण है । 


क्या भूमर्डलस्थित समी जातियोने आर््य॑शाखकरे सिद्धान्ताल्सार स्वारा- 
उयका छाम कतिया है ? कभी नही । प्रकृति-राज्यभै उन्नतिके तारतस्याद्सार 
निस जातिने "ध्व" को जितना समभ्हा है उसने स्वका राज्य भी उतना ही छाम 
किया है! जिसने स्थ॒लशरीर मात्रको शस्व" समभा है उस जातिका स्वाराज्य 
स्थल्ल शरीरपरः ही परतिष्ठिन दै अर्थात्‌ स्थर शरीरको अन्य किसी जातिके अधीन 
न होने देकर उसे स्तन्न रखनेमे ही षद जाति अपना स्वाराज्य समभती दै । 
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निसं जातिने सुक्मशरीरको ।स्व समा है उसके छिये मनोसज्य तथा बुद्धि 
राज्यपर श्धिपत्य विस्तार करना ही स्वराज्यलिद्धिज लक्षण है । मनको 
विषययोका तथा दन्दरियौका अध्रीन न चनाना, बुद्धिपर विधया का ्रावरण श्राने न 
देना, मन बुद्धि दोर्नोका $दखोक परलोकमे अभ्युद्व सम्पादन कशना इस 
स्वाराज्यसिद्धिका निदशैनरूप है । अर जिस जातिने "स्वः का श्चं आत्मा 
समम है, वह जाति केबल स्थुलशरीरको पयधीनतासे वचानेमे ही पशौ स्व्ा- 
ज्य नही समनी तथा मन वुद्धिकी उन्नतिं ही स्वाराज्यसिद्धिको नही मानती, 
किन्तु शरीर, मन, बुद्धि तीनो दी साथ आत्माको मी निज नित्य शुद्ध चुद्ध सुक्त 
स्वरूपम्‌ प्रतिष्ठित कर्के तच पूं तथा यथार्थं स्वाराज्यलाभ इना णेसा विचार 
रवती है । समस्त पृथिवीके इतिहालमा पाठ करनेसे बुद्धिमान. उ्यक्तिको 
श्वभ्य ही ज्ञात होगा कि अव तक पृथिवीकी अन्य खमी जातिखोने केवल स्थुल 
शरीरकं ही "स्व" समस सकला है श्रौर इसलिये स्थुक शरीरी स्वदन्त्रताको ही 
वे स्वाराज्य समती है | केवट आर्थ्यजातिके पिता पितामह मदर्षियोने ही “स्व 
का यथार्थं अथं आत्मा है यह अहमव किया था श्नौर तद्छ्चसार वेचल स्थुल 
शरीरी स्वतन्धतामे दी पृणँ स्वाराज्य न सममकर शरीर, मन, युद्धि, आत्मा 
सभीकी स्वतन््रतामे खच्च स्वारस्य समा था 1 इसलिये आर््यजानिके ठत्तण 
वरन करते समय यास्क आदि सुनि्योनि य्यः ईश्वरपु्रः" “भार्याश्च 
पृथिवीपालाः" इत्यादि छत्तण बताये है । अतः शरीर, मन, वुद्धि, आत्मा सथीको 
परतन््रतासे वचाना--यदह्यी आथ्यजाविके सिद्धान्ताञ्सार स्वाराग्यचिद्धिका 
लक्तण हे । 


इख प्रकार चार पादस पृणँ स्वाराज्यसिद्धिका विधान मदर्षियने क्यों 
किया था ? क्या पश्चिम देशियोकी तरह केवल स्थुट शरीर्मा्की स्वाधीनतामे 
ही स्वाराज्य खममरना यथे नही है ? रेख शङ्कां छो सकती है । यर इनका 
समाधान भी पृथिवोीके इतिद्ासमे ज्ञानीय उस्थान पतनके कारणान्वेषी पुखपोके 
निकट प्रच्छन्न नही रहेगा । गत कदं सहस्र वर्षौके भीतर जितनी जातियों 
काठ्खभुद्रे गर्भम श्रनन्तकालके दिये पकवार ही डव चुकी है उनऊ इतिदासो 
पर विचार तथा मनन करनेसे स्पष्ट सिद्धान्त होगा किं अर्थं काम तथा पशुवल्ल 
( एप्प६९ {०1५८ ) के द्वारा कोड मी जाति श्रपने स्थुख शुरीरको स्वतेन्ल करः 
सकती है किन्तु थदि मन, वुद्धिको आआाखुरभावसे स्वनन्न करनेके लिये उसके 


~ 


~ 


४० धम-विक्ञान । 
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पास धर्म्मवल न होमा तथा आत्माको अन्रानान्धकारसे युक्ते र्खनेके लिये उसके 
पास ज्ञान, यथार्थं ्रात्मवर ( 5०४८1 1०५ ) न होगा तो अर्थकाम श्नौर 
पश्ुवटक्री प्रतिक्रियामं आदुरै उन्माद्‌ तथा अनाचार-्त्याचारःडुराचार- 
व्यभिचास्युक्तं पशयुभावकी श्चत्यन्त दद्धि द्वारा चह जाति थोडे ही चपौके 
आतर वश्य ही नाश पराप्त दो जायगी इसमे श्नसयुमा् सन्देह नही है । 
देष्टन्तरूपसे सोच सकते है किं गतं कर सख वपे भीतर वेविलोनियन्‌, 
पसिसियिन्‌, उजिण्सियन्‌, यीसियन्‌, यमन्‌ आदि अनेक जातियोका 
पूररूपसे नाश होगया है, किन्तु खभीक्रे नाशक मुखमे धम्मन, आत्मनानहीन 
पथुभाव-प्रधान अर्थकाम ह्मे परवल था । उन जातियोने पधानतः पाशविकवल 
(87४1€ {०7०८} के द्वास अपने स्थुक शसीरको स्वतन्त्र किया था ओर अन्यान्य 
दुर्वछ जातियों पर भी पशवलके ही पभावसे अपना आधिपत्य जमाया था । 
किन्तु लैला कि पले कदा गया है अथेकामके भरूलमे धमं न रदनेसे धृताहुत 
वहिक तर्द अर्थलालखा भौर कामलालसा अत्यन्त वक्तवती होकर राज्याधि- 
कारथात्त उन जानियोको शीधरू ही मष्यसे पशु वना दिया । 


न नातु कामः कामाना्टुपमोगेन शाम्यति । 
इविषा इृष्णवत्मेव भूय एवाभिवदधते ॥ 


उपभोगसे कामनाकी शान्ति नदी होती दै, किन्तु धृतयुष्ट अग्निकी तरह 
कामना उत्तरोत्तर वदने ही लगती है यह चात निश्चित है! संसारम धमकी ही 
शक्ति इस कामनानलको नियन्त करके इसके प्रवर वेगको शान्त करती है । 
मेरे पास जिना धन है खसे अधिक धन यदि मँ ठगी, चोरे, सटाई आदिसे 
कमा खक तो चित्तकी इस कामनाका रोकने.वाला कौन है ° मेरे पास काम 
भगकषे लिये खी आदि जो इद खस्पत्ति है, उससे भी अधिक सामानक्ा संग्रह 
व्यभिचार, बलात्कार आदिं द्वारा करनेको सुभ कौन रोकता है ? क्यो नदी 
मै यथाशक्ति अन्याय उपाये ारा अपनी, वर्वती विषयलालसा, 
धनछाछसा, कामखाक्सलाको चरितार्थं करसंगा ? संसारम धमे ही एक शुक्ति 
है जिसने ्र्थकामपयाणण मदुप्यको इस युक्तिसे रोका है कि यदि चह अन्याय 
उधायोसे अथं कामका संग्रह करेगा तो चाखनाकी अग्नि वदती षटती भख्याग्नि 
चन्‌ कर छु दिनोभे उसे दी भस्म करः देगी, उसके मचण्यत्वका नाश करःउसको 
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पुरा पशु वना देगी ओर नाना प्रकारके रागद़ेष शेगशोक आदिके निर्यातन दारा 
थोडे ह दिनो उसको मार देगी । केव इतना ही नही, धमेकी भविष्यहूमेदी 
न्रानमयी शक्ति उससे यह मी वता देगी कि अध्म॑से, अस्थाय उपायौ अर्जित 
अर्थक्राम वद्नं दिनौ नक रहना नही है वर्कि उसकी प्रतिक्रियामे भागामी जन्मे 
या अल्युकद हने पर इसी जन्मभे अथं कासको ही नाश कर देना है । “अस्तेय- 
प्रतिष्ठायां सर्वर्लोपस्थानम्‌" अस्तेय अर्थात्‌ चौरी न करना इसको प्रतिष्ठा 
जिखने शरीर, मन, वचनकरे हारा की है उसको मपि पत्तञ्जलिके कथना्ठसार 
जिस भकार सकल रलोक्री भति होती है, उसी प्रकार चोरी, ठगी, सखा, 
मवश्चना श्रादि अन्याय उपा्योसे धनाजन करने पर उसकी प्रतिन्नियामे इस 
जन्मने या आगामी जन्मभे उख पापीको सीषण दारिद्रय दुःख भोगना पड़ता है} 
उसी पकारे परखी-छोमी मण्य आगामी जन्ममे स्रीहन या अखती सके दारा 

भ प्राप होता है कं परुखप-छोमी खी आगामी जन्ममे पतिहीना या कदाचारी 
पति को परास्त होती है । इखी कारण श्रीभगवान्‌ वेदन्यासने कषा है कि-- 


धर्मादर्थश्च कामश स किमर्थं न सेव्यते") 


धर्मस ही विरकाडस्थायी अर्थकामकी प्राति होती है, तथापि खोग 
धर्म॑सेचा क्णो नही करते ? ठृतीयतः अर्थकामके मूरमे धमं न रहनेसे लाटसा- 
अस्त अवृश्च अर्थकरामपरायण मष्य दुखरेकी अर्थंकामसखामग्रीको छीनकर अपनी 
अर्थकामङाटस्ाको यधिकाधिक तृप्त करना चाहता है, जिसके फटसे देषानट, 
अन्तविवाद्‌ ओर अन्तमे घोर अन्तजातीय संध्राम ( {२७९०1८४० ) होकर अथं 
कामलोलुप जाति श्सातलको चटी जाती डै। सेमन, श्रीर्यन, वेवीलोनियन 
आदि जाति दरी तरहसे नाशको प्रास्त हो गड हं । पशवख्के ढासा अथकाम 
तथा स्वसज्य, परराज्यको सग्रह करके धर्मवलसे पशुबखको नियन्धित तथा 
आत्माकी ओर ष्टि न रखने पर समस्त आति इसी भ्रकारसे मदष्यपदसे 
च्युत, अनाचारी, व्यभिचारी, म॑हापापच्रस्त तथा पशयत्वकी चरमसीमा पर पटच 
कर अन्ते नट ह्ये जानी है । यष्टी कारण दै कि दूरदर्शी, तत्वदशीं पूज्यपादे मह 
पियोनि देवल शर्थकाम तथा णशवकके भमावसे स्थूल शरीरकी स्वतन्वताको ही 
स्वतन््रता नह कदा हे, किन्तु अथ॑, कास, धर्म, मोक्त चासैकी खषहायतासे शरीरः 
मन, बुद्धि, आत्मा चाकी स्वतन्त्रताको ही यथाथ स्वाराज्यसिदधिका लत्तण कहा 

॥ 





----------------------------- ~~~ 


ह । जीवका मन था घुद्धि यदि विषर्योके परतन्त्र रदे तो केवल स्यू शरक 
स्वतन्त्रता अन्गृतामा्को उत्पन्न करके जीवको ओर मी इुदैश्षा तथा अधो- 
रतिम डर देती है इसमे अष्टमा सन्देह गदी है । इसलिये अथैकाम तथा 
त्तालशक्तिके द्वारा स्थूखशरीरका स्वाराज्य, धर्म॑बलसे मन इंद्धिका स्वाराज्य 
तथा क्ञानवक्से आत्माकरा स्वायज्य दसं भ्रकारसे चायको स्वाराज्यसिद्धिमे 
ही पूय स्वाराज्यसिद्धि होतो है जिसका उपदेश पूज्यपाद महपिर्योने आर्थजानि- 
के ल्यि किया डहै। 


वह उपदेश क्या है ? अर्थात्‌ शरीर, मन, चुद्धि, आत्मा चासँकी स्वाराज्य- 
खिद्धिके ख्ये महरषिर्योने क्या क्या उपाय वताया है सो ही चव विच्चार करने 
योग्य विषय दै । विचार करने पर पता छ्गेगा कि आ्थंजातिकी चातुर्वस्यै- 
न्यवस्थाके दवारा अनायास ही चलुष्पादपूरौ स्वाराज्यसिद्धि हृश्रा करती है ओर 
इसीटिये पूज्यपाद मदर्षिर्योनि बरधर्मपर इतना जोर दिया है तथा प्राकृतिक 
विधिके अ्रहलार चार वरं अपने अपने कर््तंग्यको पूरं रीतिखे पाटन करं 
इसका विशेष अछलशासन बताया है । मीमांसा शाख्रका सिद्धान्त है कि- 


काममधानः शद्रः । 
अरथमधानो वैश्यः ॥ 
धर्मेपथानः कषत्रियः । 
मोप्षपधानो ब्राह्मणः ॥ 


शिल्पकला, कारीगरी, वश्जादिनिमाण इत्यादि इत्यादि स्थूल कामनाः 
पूतिका सामान भ्रस्तुव करके जात्तिकी शारीरिक सेवामे सहायता करना शूद्रः 
षसैका पाङूतिक धमं ह । रषि वारिज्याश्चादि दाय यथेष्ठ अर्थसंग्रह करके 
जातिका स्थुल शरीर बह्ूस्य रलो खुखुङ्ित कर देना तथा जातीय दरद 
ताका एकवार ही श्रामूल नाश्च कर देना वैश्यवरणंकता भाङृविक् धमं है । शिप 
कला, धन, रल, भूसस्पत्तिको विदेशी आकर ल्लुशिडित तथा श्रधिष्छेत न कर 
सके, इसलिये वाहुवल, अलवल, सैन्यवल, युःद्धकौश्ल दारा जातिको विजा- 
तीय श्राकमरसे खुरक्तित रलना दत्रियवका भाङ्तिक धमं है । अनर्गल अरथं- 
कामम था चनर्गर क्तात्रशक्तिमे जो जातीय अवननिकर उन्माद्की स्वासाविक 


स्वराज्य ओर सनातनधर्म । ४३ 
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स्थिति है, उसको धर्मबलसे येककर समग्रजातिको आत्मा तथा मोत्तकी श्रोर 
नियोजित रखना ब्राह्मणवरौका स्वामाविक धर्म है । इसीसे वुद्धिमान्‌ म्धष्य 
समभ सकते है फि दुरदशीं महपियोने केवल चार वरौकी नैसर्भिक त्यवस्थाके 
द्वार ही शरीर-मन बुद्धि-श्ात्मामय चतुष्पाद्‌ पूरौ स्वराज्यसिद्धिकी पूरौ अलु- 
शासनविधि चता दी है । वैश्य, श द्र, सत्नियके ऊपर शारीरिक स्वराज्य-पाधिका 
मार है ओर कत्निय ब्राह्यणके ऊपर मन-बुद्धि-मात्मा सस्वन्धीय स्वराज्य छाभका 

. भार है । चिना त्षा्रशक्ति तथा बाह्मणशक्तिकी समवेत सदायतासे वैश्यशक्ति 
ओर श द्शक्ति भी निरापद्‌ नदी रह सकती दै, इदस्य मदर्षियोकी यद राज्ञा 
थी कि, प्तज्रशक्ति मौर ब्राह्मणशक्ति परस्पर सहायक यनकर सबकी रत्ता करं । 
यथा मलसंहितामे- 





नान्द्य क्षत्रमृध्नोति नाकं ब्रह्म बद्धे । 
ब्हम्ष् तु संपृक्तमिह चाव वद्धे ॥ 


व्राह्मणशक्तिके विना त्तात्रशक्ति उन्ननिको पराप्त नही हो सकती है श्रौर 
त्तात्रशक्तिके धिना ब्राह्मणशक्ति मी बृद्धिगत नही हो सकती है । दोनो शक्तियां 
परस्पर मिखकरः ही उहरोक परलोकमे सम्यक्‌ बद्धित तथा कटथाणकारिणी हो 
सकती है । जिस प्रकार किसी रोपित वद्तको परौकलेवर वनानेके च्यि केवछ 
छृत्तरूखमे जलसेचन ही यथेष्र नहीं छता, किन्तु चरुक्तके चायो ओर वे्टनी लगा- 
कर उसे छार, मेष, महिष, गौ श्चादिके श्राक्रमणसे भी वचाना पड़ता है, ठीक 
उसी प्रकार जातिरूप विश्वा चर्त प्ननियघरौरूप वे्टनी ढारा विदेशियो तथा 
विधर्मियोके श्रानःमणसे सुरकित रहता दै ओर ब्राह्मणवणेकूत धमेजल- 
स्िश्चनसे पुश्टकलेवर वनकर जातिके भरव्येक व्यक्तिको शान्तिच्धाया प्रदाने 
समर्थं हो सकला है 

इस प्रकारसे पाचीनकारमे ब्रह्मशक्ति ओर त्ता्रशक्तिकी समवेत सहायतासे 
धर्म-अ्थ-काम-मोत्तरूपी चतुचर्मकी सिद्धि तथा शरीर-मन-ुद्धि-भात्मारूपी चलतु- 
ष्पादसे पूर स्वाराज्यकी प्राचि आर्य॑लातिको हो सकी थी । इन दोनो शक्तियोमें 
जव कटी कुं विरोध आजाता था तो श्रीममवान्‌. स्वयं अवतार धारण कर्के 
विपथगामी शक्तिकी निस्छुशताको दवा कर पुनः दोनोका सामञ्जस्य विधान केर 
दिया करते.ये। प्ेतायुगमे कात्तेवीयाजुनभसुख सतरियोकी शक्ति. निरङ्कश तथा 


शे धर्म-विल्लान । 





अत्याचारी वनकरः व्राह्मणशकतिके चाशाक्रा कारण हो उठी थी, इसलिये श्रीभग- 
वाको बाह्मणकुरमे परद्यसमरूपमे अवतीरे होकर पापी क्षत्रियोक्ने नाग डाय 
दोनो शक्तियोका सामन्जस्य करना पड़ा । पुनः जवं छु वपि चाद बाह्मणगाक्तिं 
विशङ़ गई श्रौर व्राह्मणवशमे राण जैसे रास उत्पन्न होकर श्रधमांचरण 
करने लग गये तो श्रोभगवान्‌को निरङुश ब्राह्यणशक्तिके दमनके दिर श्रीरामः 
खन्द्ररूपमें क्त्रिय ऊटमे जन्म लेना पडा ¡ उन्होने रावण वराका नाश करके 


~ ^~ ^^ ~~~ -----~- -~- ~~ 


त्राह्यणशक्तिके अपछापको दूर किया ओर आशं क्षनिये नरपनिक्रा धर्माचरण , 


करके आर्थ्यजातिको श्वान्ति प्रदान की। पुनः डापरयुगक्र अन्तमे दोन ही शक्तियां 
विपथगामिनी दये गड, जिखसे देवांशोत्पन्न नीप्म कणदि त्तनिय बीरयण 
तथा द्रोणाचार्य्य, अभ्वत्थामादि ब्रह्यणङ्कछमूपण पुङपगण भी ध्रम्मपललकरो छोडकर 
पापपन्ताहकुल स्रामे प्रदत्त हौ गये । पने सामने कखश्रधूको चिचसख्रा होती 
हुई देलकर भी किसीको विचार नही आया, धर्मक सिर पर पापका पदाधरात 
देखकर भी कफिसीके देदयमे आघ्रात नहा छया, प्तननियधर्मफो तिष्छाञ्चलि देकर 
निरख शअभिमन्युके प्राणहननमे किंसीको रज्ञा नह अआ, निदिन कुमायेके 
सिर कारनेमे बाह्यणधर्मका अमाद्ुप अपटाप नदी प्रतीत हया, विभ्ववन्धननाश- 
कारी श्रीभगवान्‌ छष्णचन्द्रको चांधनेके धिये भी भदापापमय स्पर्धां होने खगी; 
दरधर कंस, शिद्यपार, श्रघ्राघुर, चकार, जरासन्ध, दन्तघक्र, आदिं आदुसीशक्ति 
सम्पन्न ततत्नियोकै मीपण अत्याचारसरे ससागरा धय विकम्पित होने खगौ, तव 
श्रीमगवानको छृष्णरूपसे पूरकछाम अवनीरं होकर दोनो शक्तिर्थोकी ष्टी 
उदण्डताको दवाकर दोनोका सामञ्जस्य करना पड़ा । उन्होने इस्तेत्रादि मदा- 
समरमे पापी कन्नियोका नाश कराकर ध्मराप्य स्थाएन कया जर गीता 
श्रादिके उपदेश द्वारा ज्ञानमयी बाह्यणश्वक्तिी प्रतिष्ठा कौ । इस पकारसे जध अव 
दोनो श्तिरयोमिं असामञ्चस्य या वैमनस्य पौडा तभी श्रीभगवान्‌ने कमी स्वयं 
आवश्यकता्सार ्रंशकखा या प्णकरामें अचतीरं होकर ओर कमी साम्पदायिक 
था साजनेतिक आचायांदि विशिष्ट विभूतियोौ रे रूपमे पकट दक्र परैमनस्थको 
विदूरित किया श्नौर चातुर्व्यकी धर्माच भ्यवस्या विधान करके अथैकामका 
पोषण, अर्थकाम तथा मरजाकी रक्ता श्रौर अर्थकामफे धर्मादुक्रूल विनियो द्वारा 
सो्तमार्गको निष्कंटक राजमा्गकी तरह वना शकला । भौर जवततक इस भकार 
अतुण्पाद पूशै स्वाराज्यकी सिद्धि रही तवतक आत्मा्स्वन्धीय स्वाराज्यके स्यथ 
साथ स्थूलशरीर सस्वन्धीय स्ताराज्य भी भाय्येजातिके भाग्ये परणैरुपसे 


। 


॥ 


स्वराज्य ओर सनातनधर्म । ४ 


==. 


(नानाता णान 
नय ~~ ~ ~^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^^ ^~ ^^ ^^ ~~~ ~ ^~ न~~ ~ ~~ ~~ 


विराजमान रहा, जिससे यह जाति तथा यह भारतभूमि विजातीय आक्रमण 
तथा अधिकारविर्तारसे सदा सुरक्तित रधी । यदी सत्य, तेता, द्वापर तथा 
कटियुगङे प्रथमचरणांश तक चतुप्पादपू स्वाराज्यका गृढ त्व है । 


पूज्यपाद्‌ म्षियोक्ी दृरदश्चिताखे प्रास् चतुष्पादयूरौ यह स्वाराज्य 
भाम्यचक्रके विपरीत परिवर्तनके कारण आर्यजातिके अधिकारसे कैसे निकल 
गया, अव यही विचारणोय विषय है । श्रीभगवान्‌ छृष्णचन्द्रके दारा भूमार- 
इरण वाद कं दिनौ तक मारतव्षमे शान्ति रद्य । किन्तु जो भ्राट्विदधेषरूपौ 
विषड्च्तका चीज भारतीय क्षश्चियसूमिमे पक वार उम चुका था, बह कद्‌एपि 
नष्ट नही हो सका । इसलिये पार्डववंशीय कुक नरपतियोके एकेच्खत्न साश्नाज्य 
'चलानेके वाद्‌ भारतव्पमे पकच्छुघ् नरपति कों भी नदी र्द सके । समत्र 
भारतम दोरे-छोरे अनेक रजवंशियोके राज्य हो गये । इधर वौद्धविक्षवके 
ग्रतापे ब्राह्यणशक्तिमे चह्त ही दुर्वख्ता आ गई, जिस कारण परस्पर विद्धेष- 
भावापन्न, सं्रामनिरत उन जवशियोको सं्रामनिद्ृत्ति, पकता तथा शान्ति- 
प्रासिके यिय धर्माह्विशासन वतानेवालो त्राह्मणशकिको विशेष - सहायता नदी 
परा हो सक । सधे शक्तिः कड धुगे' प्यकता ढारा ही कथियुगमे राजकीय 
शक्ति लाम हो सकता है, यद श्रोमगवान्‌ बेद्ग्याखकी मविषप्यदुबाणी है । किन्तु 
भारतके भाग्यमे इसका ठोक विपरीत फ ही इश्मा । प्क ओर जुद्र-लुद्र 
राज्यके ्रधिपति राजागण एकताकी महिमाकौ भृककर पाररूपरिक अन्तर्विवाद्‌- 
सरे इवैल होने छगे, दुखसै बर अन्तःलारहीन नाह्मणशक्ति द्रा यथेष्ट सहा- 
यता न मिटनेके कारण प्श्नियजातिमे यजसिक शक्िदीनता ओर. धार्मिक 
दर्बछ्ता बढती ही गर्द । इख प्रकारसे दोनौ शक्तियोके विषमगामो हानेके 
कारण श्ित्पकलापरायण शद्रश्क्ति तथा धनरलरसू वाणिज्यपरायण वैश्यश्चल्ति- 
का यथोचित रत्तकः कोन रहा । इस अवसरको देखकर विदेशे मारत- 
वासिर्योपर सुसलमानोका आक्रमण पारम्म हा । महग्रुद गजनवो, महम्मद्‌ 
गोरी आदि अनेक सुखलमानेने रललधसविनो भार्तमाताके रलभरडार्को लब 
लृटा ओर अन्तमे इु्वठ स्तात्र्क्तिको पराजित करके आयंजातिपर अपना 
शासनाधिकार जमा लिया । जिस प्रकार स्वाधीनता सकर चुल तथा सकल 
उ्नतिका .अद्धितीय निदान दै, उसरी प्रकार पयधीनता आत्महननका अद्वितीय 
मोष श्रल है । इसी अमोघ श्रल्लके निरन्तर त्राघातसे आर्यजाति दिनि परर 
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दिन निर्वीर्य, साहसहीन, पराक्रमदीन, भाशुहीन धनने ठगी । कचिदुगकरे 
पभस तथा धर्मद्वेषी विजावीय अत्याचार परिणामसे धर्मजीवनमे भी बहत 
ही शिथिकता आ गद । सौग अर्थ॑कामभ्रियः होकर स्वधर्म छोड़ स्लेच्छुखम्बन्ध 
स्थापनमे भी सद्धोच नही करने खगे ! केवल शिशोदीय, रादौर आदि दो-चार 
वंशङे स्षधि्योने स्वधर्मपाटन ढाया आत्मसत्ता तथा इस अवनतिकर भरवाहसे 
जातिकी इच स्ता कौ । इधर इन्दियपरायणता, अत्याचार, प्रजापोडन, 
परधर्मचिदेषः परजातिचिद्रेष, पाणिर्दिसा आद्रि अनेक दोपौसे यवनशक्ति 
भी दिन परः दिन हीनवल होने ठगी श्चौर नरपति ओरद्गमेवमे इन इ्णोकी 
पराकराठा होनेके कारण उन्दीके राज्यकालसे यवनजातिका परतन प्रारम्भ हो 
गया । अकवर श्रादि सुखल्मान सश्रारौने श्रपने बुद्धिवर तथा राजनैतिक 
कौशलसे दन्द सुसस्मानकरे भीतर जो ङ एकतास्थापन किया था, श्नौरद्गजेव 
आदिक परश्रमैविद्धेष तथा परजानिविद्ठेपके भ्रभावसे चह सभी पक्ता नष्ट हो 
गदं, जिससे शिन्दू-सुसस्मानके भीतर निरन्तर संग्राम दारा दौनौ जातिया ओर 
भौ क्रमशः हीन होने छग गईं । शस भ्रकारसे दिन्दुशक्ति तथा युखलमान- 
शक्तिका परस्पर सध्रषं श्रौर उसके परिणामरूप दोनौकी शक्तिहीनताको देख- 
कर पिम देशक्री कक जातियोने वाणिज्यके ष्याजसे भारतवपेमे प्वेशाधिकारः 
छाम करिया । चकि उन जातियौक्ा स्वभाव ही देखा दहै, किं वह वाणिज्य- 
शक्तिके साथ राजशक्तिको मिखये रखती है ( 7198 {०11०५५5 ५८ (2१९) 
इसथिये उन्होने हिन्दुजाति तथा सुसल्मान जात्तिके भीतर वाणिज्यशक्तिके साथ 
धीरे-धीरे राजशक्तिका भौ भरवेश करना परारस्म कर दिया, जिसका अन्तिम 
परिणाम यह हु, कि दोनो शक्तियोकी क्रमदुर्धरताकों देल कर पश्चिमीय उन 
जाति्यौमेसे किसी पक सजमैत्तिक कलाङ्शल जातिने भेद्नीतिके अवरस्बनसे 
दतेनौ जातिर्योपर अपना शासनाधिकारः जमा छिया । आर्यजतिका गोरसि तो 
पदिले ही श्रस्तमित हो चुका था, अय सुसलमान जातिकषा भौ गौरयं चिर 
कारके लिये कालसभुद्रमे निमग्न हो गया । ` 


जिख जातिने दिन्दु-ुललमान दोनो 'जातिथोपर शासनाधिकार विस्तार 
किया हे, उसको राजनैतिक चदुर्ता बडत ही विचिन् दै । -उस ससुद्रके 
ऊपरकी कहर देखी मनोुग्धकर है, कि भीवर कितने" मकर नक्रादि जछ जनु 
ह, इसका न पता गता है श्नोर न पता लगनेकी पकापक इछा ही दोतीदै 


स्वराज्यं भोर सनातनधर्मे । ५७ 
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केवट लेके शुभ वश॑नसे मुग्ध होकर खशुद्रमे गोता छगानेकी ही तीन इच्छा 
होती है । दिन्डु-खुखरमान दोनो जातिर्थोने घर्षो खव गोता गाया, खवणाक्त 
कितना ही जर पेरमे जाकर पेटको विंभाडा तथा शरीरको अस्वस्थ कर दिया । 
पिर भी जवतक वे ज्ये गोता खाते रहे, तवतक्र उन्हें कछ भी पता न चला । 
पजनीतिङकशर शसकजातिने शास्ितजातिचे विजातीय शित्ता द्वारा ङ्स 
छद कर दिया । सवसरे पिले उन्दे यही शिकला भिदटी, कि चह इस देशका नरी 
है, उसका प्राच्चीन घर भारतवर्षं नही है, वह किसी समय मध्यष्शियामे कास्पि- 
यनहदके पास निवास किया करता था, पौेखे जव शासकजातिकफे लोग 
पश्चिमकी शरोर चलते गये, तो बह पूर्व॑की ओर आकर मारतमृमिमे वस 
गया ! अव वे मी यही आ गये है । अतः भारनको अपना घर कना 
मिथ्या है! भारतमाता उसकी माता नही है। श्नोर चह जो अपने पिताको 
श्राय कहकर दखरेको अनाय कहता दै, वद भी सिद्धान्त मिथ्या है । 
क्योकि दोनोका ही काकेसियन सुल होनेसे दोनो ही आर्य है । उसके पुराने 
इतिहासमे कोद वीर था उत्तम पुखप इष ही नदी है । उसके राम, कृष्ण आदि 
श्रसभ्य, चरिवहीन, बुद्धिहीन लोग थे । उसके पौराणिक भीष्म, रजन, भीम 
श्रादिकी कथा उपकथा मान्न है, सत्य वात नही है, क्योकि भीम, अजन 
आदिं नामके को पुरुप इपः हौ नही । इत्यादि-इत्यादि शिन्लाके दार श्रायंजाति 
अपने शह तथा पिता-माता सभीको भूक गयौ । किन्तु सव क॒ भूलनेपर 
भी जवतक जातीय भाव तथा जातीय अभिमान है, ठचतक जातिका नाद कों 
भी नदी कर सकता दै । जातीय भावके प्रकटः करनेके च्वि तीन वस्तु हे, 
यथा-जातीय भाषा, जातीय वेश ओर जातीय धम | छौकिकजगत्‌मे देखा 
जावा दै, _ किं जिसके भीतर जे भाव होता है, उसके मुखसे शब्द्‌ मी पेखे द्यी 
निकर्ते है, उसका स्प भी णेसा ही वन जतादहै ओर धर्मभी बहयचैसा ही 
होता है । भीतर क्रोधका भाव दोनेसे शब्द्‌ कोधे निकर्ते है, रूपं क्रोधीकी 
तरह मीषण चन जाता दहै ओर आचरण भी क्रोधी जैसा ही दोने लगता है। 
` भीतर परेम था भक्तिका भाव दोनेसे शब्द्‌ प्रेमभक्तिपूसं निकल्ते है, मधुररूप 
प्रेमीभक्तके वन जते है श्रौर धमांचर्ण भी प्ेमीमक्तका ही होने लगता दै, 
इत्यादि इत्यादि । अतः सिद्ध इया, करि शब्द्‌, रूप ओर धर्मे दारा ही भाव 
प्रकट होता है । शस कारण यदि किसी जातिके भावका नाश करना हो, तो 
उसकी माषा, उसका चेश तथा उसके धर्म॑का नाश करना चाहिये ! भाग्य- 
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चक्रसे श्रायेजात्तिको तीनोक्ता ही नाश देखना पड़ा है ! उसकी भाषः देववाणी 
श्तभापा बनाई गई है, उसका आतीय वेश, जात्तीय खान-पान, जानीय ङपं 
विगडकर विजातीय दहो चटा है ओर उसका अनादि पखिद्ध खनातनध्ं 
भास्पिकताहोीन भोति र विजान ( (०५1९७१५ 10416718] 5८1५१९६ ) के भवर 
पश्र इवता ही जा र्दा है । अव जब्र इनना तको गथा कि आ्यैजाति 
ग्रहत्यागी, मादृत्यागी, पिद्त्यागो, सावत्यागी, आषात्यागो, वेशत्यागी, धर्म 
स्णमौ हो गई, तो वाकी छोखी-मोटी वातौके त्यागनेमे सस्या देर लगती है। 
इसलिये शष्रौने कर्षो तरह दृद्धांयुलि शुखदक्तिणाम चढ़कर शिल्पकल्यको 
परित्याग लिया । वै्वोने वारिञ्यरदमीक्रो छोडकर भन-दी-मन सन्तोषवरत 
धारण करः छिया । क्तत्निर्योने स्ताधर्मके पालनक्रा प्रयोजन न देखकर अख-श्लौ- 
का परित्याग कर दिया बौर ब्राह्यणौने बह्मपूजनकरो छोडकर श्र्थ॑काम सेवे ही 
मन भाणक्तो सौप दिया । इस धक्रारसे आर्यंजातिको चतुप्पादपूरँ स्वाराज्य 
स्थान पर पोड़शकछासम्पूरौ पराधीनता हयी मिल गई है । दसके अतिरिक्त 
अपने स्वरूपको भूलकर चिर उदार आर्य॑जातिने स्वधर्म-विद्ेपी शरोर स्वजाति- 
विद्ेपी वन अपनी पसधीनता शहडाको ओर भी कठिन घना जिया है । 


किन्तु अन्तर्यामो विधाताके विधानको कौन रोक सकता है ? गत यूरो- 

पीथ महासमस्मे पाश्चत्यसभ्यताके कुपरिणामको देखकर आरय्यजाति तथा 
समस्त संसार चक उडा है ओर श्र्य्यजातिको यह मालूम हो गया रै करि, 
पाश्चात्यसभ्यताके ऊपसे चमत्करारमे मुग्ध दोकर महर्पिभणीत पाचीन श्राय 
सभ्यताके प्रति उपेत्ता करना उसकी भूल थी । धूरोपीय महासमर मन प्राण 

शरीर आत्मौयस्वजन सभीके समयंण करने पर मी--उस ॐ वदले जो छ मिला 
है उखसे भी आ्यजातिकी आंखे खुल गरे दै । यदी सिद्धान्त निश्चय हो गया 

है कि, संखषर स्वार्थपरता, नौचना, रतघ्नता तथा पय॒मावखे मया इभा है, यदि 

कोई जाति अपनी उन्नति करना चे तो दखरौ जातिका शुखापित्तो न होकर 

स्वाचलस्वनकी सदायताखे अपने ही पांषपरः खड़ा होनेका पुरुषार्थं करना हयी 

यथार्थतः उन्नतिलाम करनेकरा उपाय है । बारतवभे भिलारीक्रो तरह दुखरेके 

_ इपाकटात्त-मिन्ञु ` दोनेकी अपेत्ता अपने आत्मवलिदान द्वारा जगन्माताको 
परखन्न करके मातृभूमिखे शक्तिमान. होना हीं उन्नतिका रलम दै । अव यज- 

नैतिक चक्की गति प्रजातन्त्र { (२०४०11८ ) की ओर प्रवख्चेगसे द्रो .स्दयी है। 


स्वराज्य भौर स्नादनधलं । ४६ 
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यह भी प्रत्यत्त देखनेमे आ रहा है कि, पक दो को कोडकर पृथ्वीके जितने महा- ` 
देश है वे सभी राजतन्धको छोडकर प्रजातन्त्र प्रथाको ग्रहण कर रदे है। 
पेखा अकस्मात्‌ क्यो इञा इसका मूान्वेपण करनेसे अनेक हेतु देखने आते 
है । उनमेैसे तीन हेतु विशेष प्रवर है यथा--पञश्चिमी सभ्यता ( ५८5167४ 
@1९11152.00 ) का अव्रश्यस्भावो परिणाम, ( २) राजाश्रौभे राजशक्तिके भप- 
ज्ञाप द्वारा तपस्यानाश्व तथा राजोचित गुणाचदीका श्रमाव जरं ( ३ ) भजामि 
चेथ्य, त्याग वथा सहनशीखना द्वारा तपःसञ्चय, भौर भगवत्रूपालमि । 
नीचे इन तीनौका क्रमशः वर्णन किथा जाता है । 


( १ ) पश्चिमी सभ्यताका अवश्यस्माकी परिणाम क 1] पश्चिमी 
सभ्यताके भौतिक विज्ञान ( }12\९"121 ऽ०९००९ ) मूलक होनेसे उसके ढारा 
संसारका सामञजस्य विगडता है । सखार यदि एक गोर सौ दो सौ करोड धन- 
पतियौके द्वय श्रौर दूसरी ओर दस वीस करोड श्रतिदरिद्र मजदूसैके दारा 
पणं होजाय, तो, संसार कमी यथाथ सभ्यताके शिल्रर पर चट्‌ नही सकता । 
मधभ्यवित्त रोगोके द्वारा ही संसारम सकलभ्रकारकी जातीय उन्नति प्राहहो 

सकती है, क्योकि उनको मजदुसकी तरद अन्नचिन्ता भी नही र्दती ओर करोड- 
प्रतियौकी तरह धनम्‌ भी नदीं रहता है । चे दोनो श्रसाम्जस्यकी भाशुङ्कासे 
चचचकर व्यक्तिगत तथा जातिगत-जीवनकी यथार्थं उन्नतिके चये विशेष पुरुषार्थं 
कर खकते है । किन्तु भौतिक विक्ानका जो मुलतत्त्व है उससे ससखारमे भज- 
दुर दर (1.20०पम (1385 ) ओर धनोदट ( (8012115६ } ही वदते दहै, मध्यवित्त- 
छोग ( 41451 1258 ) घट जाते है । किसी प्क कारखने या मिल 
आद्विके दृष्टन्तसे इस चिचारको मिलाकर देख सकते है । पक वख्रकी या 
आटेको मिल चलनेपर च्या होता है ? जिस धनौक्ो मिक दहै, वदी कयोडपति 
यनता है, वाकी उखे कामं करनेवाल्ते मजदूर लोग चिरदरिट ही रहते है । एक 
मिलमे अनेक वस्नादि भस्तुत दोनेॐ कारण मध्यवित्त छोगोके चयि श्रमचिभाग 
{ एशग्णप०० ज 1.90 } का चिरकिलय प्कवार ही न्ट हो जाताहै । वे 
स्वतन्घरूपसे शिस्पकाका अभ्यास या उनच्नतिसे चञ्चित दोकरः केवल नौकरी 
करनेवाले दी रद जाते है । शसं भकार से भौतिक विज्ञान द्वारा श्रम सामज्जस्य 
तथा श्र्थ॑सामञ्जस्य विगड कर प्क ओर तो मध्यवित्त श्रेणी नष्ट हो जातीदहै 
जर दखरी ओर मजदूर तथा धनियोमे संघ्राम श्रू दो जाना है । क्योकि 
५ 


० ध्मं-विक्षात्‌ । 





हक ककव करक ककककक ककव 





परिम करं मजदूर, फायदा उटावे आसी भमादी धनी, इससे मजदुरौका 
चित्त चिगडना दै, वे धनियोकषे प्रति ढेष तथा ईैर्प्यापरायण होकर सथ्राम करने 
र्गते है, जिसका अवश्यम्मावी फट अन्तविवाद्‌ ( 1४11 ०? ) यर प्का- 
कारिता ( 8०186150) ) है जो आज ससार सामने त्यक्त द्यी रहा है । 
माज जो समस्त यूरोपमे मजदूरुदख मौर धननोदखोमे भीष्रर संत्राम चल रहा 
है ओर घोलशेविज्मका भ्रमाव वकर धनियौफे धन लूटे जा रहै ै, प्रताप 
घरटाये जा रहे है, इसका आदिकारण भौतिकविक्ञानपरधान पञथ्िमी सभ्यता 
हीहै । किन्तु दुःख शस वातका है कि, इस प्रकार श्रशान्ति तथा जातीय 
सच्रामको मिटाकर शान्ति स्थापन करने ख्ये पश्चिमी सभ्यताने अमीतक 
कोई स्थायी उपाय नदी सोचा है, उलरा संग्राम, अशान्ति, नरहत्या, जीबहत्या 
आदिक पुष्टिके चियि मेश्िनगन, जे्िन, दवार जहाज, पनड्व्वी आदि नाशके 
ही सामान (@&०€5 ०7 वरञ्पल०प) कैयारक्यि हि । इसका अन्तिम परि 
णाम यही होगा किं छोटे चड़ेको नही मानेगे, प्रजा राजाको नही मानेगी, 
राजा-पजामे सीषण सच्राम चिंड जायगा ओर अन्तम राजवन्त्रके वदले परजा- 
तन्ध राज्य चल जायगा ओर इसके परिणाममे एकाकार वोट्शेविज्म 
पट जनेकी आशङ्का हो जायगी । इन्दी वातो पर विचार करके पूज्यपाद 
दूरदशी मदर्षिगण मोतिक विक्ञानको ही जातीय उन्नतिका एकमान्न निदान नही 
समते थे ओर मि आदिकी सहायतासे बारिज्यश्रीको न वद्ाकर गरहशिल्प 
{ प्र०८ {पत प७25 ) को सष्टायतासरे उसे पुष्ट करके श्रमसामञ्जस्य ( 821- 
2०९८ ० 1200४ ) मध्यचिन्त श्रेशोकी उन्नति तथा अर्थसामञ्चस्य विधान कर्ते 
थे । रतः विचार द्वारा यही सिद्धान्त निधित इश्रा कि पश्चिमी समभ्यताका 
परिणाम ही राजतन्त्र नाशका पक कारण है । 


[ख] परिचमी सभ्यता श्रारितक््यदीन भोतिकविन्षान ( ६०५1०७5 10266. 
7121 ५८८०८८६ } भरूलक हेनेसे सकती जितनी दद्धि होती है, मचण्यहृदयसे 
आस्तिकता, ईश्वरभक्ति, देवताश्रौ पर भक्ति, सूदमं जयत्‌ पर विश्वास तथा 
स्थ॒लजगत्को ही खच इच न. खमभनेकी बुद्धि उतनी ही नष्ट हो जाती है, 
जिसका फल यह होता है कि, ईश्वर तथा देवतार्ौकी विभवियौपरसे भी 
ग्रजाकी अद्धा भक्ति उट जाती है । स्वधमंसेवी यथाथं राजामं दैश्वर तथा देव- 
तार्थोक्षी विमति दै! + 


` स्वराज्य ओर खनातनधरम । ४१ 





(दक ककव कक ककय कक दकल क कक क्न कक 


अष्टानां लोकपालानां मातामिनिम्मितो दषः । 
यद आर्यशास्नका सिद्धान्त ही है । इसलिये णजभक्ति ईंश्वरमक्तिमूखक 
है । ईश्वर्भक्ति जितनी नष्ट होगी, राजसक्ति मी उतनी ही नष्ट होगी । अतः 
दंषुवरभक्तिहीन भौतिक विन्ञानके प्रभावसे संसारमैसे राजभक्ति अवश्य ही उड 
जायगी श्चौर राजचन्त्रके चद प्रजातन्त्र प्रथा चल जायगी यह निश्चय है । इस 
प्रकारसे पश्चिमी सभ्यता ही राजतन्छ्रका नाश करके भजातन्ध राज्य स्थापनका 
मुह कारण दहोरहाहै। 


[ ग ] पश्चिमी खभ्यता अर्थकामके उपर प्रतिष्ठित है, इसमे धर्ममोच्तका 
नाम मात्र नही है, धर्महीन अर्थकाम किस भ्रकारसे वाखनाको वदाकर मतुष्यको 
उन्मत्त करः देता है, इसका दृत्तान्त पदतले दी कह चुके है ! इस कारण यह वात 
निस्वय है कि, जिख जातिमे धर्म॑हीन अर्थकामकी चृद्धि होगी उसमे वाखना- 
का श्रन्त न रहेगा, महुप्य वास्तनाको वाता हुआ चक्रवती रजाकी 
पदवी तक पानेको लकचायेगे, जिखका फर यह होगा कि जाकी राजसस्पत्ति- 
को देख रईष्यां देपसे जख मरेगे ओर राजाको वज्ञा न मान कर स्वय राजा 
वननेकी इच्छा करेगे ओर इससे यह भी परिणाम निकलेगा कि, साचधान न 
होनेपर प्रजाओंमे दिनि पर दिन निरङ्कुश स्वाधीनताप्रृत्ति चलवती हो जायगी । 
अतः देखा गया किं धमैमोत्तहीन पर्चिमी सभ्यताके परिणामसे राजतन्नकी 
प्रथानता नष्ट होकर प्रजातन््भ्रथा अवश्य ही हो जायगी । 

(२) राजाश्रोमे सजशक्तिके अपाप द्वस तपोनाश--जगक्नियन्ता 
श्रोमगंवान्‌का नियम हयी यह है कि, इस संसारमे अनावश्यक कोर मी पदाथ 
रहने नही पराता ! प्रकूतिमाता अनावश्यक वस्तुको शीघ्र ही प्रख्यके गर्म॑मे 
डवा देती है । इख नियमके श्रद्वसार मचष्योमे भी यदि भगवानके ढारा भाघ 
किसी वस्तुका उपयोग न हो या इरुपयोग हौ तो बह वस्तु पनेवालेके पास 
चह्त विनो तक नही रदेगी या भगे जन्मभे वद उससे शुन्य होकर त्यक्ष 
होगी 1 चृ्टान्त रूपसे समन्न सकते है कि, इस जन्ममे धन पाकर जो च्छे 
कार्थम उसका उपयोग नही करेण था पापकार्यभे उसका इरूपयोग करेगा 
वह तीव्र पापसे इसी जन्ममे चा साधारणतः श्रागामी जन्ममे निर्धनताको परा 
शो जायगा । चच्चुको पाकर' उसका श्रपव्यवहारः करनेवाखा नेषशक्तिसे हीन 
होकर उत्पन्न होगा । बुद्धिं पाकर उसका इुखपयोग करनेवाला निबुद्धि होकर 





(1 धर्म-विश्षान। 
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जन्मेगा । यह सव क्रिया प्रतिक्रियामय प्राङतिक नियम है । पूवेजन्मकी सकाम 
तपस्याक्रे फठसे मह्वष्यको राज्य मिरता है । तपस्याके प्रभावसे अपू उत्पन्न 
होनेके कारण रजाक्ते शरीरमे सूयं, चन्द्र, व्ण, यमादि आठ दैवताओकी 
विभूति प्रकर इ करती है । किन्तु, यदि राजा इन दैव-विभृतियोका उपयोग 
न करे या इरुपयोग करे, यथा-सूर्यका श्रश पाकर मी धरजाभोमें प्रकाश विस्तार 
न करके अक्षान या अन्धकारका ही विस्तार करे; चन्द्रका रश पाकर भी प्रजाको 
निजगुणसे भानन्द्‌ न देकर निज स्वा्थंसिद्धिके व्यि भ्ल ही देवे, वर्णका शंश 
पाकर भी धन द्ानद्वारा प्रजाको पुष्ट न करके इुभित्तके करार भ्रासमे पातित करे 
ओर प्रजा शोषणसरे धनोपाजैन छारा अपने ही देश्वर्य, सुल, गोरचकी चद्धि करे 
श्रथवा राज्यम उययाधिक्यनीति चलाकर रज्यको र्व तथा प्रजाको दारिद्रथ 
इुभ्लसे पीड़ित करे, यमराजका श्रशच पाकर भी न्यायाह्लसार विचार न करके 
अन्याय तथा पश्चपातके साथ विचार करे तो इस पकार देवां शके डुरुपयोगके 
फलसे राजामेसे दैवविभूतियां न हो जारथेगी ओरः उनमे याक्तसका शरं प्रकट 
होकर भीषण प्रजापीडनका कारण हौ जायगा जैसा कि श॒क्रनीतिमे-- 


यो हि धमेषरो राजा देवांशोऽन्यशच रक्षसाम्‌ । 
अंशमूतो पमोषी मरनापीड़ाकरो मवेत्‌ ॥ 


धर्मा्ुसार प्रजापालक्र राजामे देवांश प्रकट होता है, अन्यथा राक्तसांश 
प्रकट होकर सजाको परजापीडक बनाता है श्रौर दसी प्रजापीड़नरूपी पापसे 
राजाकी चथा डुगैति होती है सो भी महिं ाज्ञवहक्यने बताया है, यया-- 


मजापीडनसन्तापात्‌ सथुदमूतो इताशनः। 
~ राञ्यं कुलं भियं प्राणान्‌ नाऽ्दग्ध्वा विनिवतैते ॥ 


प्रजापीड़नजन्य खन्तापसे उत्पन्न अग्नि राजाके राज्य, वश, सम्पत्ति 
ओर भराणके जलाये बिना निदत्त नदी होती है । इतिहासकी पर्यालोचना 
करनेसे पेसा हयी मालूम होता. है । नहुष इन्द्र॒ नकर भी पजापीड़न 
पापस्ते ही गिर गया था । वेण, दुर्योधन, कख आदिका नाश्व मौ इसी परकारसे 
ह्या था । वर्तमान समयमे भी समस्त जगते राजा्ओमे दैवविभूतिथौका 
विरल ही विकाश द्ेखनेमे आ रहा है। उ्टा शरा्ुर था गास विभूतिके 


स्थराज्य ओर सनातनधर्म । दे 


विकाश दारा प्रजापीडन तथा तज्ञन्य पापसर राजाश्रोका तपश्य हो रहा दै । 
यह पूवजन्मकी तपस्या जब तक थोड़ी बहत बाकी है तवतकं तो उनका राज्य 
्ज्ञेगा, उसके घाद्‌ सस्पूरौ तपस्याके नाश होते दी वे खव नष्ट हो जायेगे नौर 
संसारे राजतन््रके बदज्ञे प्रजातन्त्र राज्य हो जायगा, यदी चत्त॑मान खमथयमे 
राजनैतिक जगत्‌के अदष्टचक्रका परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है । 





(३ ) प्रजाश्नोमे धैर्य, त्याग तथा खहनशीखुता इत्या तपःसञ्चय श्र 
भगवत्ङृप्र छाभ--एक ओर तो राजागण पापाचरण, प्रजापीड़न, इ््य॑सन 
आदिके द्वारा पूवेतपस्याको खोकर शक्तिहीन हो रहे है ओर दुखी ओर भजा 

स्यागी नेताभौकी वशवर्तिनी होकर धैर्य्यके साथ अन्यायी राजाके अत्याचार्सौको 
खहन करती जाती है श्नौर धैर्यं, त्याग, सदिष्णता आदि खदुगुणोके भरमावसे 
चिरेण तपभ्सश्चय चथा दैवकपाराम कर रही है । इसका फट क्या होगा सो 
श्ननायासर ही मालुम हो सकता है । राजाकी भरसे भगवत्‌ङृपा हट जायगी 
श्नौर परजाके ऊपर करूणानिधान भगवानकी इपादष्टिकी चष्ट होगी । संसारमे 
सहनशीकता, त्याग शरोर आत्मवखिदानके दारा ही निखिल शक्ति प्रा्ठ होती है । 
वसुदेव देवकी यदि कसके ्रत्याचारको सहन न करते तो श्रीभगवान्‌ रष्मचन्द्र 
उनके पुज बन, संसार्मे भरकर दोकर उनका इुःखनाश च कसखविनाश् न करते । 
क्रौपदीके बस्रहरणके समय यदि पारुडवगण धैर्यं श्नौर धर्मको न रखते, तो 
क्नीभगवानकी कृपा तथा कुस्ते युद्धम उनको जयी नही पाद होती । महात्मा 
देखामसीः यदि यष्दियोके मरणान्त अत्याचारको सदन न करते, तो ईसाई धर्मं 
आज खमस्त खखारमे इतना विस्तृत न हदो जाता । अतः सदिष्णुतासे तपोराम 
ओर उससे दैवरूपा, मगवत्‌रृपालाम तथा अन्तम तपस्याके फलस राज्यराभ 
चिधाताका अवश्यस्भावी विधान है । इन्दी तीन धिश्येष कारणोखे राजनैतिक 
जगश्चककी गति क्ियुगके इस अशमे प्रजातन्त्रकी ओर चर रहय है यही विचार 
तथा अलुभवसिद्ध सत्य जान पडता दै । 


जिस प्रकार प्रजातन्नकी जर गति आजकल समस्त जगते हो स्ही है 
यद्यपि पाचीन हिन्डु-राज्यके समय पेली प्रजातन््रप्रथा नही थी, नथापि 
राज्यशाखनमे प्रजामत श्रौर बहमतका बड़ा ही सम्मान था ओर भकारान्तरसे 
भ्रजातन्धर ही था । इसके उदाहरणके लिये बरत दुर तक दहना नदी पडेगा । 
भदश - क्षत्रिय नरपति- राभचन्द्रके राज्यतन्न्न पर विचार कर्नेसे ही ,सिद्धात्त 


४ धर्म-विश्ञाम । 
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निर्णय हो जायगा । श्रीरामचन्द्के राज्याभिषेकके समय दशरथते पजा्ोके 
भिन्न भिन्न पञ्चौकी सम्मति लेकर तव गुरु चशिष्ठसे अभिषेकं कार्यं कराया था, 
देखा रामायणम छिखा है । श्रीरामचन्द्र अपने राज्यकाटमे भजामतको कितना 
मानते थे सो रामायणके पच-पनमे स्पष्ट है ! यह उनके प्रजामतके माननेका 
ही पूरौ निदशन था कि--बहुवार पीत्ता ढाया ससारके सम्मुख सम्पू निर्दोषा 
प्रमाणित होनेपर मी-परमखती सीताका केवट प्रजा-सन्तोपके लिये हयी उन्दने 
वनवास कराया था । प्रजामत माननेका एतादृश दन्त जगत्‌के इतिहासे 
अतीव इुर्लभ है 1 प्राचीन आय॑मताचसार चत्निय बरौमैसे ही नरपति हो सकते 
थे, अन्य वणेयेसे राजा नदी हो सकते थे 1 इसका देतु य है कि, सत््वगुणमें 
क्रियाशक्तिका अभाव ोनेसे सत्तवगुणप्रधान ब्राह्मण वरणीमेखे राजा नही हो 
सकते । तमोयुणमे प्रमाद ्रधिक होनेसे तमोगुणश्रधान शुद्रवरणमेसे भी राजा 
नही हो सकते । वैश्यव्ीमें क्रियाशक्तिमूटक रजोगुण होनेपर मी उसकी प्रृत्ति 
तमोशुणकी ओर है इस कारण वैश्य वणम भी राजा नही हो सकते, ! केवल 
सस्वगुणकौ ओर भकते इष्ट रजोगुणसे युक्त क्षत्िय वरेमसे ही आर्यशाखरालु- 
सार राजा हो सकते है । उनम रजोगुणके कारण क्रियाशक्ति, युदधश्क्ति आदि- 
का प्राचुर्यं रदेगा गौर सन्त्गुणके कारण धम॑मावका आधिक्य होनेसे धर्मा 
चुसार प्रजापाछन तथा राजकमे सञ्चाखन हौ सकेगा । इसी भ्रकारसे राज- 
तन्ध्रपरणाली सश्चाखनका भार प्राचीनक्ालमे क्षत्रिय जातिपर था 1 चिन्त 
कोर मी तन्त्र स्वतन्ध था निरेकुश नदी -था, दोनो ही तन्त्र धर्म॑तन्त्रके 
द्वार नियमित था, जिखसे राजतन्त्रकी स्वेच्छाचारिता तथा परजातन्त्रको 
निरंकुशता किसीकी भी सम्भावना न थी भौर उख ध्मतन्त्रकी व्यवस्थाका मार 
सर्वश्रेष्ठ जानी त्यागी मजा दूरदर्शी महर्षयो पर था । निर्छोभ अरण्यवासी, तपस्वी 
भरपिंगण समस्त ध्रजाके पत्तिनिधिरूप होकर क्ञानदष्टि तथा धर्म॑श्ाख्के 
सिद्धान्ताञ्चसार राज्यशासनकी प्रक्रिया क्तननिय नरपतिको बताया करते थे ओर 
दसी प्रकारसे धमेमन्धके अधीन होकरः नरपति प्रजामतके अ्लुसखार राज्य 
चाया करते थे 1 जापर कभी किसी राज्यके द्वारा ध्मैतन्नकी अवमानना 
अथवा अवदेलना होती थी, मजामतके प्रतिनिधि मह्षिगण उसी समय निरेकु 
राजाको सावधान कर दिया करते थे । धर्म॑तन्लके पूरौनाशकी अआश्भा देखने 
परः अन्याथी श्रधास्मिक सजाको गरीसे उतारकर योग्य धार्मिक क्षत्रिय वीरको 
चजसिदासनपर अभिषिक्त करते धे! यही पराचीन मधादुसार धर्मतन्न द्वारां 


स्वराज्य ओर सनातनधर्म । ५४ 


राजतन्त्र गौर प्रजातन्त्रका खामसस्य तथा स्तत्िय नरपतिकी धर्माचकूल राज्य- 
शासन व्यवस्था दहै । यह हम पद्िले ही कह शुके है किं, प्राचीन कालम राज- 
तन््र-प्रथा प्रचछित रहनेपर मी बह वस्तुतः पक प्रकारसे प्रजातन्त्र ही था, 
जिसके निस्नलिखित छक्ञणपर्‌ विचार किये जा सक्ते हैँ । 


(क्त ) उस समय भ्रामप्राम नगर-नगरमे स्वतन्न स्वतन्न पश्चायतें थी । 
जिखका परमाण मध्ययुगके इतिदाससे भूरि भूरि मि खकता है । (ख ) धमं 
परिषहूकी भ्यवस्थाकी श्ट श्ाज्ञा स्छतिशाखमे है जिसके अह्लखार उस 
सजकीय समाके सभाखद्‌ प्रजाञ्मोमंखे चुने जते थे ! (ग) राजघमं 
तथा परजाशासनप्रणाखीके निरये साजागण निरङ्कुश होने ही नही पति थे, 
क्योकि ्रख्यवाखी क्षानी तपस्वी व्राह्यणोके दारा वे ब नियम वनाये जाते 
थे। ब्राह्मणगण निःस्वार्थन्रतधारी तथा तपोधन होनेके कारण नौर विशेषतः 
उनम शन्ते रदनेसे उनके सिद्धान्त दोषरदित, सर्वजीवदितकारी ओर 
दरदश्चितासे पूरौ होते थे । श्रतः उस समय नवीन प्रजातन्बध्णाढी न रहने परः 
भी वस्तुतः बह प्रजातन्त्र ही थी, केव उसमे विलक्षणता यह थी कि, उस 
भणाढीमे रजा परजा दोनों दी निरङुश नदी होने पाते थे। प्रजा राजाकी सन्तति 
सममी जाती थी श्रौर राजा अपनेको भगवानकी ओरखे जखम्पत्तिके रतक 
तथा श्राश्रयदाता समते थे। 


कालके परभावसे श्व इस प्रकार ख्वंहितकर राजप्रणाली नष्टप्ाय हयो गई 
है। न्न फेस धर्मपरायण वीर त्तत्निय नरपति ही रदे आर न उख प्रकार धर्म- 
तन्त्रकी सम्भावना ही रही । अच तो सर्व॑ अर्थकामका देोर्द॑र्डप्रताप, स्वार्थ 
परता, प्रजापीड़न, प्रजञाका धनरल्नलुटन, अविचार, अनाचारः ही देखनेमे श्रा 
रहा है । आर्यजाति स्वधर्मविद्धेपचहिसे दग्ध होकर जव भारतसाम्राज्यकों 
खो वैटी थी तव श्रीभगवानने आर्यजातिको स्वधर्ममेमशित्तामे सहायता देनेके 
चयि स्वधर्मभेमी श्ुसखलमानजाति पर भारतसाम्नाज्यका शासनभार सौपा था । 
किन्तु कच्छ वर्षं राज्य करनेके घाद ओरद्गजेवपभुख यवननरपतिथोने भआयंजाति-` 
का स्वधर्मपेम न रकरः जव भयेधरमके मरुलमे ही डाराघात करना भारम्भ 
कर दिया तो भगवदुदच्छाके विक्द्ध दोनेसे भारतवषमेसे सुखल्मान राज्यका 
नाश हो गया । तदनन्तर श्ार्यजातिमे स्वजातिविद्धेपवहिको भवख देखकर 
श्रीभगवानजे आर्यजातिको स्वजातिप्रेमशित्तामे सहायता देनेके ल्य स्वजाति 


५६ ` धम-विहनि। 
व्व 
ममी अंमरेजजाति पर ` भारतका शाखनभार सौपा था ! किन्तु डुमाग्यवश 
भरतवासीको. स्षजातिपरेमकी शित्ता नदी मिली, उच्टा हिन्डुजातिमे भ्रादविढेष, 
अनैक््य, स्वजातिविद्वेषका बीज धोना मारम्य हो गया है ! अनः जिस उदेश्यसे 
श्रीभगवानने उनको यहां परः भेजा था ह पूण, न हो सका । इधर उपर 
कथित तीनों कारणोसे धमेतन्नका नाश, तपस्याका नाश तथा खहनशौीर पलार््नो- 
म दिन दिन तपोचृद्धि हो रही है । अतः काछ्चक्रकी गति पर श्चघुसन्धान 
कर देखनेसे यही अचुभवमे आता है कि, अव कलिययुगके आगामी ङु वपं 
तक संसारम भ्रजातन््रका ही जोर रहेगा ओर इस भकारसे नानाजाति तथा 
राज्यका उत्थान एतन होते दते कलियुगे अन्तक्ताख्मे वही होगा जैसा कि 
श्रीभगवान्‌ वेदन्यालने श्चोमहुभागवतक्ते १२ सकन्धम कहा है- 


देवापिः शन्तनोरधाता मरस्सिश्वाङवंशनः । 
कङापग्राम आसाते महाोगवखान्वितौ ॥ 


` ताबिदेत्य कलेरन्ते वाुदेवानुशिक्षितौ । 
वरणाशरमयुतान्‌ धरान्‌ पूेवत्‌ भयपिष्यतः ॥ 


सू्ंवंशीय मर्राजा ओर वन्द्रवंशीय देवापि राजा अतीन्द्रिय योगशरीरम 
कलापग्राममे निवाल करते हए अभीसे योग॒ तथा तपस्या कर रहे 
दै। कञियुगके अन्तम जव श्रीभगवान्‌ कलिकरूपमे ब्राह्मणवंशमे अवतार 
धारण करेगे श्रौरः पापी रलेच्छौका नाश करे धर्मतन््रकी ब्यवस्था करेगे 
उस्र समय देवापि श्रौर मरू-कल्किभगवानकी आाज्ञाद्सार आर्यजातिके अधि- 
पति होकर, मारतवषका शासनभार अपने दाथमे लेंगे श्चौर उसी समयसे पुनः 
वर्णा्माहङ्कुख धर्माुङ्कख राजतन्त्रकी प्रतिष्ठा होगी । अतः हिन्दुजातिकौ चर्त. 
सान राजनैतिक जगचछक्रकी गतिक अ्रघुसार सत्मरष्ता, तथा चतुष्पादपूरी 
स्वाराज्यलाभके लिये पुरुषार्थं करना चाहिये शर श्रीभगवाय्‌ वेदव्यास कथित 
मावी शभ समयकी शम उद्य भकाङन्तासे आ्व॑शाल्रसस्मत पवित 
वर्मा्चम धर्म॑की चीजरत्ता करनी चाहिये--यदयी दूरदशशी सुनिगणका अकार 
सिद्धात्त है । 














गद 


१ 
अन्वास्म वैक्ानिकं चमर्कार। ४७ 
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आचारे वेन्ञानिक चमत्कार । 


प्ञाधुनिक विन्नान जीर सनातनधर्म" नामकं प्रवन्धमे अभ्णत्मविद्या ओर 
सयन्सके परस्पर भेद्‌ तथा प्रतिपाद्य विषय चतानेके प्रसङ्मे यदद कदा मया 
है कि अध्यात्मविद्या भादनिक नियमौके आदि निदान ( $ ) को वताती है 
किन्तु सायन्स फेषल प्रारुतिक नियम कैसे ( 9०५) कायं करते है इतने ही 
भरको बताया करती है । पश्िमी विदान्‌ स्ने रेडग्रोभम (प्र ऽध्य्णल् 
(२९१६१००९ ) सादचने इस विपयमें स्पष्ट कहा है-““1'11€ 01510655 
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105०]ौङ्ग 10 50ज्€ 06 प्स्णौफर जा पणाह§ [द्70पा$ 
( 716 एप्प[०१€ न [एग]०5जुगण-- 1९21००18. ) 


किसी प्राकृतिक व्यापारी नियमित श्रह्ृछाको चता देना स्लायन्सके 
भृधिकारका काम है 1 किन्तु उसके निदानको दुंढ निकालना दरश्ेनशाख् या 
अध्यात्मलिद्याका काम है । दुसरे शव्दभं--कैसे' का उत्तरः देना सायन्सका 
श्रोर "क्यो" का उत्तर ठेना दर्शनशाख्रका काम है । हमे भृखसे पेखा नही कहना 
वचवाद्िये किं श्रारतिक इन नियमश्च कारण पेखी घटना होती हैः । क्योकि 
प्राकृतिक नियम किसी धरारृतिक व्यापासके निदए्नको नही घता सकता है । 
उसके ठासं केवल धारतिंक शटनापः कैसे ध्रा करती दै उनके सिलसिलेवारः 

ॐ [1 


५६ धमि-विद्वत्त। - 








भकार ही पकाशित किये जाते है । किसी भारङूतिक व्यापारको व्यापारके रूपमे 
दिस्ाना ओर भ्रकृतिराज्यमे उसके खुन्दर सामजञस्यको पकट करः देना सायन्स- 
का करम है 1 किन्तु उस सामञ्जस्यके आदिकारणकरो अन्वेषण करः प्रकर कर 
देना दशशाख या अध्यात्मविद्याका काम है । इस भकरारसे पश्िम देशके विक्ञान- 
वित्‌ परिडितोने भी--भाघुनिक विज्ञान ओर अध्यात्मविधाका पा्थक्यनिरूपण 
करना पासम्भ कर दिया है, जिससे इस देशक अध्यात्मशाखका चमत्कार संसार- 
के सामने श्रौर भी उज्वल हो उठेगा इसमे सन्देह नही है । 


वर्तमान प्रवन्धका विषय हिन्ड सदाचार है । धमांलुकरूट शासीरिक 
घ्यापारको “आच्वार' कहते है । प्रावःकालसे लेकर राधिको सोनेके समय तक 
किस्त किस प्रकार शारीरिक चेष्टाञ्चोके करनेसे शरीरकी यथार्थं उन्नति शौर 
उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, इन्दीका नाम 
सदाचार है । क्योकि शसीररत्ताके स्यि इसकी विशेष श्रावश्यकता है शयसोर- 
भां खलु धर्मसाधनम्‌, भ्थम धमसाधन शरीरकी रक्ता ही है, सी कारण 
स्प्रतिशासरमे आचारको प्रथम धमं कहा गया है, यथा महु- 


आचारः पथमो धम श्रुदयुक्तः स्मा्तं एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विः ॥ 
शति सतिम कथित आचार प्रथम धरम है । अतः द्विजमणको आवार 
पालन करते इणः शरीरर्ता तथा आत्माकी उन्नति करनी चाहिये 1 इसके करने- 
सेचय होता है र न करनेसे क्या होता दै इस बिषयमे पूर्वं पश्िम दोनो 
देश्षके चिद्ानौने नवीन नवीन बहुत कल्ल आविष्कार कयि है । 
आचाराल्लभते क्षायुराचाराघ्नमते भियम्‌ । ` 
आचाराल्नभते कीर्तिं पुरुषः परेत्य चेह च ॥ 
सवरक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ भेत्‌ । 
भ्दधानोऽनसुयश्च शतं बांणि जीवति ॥ (मनु ) 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वनेनात्‌ । 
आकस्यादन्नदोषात मृद्य्विमान्‌ भिघांसति ॥ (मन्‌ ) 


आचारम कैलानिक चमत्कार । ४५६ 





मुवि 











कवन 


सदाचारे पाछनसे आयु तथा श्रीकी इद्धि रौर इहव्येक परलोकमें 
मञुव्यको यशोखाभ होता है । ओर कोद विशेष छक्तण न रहने पर मी केवल 
आचार ओर शास्मे अद्धाके वखसे मचुष्य सौ वषं तक जीवित रह खकता है 1 
आत्मोक्नतिकर शाखके नियमित न पटनेसे, आचारहदीन होनेखे, आख्सी होनेसे 
ओर खराव अन्नके खानेसे मदचष्य अरपायु हो जाता है । ठीक इसी सिद्धान्तका 
अलुभव करके जे. मिट सेवन ( ]. 111110६६ ऽच्ण् ) खाहवने छिा है- 
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भह्ु्य सौ वर्पं॑था उससे भी अधिक उमर पा सकता है पेखा कहना 
कोर काटपनिक वरन नही है । शसीरविन्ञान या प्राकृतिक नियमालसार महभ्य- 
के अवयचकी पूणता जितने वषमे होती है उसकी कमसे कम पाचनी श्राय 
भदवप्यौकी होनी चािथे । पश्चजगत्‌के द्टान्तसे भी यदह सिद्धान्त सत्य प्रमाणित 
होता है। घोड़ा ५ वर्षमे पूर्णावयच होजाता है, शसय्थि उसकी श्रायु भी २५।३० 
वर्षकी होती है । कत्ता जदा वषमे होता है, इसलिये ११४ वपं तकं जीवित 
रहता है । ऊंट आठ चर्ष॑मे पूरा वहता है इसलिये आयु भी ४० घ्षकी पाता 
है । म्ष्यकरी बृद्धिकी उमर २०।२५ वषं तक ह, प्रतः यदि कोड दैव कारण न 
हो, तोउसेभी खौ वषसे कम आयु नही पानी चाहिये 1 भहुष्यकङ्कालकी 
परीत्ता करके देला गया है कि भदुन्यावयवकी वद्धि पायः २५ वष तक होती है। 
इख खमय हद्धियोका वटृना सुक जाता है शौर उसका परिणाम मजाके रूपको 
धारण कर केता है । 


दीर्घायुलाभकष लिये भधानतः इन विषयो पर ध्यान रखना होता है, यथा- 
खाने तथा पीनेकी वस्तु विचारके साथ ठीक करनी चाहिये । मिताहारः, संयम, 
स्वरिता, शान्तमन श्रौर शान्तियुक्त जीवन होना चाहिये । तिमोजी, मयपायी, 
मास्यपरायण, भयनी, माणशृक्तिके तय करनेवाले दीर्थायुको नदी पा सकते 
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है । ककारः चामक धर्ममतवाले जिनके अभ्याख वडुत द्यी नियमित ओर मनो- 
छृत्ति सयत है, प्रायः विश्चेष द्यर्धजीवी होते है । आान्सदेशनिवासिगण इन 
विषयौमे कम संयत होनेके कारण प्रायः अल्पायुः होते है । 


दीर्घायुलाभके चयि श्रनेक नियम सूत्ररूपसे बताये जा सकते है, वथा- , 
जीवन श्शामय, कर्मठ, समाजके लिये हितकारी शौर समी विषर्योमे 
'अति' से वर्जित होना चादिये । अति भानसिक वेग, अरति विद्रोह तथा सभी 
विपयोमे तिक्तो त्याग देना चाहिये । शसैर ओर मन दोनोको अच्छे कार्यमे 
लगाये रखना चाहिये । मानसिक शान्ति ओर आत्मखयमका अभ्यास वहाते 
रहना चाहिये । यदि हम स्वास्थ्यको चाहते है तो हमारा शरीर मन जिखसे 
समाजे कामक्रा उपयोगी हो रेखा हमे करना चाहिये ! प्रङृतिमाता श्रमजीवी 
मधुमक्णीकी तरह आलस्यपरायण पुरुषोको पखन्द्‌ नही करती है । इन वसौन 
से स्पष्ट. हदोजाता है कि खदाचारके फछाफलके विषयमे पूर्व, पश्चिम दोनों 
देश्यो$े विद्धानोका अभिन्न मत है । 


आआचारके अन्तर्गत समस्त शारीरिक व्यापार प्रङृतिके नियमोके पूर 
अलुक दै, क्योकि परतिके नियमोञुद्कछ चलने पर दी 'स्वारथ्यकी रक्ता तथा 
. मानसिक उक्षति होती है । प्रकृतिके नियरमोको (1.2.५०5 ०7 ०2४८८) सामन्ञस्य- 
के साथ प्रकट कर देना सायन्छका काम है । शतः समस्त आचारके सुले 
वैश्ञानिक चमत्कार है । इसीका दिगदशैन प्रू मवन्ध मे कराया जायगा । 


अव द्विजमाघ्रके सेवनीय क दैनन्दिन सदाचासौका वरन किया जाता 
है । सदाचारो भयम ₹त्य बाहासुहत्तमं शय्या-त्याग है । ब्राह्मसुहर्तके विषयमे 
शाखमे निस्नलिखित चैन मिख्ते है- 


टाई घडीका धक धरण्टा होता दै । रसा्िके अन्तकी चार घड़्ियौमेसे 
पहली दो घड़ियोको ब्राह्मसुहत्तं ओर पिद्खी दो धडियौको सैद्सृह्तं कहते 
है । इसी वराह्मयुद्तमे शय्या त्याग देनी चाहिये । आर्य्यशास्ोमे ब्राह्मसुहर्तमे 
शय्या त्याग कसनेकी वडी पशसा छिखी है । इसका कारण यद दै कि, बराह्य- 
सुद्टतमे श्नीसूथ्य भगवान्‌ खमस्त रात्रिके पश्चात्‌ श्रपनी ज्योति जरः शक्तिका 
विस्तार करते है, अतः उसी समय जागनेपर श्रीसूर्ख्यभगवानकी शक्तिसे 
अपनी सूुद्रशक्ति बहत बद जाती है ओर उ्तकी ज्योतिषे प्रभानसरे भन श्नौर 


द्‌ धर्म-चिज्ञान । 
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वुद्धि आलोकित होती है, तथा मन, बुद्धि ओर शरीस्मं सिक्ते प्रमावसे जो 
च्छ जडता आग थी, सूर्यकी शक्ति ओर ज्योति भभावसे वह हटकर नव- 
जीवन को पराच होता है । बाह्यसुद्तैमे उटनेको उपदेश करनेमे महर्पियोका यदी 
अभिवाय है । पाणक्षे देवता श्रीसू््वभगवान्‌ ह । बाह्यमुद्तमे उनके महापाणके 
` साथ श्रपने प्राणोको मिलाकर मन-ही-मन उनको भ्रणाम करते हष श्रह्मा 
मुसरिखिपुरान्तकारी' आदि स्तो पाठ करना चादिये । इन स्तोत्रौसे सभी कारय 
भगवत्कार्यं हो जाता है । सूर्यकी इस असीम शक्तिके तथा इस शक्िसे लाभ 
उडानेके विषयमे पश्चिमी विढानोने मी चहुत कु कहा है । यथा-- 





($ पत21] ६टक्ला65 ध दर्ल ६८0०01८8 छलल 9 च0€ {६८९ 
०१ पल ल्यप) दण्ट पाठप्डवित्र०या ० ए0फदा) गाहटुढपा८ छाः 10 
02.१16, 181 270 [ए7क9लद], 15 ए०वपल्€व एङ चल अपा पणता 
18 {116 76ऽद्ाएछा7 ण धट दवल्टतलव], काठद्ुपरमल 8णतं श{81 ०1६८5 
प्ट्वृप्पाल्व्‌ एकु प्प उशा, कएल कल पलप 0 एङ 21] पाया, 
कव्व रलहु<ा20165) वफाला215 कतं एरु पला प्लत 1110 
71005 1116-101665. 


( 4५९ 1126 गश्लपएष्य--दमभ्‌ ) 


0िं€ 85 आधौ इपयड्प्ाह 25 0588016 = 7६6 = एठ्पाऽ्ल, 
ऽपदशपपपल त्छपमिणऽ पयय, तेत्र [05 म ऽप्ञाणिणल पठ 


एषाः 7056, 
( (व, प गाध्लाः (ककु--द१1०१2. ) 


दिनरडधाठ साहव कहते है कि संखारमे समस्व क्रिया तथा समस्त 
शक्तिकी उत्पत्ति करनेवाला सूयं ही दै । विदुव्‌शक्ति, ुम्बकशकति श्मौर प्राणशक्ति 
सभीकी खान स्यं है । मदुष्य, नीचेके सव जीव ओर धातु तक सभी इसी 
शक्तिको कतेते है शीर यथाक्रम अपने शरीरोमे भिन्न भिन्न मराणशक्तिरूपसे भरेरत 
करते रहते है । ५ 


जितना खस्भव दोसके सूर्य किरणको भपने सवर ले सेना चाहिये । सूरथ- 
किरणमे माणशक्ति है । अपने धरम भी उसका सञ्चार कणन चादिये । ` 





श्राचासमे वैशनिकं चमत्कार । ६६ 
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ब्ाह्मुद््वमे उठनेखै भौर मी करई पक-खाम है । सारी रात चन्दर नौर 
नततन्नौके किरर्णोकि लाथ जो असरत वरसता रहता है, उषाकालमे उसीको लेकर 
वायु भवाहित होता है । इस अश्रुत भरे बायुको ्वीरबायु' कहते है । 
वीरवायु शरीरम छगनेसे शरीरके बलकी द्धि दोती है, सुखकी कान्ति बढती है, 
बुद्धि खतेज्ञ होती है, मन प्रफुल्ल ओर शरीर नीरोग होता है । हमारे सांसारिक 
पित्ताको छोड़कर पितृखोकमे अनेक प्रकारके पितठ्गण होते है । प्रातभका्मे 
पित्गंण प्रसन्न होते ओर उनके बलकी च्द्धि होती दै । यदी बल वे संसार 
प्रचारित करते है । दस कारण आह्यसुहर्तमे उटनेपर पिद्गणका वल प्राप्त होता 
है, जिखसे स्वास्थ्य सुरक्षित रहता दै ओर शक्ति षट्ती है । यही सव शीघ्र 
शय्यात्यागकी महिमा है । 


शय्यात्याग करनेके वाद्‌ सुख धोकर मलमूत्र त्यागके व्यि जाना 
चाहिये । परातभकार्म ही मलमूत्र त्याग करनेसे शरीर अधिक नीयोेग 
शह सकता है । जीवशरीरका यह स्वभाव है कि, भीतर चेष्ठा होते ही 
शारीरिक रसका शोषण होने खता है । अतः यदि प्रातःकालमे पदिले 
शौच न होकर कोश दूसरे कामभे खण जाथ, तो मलका दूषित रस रक्तमे 
मिरु जायगा, जिससे मल कठिन होकर अनेक प्रकारकी पीडाः उत्पन्न 
हौगी, मलका दूषित रख रक्तम मिषनेसे रकविकार होगे, रक्त दूषित दोनेसे 
फोड़, खुजली छादि रोग हौगे श्रौर शरीर वथा पुल इुर्गन्धयुक्त बना रहेगा, 
इसधिये शय्या-त्याग करने ही मखघ्रू् विसखजन करना आवश्यक दै ¦ जो 
मण्य मखपरू्के वेगको रोकते है, उनको नाना भकारके रोग होते है । अतः 
कमी मटमूघ्क्े चेगक्रो रोकना न चाहिये । मलमूत्र त्यागके सस्बन्धमे हिन्दुशास- 
मे ङद् नियम है, यथाः- 

(१) श्वाच्यं नियम्य यत्नेन छटीवनोच्छवासबजितः' अथीत्‌ शोचाचारके 
समय बोलना, थू-थ करना अथवा हांपना न चाहिये । 

(२) शवाय्वग्निविप्रानादित्यमपः पश्यन्‌ तथैव चः अर्थात्‌ अग्नि, जल, 
सुर्य, वायु नौर पूजनीय छोगोके आगे मछमर् त्थाग करना निषिद्ध है । 


(३ ) तिष्ठेन्नातिचिरं तस्मिन जहां मखमूत्र त्याग करे, वहां अधिक 
खभय तक न उदरे 1 इन नियर्योमे वि्लान भरा दृश्या है । शरीरके ऊपरी 


1 
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क ककर ककककणणेकन्‌ 


भागम जो स्नायु है उनम यदि क्रिया उत्पन्न हो, तो शरीरके नीचेक्े भागके 
स्नायु ओर पेशीके कायं भलीांति हो नही सकगे । मलमरूत्र-त्यागके समय 
यदि नीचेके स्नायु ओर पेशी अच्छा कारयन कर सके तो कोठ किसी पक्ारसे 
विशुद्ध न हो सकेगा । कोटा शुद्ध न रहनेसे सव तरदके रोग शरीरपरः 
आक्रमण करेगे 1 मलमूत्र त्यागके समय वोख्ने, थु थू करने अथवा 
हांपनेसे शरीरके उपरिभागे स्नायु कार्यं करने लगेंगे श्चौर निस्न भागकी 
पेशियां स्नायु आदिं कार्य्यत्तम नी र्देगे । कोठा शुद्ध न होनेसे अनेक 
प्रकारका येग होना स्वाभाविक है। अग्नि, जल, सूर्यं आदिके आगे शौच 
करनेसे श्राप ही श्राप शरीरके ऊपर भारके स्नायु कार्थं करने छगेगे, क्योकि 
अत्युज्ज्वल, चश्च अथवा सवर चस्तुके दश॑न-स्पशनसे स्वभावतः स्नायु 
उद्धीपिन होते हे, खसे कोष्ठशद्धिमै वाधा स्सेकर रोग होना स्वाभाविक है! 
श्रम्ति, सरथं, जल आदि त्यन्त देवता है । उनके सामने मलमर्त्याग जैसे 
धृणाजनक कायौ करनेसे तेज श्रौर शक्तिकी अवश्य ही हानि होगी । इसी 
विचारसे शाखोमे उक्त श्रान्ञाश्नोका उज्ञेख है । इसके अतिरिक्त दिन्दुशाखौमे 
निवासस्थानसे कु दूर नगर या श्रामके बाहर जाकर एकान्त स्थानमे मलम 
त्याग करना चाहिये इत्यादि अनेक शआज्ञापं भिकती है । श्रीभगवान्‌ मनुने 
चिलि है- 


न मनं पथि ऊुर्वीत न भस्मनि न गो्ने। 
न फालकृष्टे न जठे न चित्यां न च पवते ॥ 


न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 
न ससत्वेष गतेषु न गच्छन्नापि न स्थितः ॥ 


रास्वेके ऊपर, मस्म॑पर, गोचारणसूमि, कर्षिंतभृमि, जर, चिता, पर्वत, 
जीर देवमन्व्र या वरमीकके ऊपर, भाणियुक्त ग्तमे, चलते चलते या खडे 
होकर कदापि मलभूत्स्याग नदी करना चाहिये । 


ग्राम वा नगरके वाहर मटमूत्रादिका त्याग करनेसे देशमे रोगोत्पतच्चि 
होनेकी ' सम्भावना कम रहती है । आजकल नगरमे इख नियमका पालन 
होना किन होगया दै, श्रामौम हो सकता है! श्सी कारण नगैर निा- 
सियोकी श्रपेक्ता श्रामवोसियौका स्वास्थ्य ्रच्छा रहता है | , इख भक्रियासे 


। 
ॐ 
आचारं वेश्ानिकं चमत्कार । ६५ 


प्रातभकाखको वौरवायुका अनायास सेवन होजाता है । दिन्डुशास्मौमे मोखसे 
भीगी इ घास्परसे खालो पैर चलनेका माहात्म्य वताया गया है, इससे 
स्वास्थ्य अच्छ र्कर चद्चुरोग दर होते है शर नेश्नोकी ज्योति बढ़ती ह । 
वात्याचस्थामे हयी चमा चट्ानेकी श्रावश्यक्ता नदी होती । केवर मर्त्यागकी 
विधिमे ही इतने काम श्ननायास बन जाते है । 


मरत्यागानन्तर शौचक्रियामे मिद्ध ्चोर निर्मरु जलका व्यवहार करना 
्वाहिये । मन्वादिसेहिताश्रौमे चिल हैः 


वसाशुक्रमसुर्मल्जामृत्रविट्कणविन्रलाः । 
शरेषपाश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते दृणां मखः ॥ 


` आददीत मृदोऽपथ षटु पूर्वेषु शुद्धये । 
उत्तरेषु सु षट्स्वद्धिः केवलामिर्विशु्यति ॥ 


च्वि, शुक्र, र्त, मसा, भ्र, विष्ठा, करमर, नल, श्लेष्मा, अश्रु, 
अक्तिमल श्चौर स्वेद--प्रनप्यशरोरमे थे बारह प्रकारे मल होते है । इनसे 
पले छ मर्छौके लिये मिद्ध तथा जल दोसे ही शौच करने होते ई, ओर 
दुरे छः मलक लिये केवर जरसे दी शुद्धि हो सकती दै । इसी कारण मल 
त्यागानन्तर मिद्धीसे दाथ धोने चाहिये । 


मिद्धोखे जैसे दाथ साफ दोते है वैसे साबुन आदि द्रव्योसे नही होते, 
क्योकि पृथिवी गन्धवती है । हाथौकी दुर्गन्धि परथिवीकी भिदे जेसी 
दूर होगी, चैसी ओर किस्म चस्तुसे नदी हो सकती । पिच्तके सयोगसे 
विष्टे तेकर नरह प्क प्रकारका ख्सीखा पदार्थं रहता है, वह केवत मिद्धसे 
ही द्ूटता है, अतः शौच कर लेनेपर हाथ मिद्टीसे दी धोने चाहिये । तीन बार 
मिद्धी गाकरः फिर शद्ध जलसै दाथ पैर धो डालने चाहिये । 


मूषरत्यागकरे अनन्तर भी पैर धोना ' उचित है ।' इससे शरीर स्निग्ध 
भौर स्वस्थ रहता है । खशरुशङ्का कर सेने पर मुत्रयन्ध्रको उरडे जक्से धो 
देना चाहिये, क्योकि मूत्र मत्यन्त पित्तपधान होता है आर उस कितनौ ही 
विपरी वस्तुं रहती है । इन्द्रियम अथवा धोतीमे मूत्र लगा रहनेसे नेक 
प्रकारके योग हो जाते हे, अत॒ः इन्द्रियको धोना आवश्यक है । उपस्थ इन्द्रिय 
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मे विशेषतया उसके अन्रभागमे कितने दी पेखे स्नायु रदे है, जिन्हं थोडी 
उन्तेजना मिख्ते ही चे उत्तेजित हो जते है । भूत्त्यागके समयम उष्ण जर 
दूषित मूधरद्र्योके संस्परशंसे उन स्नायु्भमि उत्तेजना आ जातौ है । शीतक 
जटसे धोनेसे बह भय नही रहता । प्रायः देखा जाता है कि, स्कृखौमे या 
अन्य भी एक ही स्थाने अनेक म्प्य छधुशङ्का करते है यह ठीक नही, 
क्योकि मू्त्यागके साथ इसरो येग उसौ इन्दियके दारा संक्रामित हो जाते 
है । अन्ततः . पक व्यक्ति जहां मुत्त्याग करे, वदी दुसखरेको नरह करना 
चाहिये । यदि भूत्यागका कही स्थान वनाहो, तो वहां पिले जल 
छोडकर तव च्धुशङ्का करे । उपदंशादि विकार पैवृक भी होते है । जिस 
मदव्यके माता-पिताको यद्‌ रोग हो गया हो उसने जहां लंघुश्ङ्का की है, वही 
यदि दसरा छघुशङ्का करे, तो पदिलेका येग दृसरेमं संक्रामित टो जायगा । 
इसय्यि यदि हर णक मदष्य लघुशङ्काके समय जट लेनेका अभ्यास करे, तो 
श्राप ही दस रोगमयसे दुर रहेगा । 


भिद्ीसे हाथ धोकर सुख-आंखे धोनी चाहिये । सुम उरडे पानीकाः 
कुल्ला भरकर शद्ध जछ्से श्रांखे धों जायं, तो नेत्रौकी शिराए श्रधिक रूतेज 
होगी ओौर आंखे शीघ्र नही विगड्धेगी । संह धोकर दन्तधावने करना चाहिये । 
दन्तधावनके लिये शाखरमे लिला है कि :-- 
तिक्तं कषायं कटकं घुगन्धि कण्डकान्वितम्‌ । ` 
प्षीरिणो ₹कषगुल्मानां भ्षयेदन्तधावनम्‌ ॥ 
तिक्त, कषाय, कडु, छुगन्धयुकत, करटकयुक्त ओर दुग्धविशिष्ट चत्त 
तथा गुल्म मादिका काष्ठ दवन वनानेम प्रशस्त है । तदनुसार दन्तधावनके 
लिये शाखौम सैर, कदम्ब, आम, नीम, बेट, ऊमर, बङ्कुर सआदिकी रेहुनी 
प्रशस्त कही गर है । बङुर ( मौलश्च ) की दतूनका प्रभाव तो- 
दन्ता भवन्ति चपट अपि वजूतल्याः" 
- दांत वजूके समान टृ वन जते है, पेखा छिखा है । दन्तधावने 
बाद्‌ स्नान करना चाहिये । इस विषयमे छिला है :-- 
, स्नानं पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌ । 
- शरीरबरुसन्धानं केश्यमोजस्करं परम्‌ ॥ 


आचारम चैश्ठानिक चमस्कार । ॐ 
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ख्वानक्रिया पवित्रताजनकः श्यायुको बटानेवाला, शमनाशक, स्वेद्‌- 
निचारक, मलनाशक, शारीरिक वलवद्धंक, केशवरदधक तथा परम तेजस्कर 
है । इसि सान करना चाहिये । खनके विषयमे निस्नछिखित नियम 
अवश्य पालन करने योग्य हे, यथाः-- 


न स्नानमाचरेद्‌ भुक्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ॥ 


भोजने पश्चात्‌ » शरीरम पीडा दहो तो, राके दुसरे ओर तीसरे 
प्रहरे तथा अधिक कपड़े परिनकर सान करना उचित नदीं है । छोर 
वः अपरिचित जखाशयमे खनन करे । नदी दहो तो उसमे नहाना बहुत 
उन्तम दै, परन्तु वर्षाकाठकी बादृमे नदीमे नहानेसे वचना चाद्ये । परवाह- 
कै जलमे नहाना हो, तो जिस ओरसे प्रवाह श्रा रदा हो, उस संर मुद 
करके श्रौर घरमे नहाना हो, ते सर्यासिञ्ुख होकर नदावे । स्नान करते 
समय वकवाद करना अथवा पिरे इष्ट कपड़ोसे देह मरना गच्छ नही । 
शरीर शच्च हो, तो ठरे जलखे स्नान करना उत्तम है । शाखो लसुद्र- 
खानकी बड़ी प्रशंसा की दै, यथा ः-- 


जन्मान्तरमुदसेण यत्पापं रुते नरः। 
मुच्यते सचपापेभ्यः स्नाता क्षाराणवे सश्त्‌ ॥ 


समुद्रल्नानसे जन्म जन्मान्तरके पाप न्ट दोते है । 


107, ©, ए. §वाल्छङ स्र ४65 170 धा एश भा प्लाल पप 
ऽ प्णयधटला19त्‌ पला दा पाङ २.१४२.०६० ६९७, एषौ 116 भार उ.णत ६ 
121८ पडला 2.76 एटा [0007 19 10196) 01८88 ६।,€ 52, 15 {€ 
प्ण गल्ञलारठवाः ० 112६ 16610४5 लल०८०६ सचछिवि साहवकी 
सस्मति हे कि “आयोडिन' नामक यसप्यनिक पदार्थ॑की परचुरताके कारण समुद््‌- 
स्रान वड़ा ही छामद्रायक है । 


करद भी हो स्नान वङ्ी ही पवि वस्तु है । स्नाने ढाएरा अश्चि शरीर शचि 
होकर भगवानूकी पूजाके योग्य जनता द, इसीसे स्नान पवित्र कार्यीमिं समभा 
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गया है 1 स्नानमे मी परातस्नानकी बड़ी महिमा है । भातःस्नानका वरन करते 
इष शाख्रकारः कहते है:-- 


गुणा दश स्नानपरस्य मध्ये, 
रूपश्च तेजश्च वरश्च शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमरोलुपतवं, 
दुस्वप्नघातशच तपश मेधा ॥ 
भातःस्नान करनेसे रूप, तेज, वट, शौच, आयु, आयेग्य, छोभदीनता, 
डुस्व्ननाश, तप ओर मेधा, इन दश शुर्णोका छाम होता है । इन दश॒ गुणोक 
छाम करलेमे चन्द भोर सूयं दी कारम है । रात्रिर चन्द्राग्ूतसे जल पु रहता 
है । सूर्योदयके वाद्‌ सुर्यकिरण द्वारा वह असरत आट हो जाता है । श्रतः 
सर्थोदयसे पहले नहा लेने पर बह अस्रुत स्नान करनेवालेको प्रा होगा । इसी 
प्रकार दिनमर सूरयैर्िमके दवारा जो शक्ति जख्मे पवेश करती है वह रात्तिकी 
ठरटकके कारण जख्म ही रह जाती है । इसी कारण शीतकालमे प्रातःकाल 
जल गरम रहता है । उसरी जलमे सव तुमे विशेषतः शीतऋदुमं स्नान करने- 
से बड़ा ही लाम हीता है। योगे कीटाशु मायः जलमे ही रहते है ¡ सूर्थोदयसे 
पिले वे गंभीर जलमे चले जाते है, सूर्यकिरण देखकर वे ऊपर जलम श्राजाते 
है 1 अतः प्रातः स्नान करने पर रोगकीटाणठुका सस्पशै भी नही होता । 
श्रतः बुद्धिमान्‌ पुरुषाको सवेरे ही नहा लेना चाद्ये । 


स्नानके वाद्‌ चन्दन, मस्म, तिरक आदि धारण करना चाहिये क्योकि 
जो जिस देवताके भक्त दोते टै, वे श्रपने उपास्यके चिह्न धारण करे, तो उनके 
दयम भक्ति यर पूजाके भाव स्वतः ही होने लगते है । इस पकार शुद्ध 
शरीर श्रौर पचि्न अन्तःकरण होकर, पिता, माता, गुरुजन तथा घरमे जो कुट- 
देवता इष्टदेवता दो, उनको भक्तिमावसे प्रणाम, सरध्यो पासना, पुष्पचयन 
तथा दष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये । 

श्राय शाखरमे पिता भाता ग्येष्ठ भ्राता तथा आचाय॑की सेवा श्रौर इध. 
देवपूजाकी बड़ महिमा बता गर है ¡ वेदम तो पिठृदेबो व, भाठ्देवो मव, 
श्राचार्यदेषो भवे, इस प्रकारके मन्त्र ही मिलते है । मनुखदिवाके द्वितीया. 


ध्यायन छिला है- 
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आचायों चह्यणो मर्तिः पिता मरतिः परजापतेः । 
माता पृथिव्या मर्तिस्तु राता स्वो मर्तिरात्मनः॥ 


आचायेश्व पिता चैष माता रात्ता च पूवेजः 
नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन धिङेपतः ॥ 


तयोनिस्यं भियं इ्ादाचायस्य च सर्वदा । 
तेष्वेव भ्रिषु तष्टेषु तपः स्यं समाप्यते 
इयं रोकं माठभक्तवा पितभक्त्यातु मध्यमम्‌ । 
गरसुश्रषया स्वेव बह्यरोकं समश्नते ॥ 

स तस्यादृता धमां यस्यैते जय आदताः। 
-अनादतास्तु यस्वेते सवाँस्तस्याफलाः करियाः ॥ 


आचाय ब्रह्मकी मूर्ति, पिता प्रजापतिकी मूर्ति, माता बश्ुमतीकी मूर्ति 
ओर भ्राता श्रपनो ही मूत्ति है । इसख्यि इनके दवाय पीडित होनेपर भी 
कदापि नकी अवमानना किसीको, विशेवतः ताद्यणको नदी करना चाहिये । 
प्रति दिन पिता माता तथा आचार्यका भ्रियानुष्ठान करना चाहिये । इन तीनोके 
प्रसन्न रहनेसे सकल तपस्या पूरं होती है । मातृभक्ति ढाय भूलोक, पिवृमक्ति 
हाय मध्यमलोक श्रौर गुरूभक्ति दाय ब्रह्मखोक प्राक्च होते हे । इन तीनौका आदर 
करने पर धर्मका श्रादर होता है 1 इनके अननादरसे समी धर्म कर्म चथा दोता 
है । इस प्रकारसे श्रार्यशास्नमे पिवृमादसरेवा तथां शुरुसेवाकी महिमा वता 
गरं हे] 

पिता-मानादिके प्रणामके अनन्तर सन्ध्योपासना, पुष्पचयन जर इष्ट 
देवपूजा करनी चाद्ये । पुप्पचयन तथा तुलसी दुर्वादिचयनकी वद्वी महिमा 
शास्म कही गई है । खमस्त राश्चि चन्दरासव पान कर्के करुमसमुद 
श्ममतमय चने रहते है, इसलिये उनके स्पशंसे भी शरोर मन दोनाका स्वास्थ्य 
तथा शक्तिलाभ दता है । भातःकाट्की हस्वाली ने्नोको पफुल्ठित तथा 
नीरोग बनाती है । मेलेरिथा सदि सोगनाशिनी शक्ति ठलसी, दूर्वा, विठ्वपन्न 
आदिम यथेष्ट दहे, यह वात श्राघुनिक पश्चिमी विक्चानके द्प्स भी प्रतिपादित 
दो चुकी है । शतः पातः्काछ भौ पुम्पचयन, तुलसीवायुसेवन, वटसीचयन 
मादि शरीर मन आत्मा समीके चयि उश्नतिप्रद्‌ दै, समे सणुमान सन्देह नदी । 








शस भकारसे पुप्पचयनादिके अनन्तर इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये । 
इतनेहीमे पूवाहृरृत्य समाप्त होता है । 

पूर्वाहरृत्यके अनन्तर मध्याहङृत्य करनेकी विधि है । उसभ भोजन 
हयी प्रधान छृत्य है. 1 किन्तु सबको लिाये चिना शदस्थाका स्वयं भोजन 
करना शाखरविरद है । इस कारण होम, वैश्यदेव, बलि, अतिथिसेवन, नित्य- 
श्रद्ध, गोग्रासदान ओर पश्चमंहायक्के वाद्‌ तच भोजन करनेकी आान्ञा आर्य 
शाखे दी गर है । होमके विषयमे शाल्रमे टिखा है- 


श्रहमेधिनो यदशनीयं तस्य 
होमानर्यशच स्वस्वपुष्टिसयुक्ताः। . 


गृहटीके जो खाद्य है, उन्दीसे हवन करना होवा है । असखमर्धपत्तमे 
श्ुह्थादम्बुनापि च" जम जलसे भी हवन हो सकता है, पेखा शाख्मे कहा 
गया दहै । दवनसे देवतागण चृक्त होते दै । वैश्यदेवके विषयमे शास्म 
छित दैः 
सायं भातश्वदेवः कर्चच्यो वलिकमे च। 
अनरनतापि कर्तव्यमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ 
सखायंकार तथा प्रातकालढ भोजनसे पले बलिवैश्वदेव करना चाहिये । 
अन्यथा गहस्थको पाप स्पशं करता है । वैश्वदेवकी पूजा 'सप्रणव विश्व- 
देवाय नमः इतने ही मनसे की जाती है । जिस प्रकार हवनसे देषतागण 
भसक्न होते है, रेखे ही वैश्वदेवसे श्रीमगथान्‌. विष्णु पसनन होते है । वैश्व- 
देवे घाद्‌ बलि दी जाती है । इखमे समस्त भराणियोौको ख्व्य करके अन्न 
दिया जाता है, यथा- 
देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धा; सयक्षोरगदैस्यसंवाः । 
मताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चाजमिच्ठन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
पिषीणिकाः कीटपतङ्गकाचया घुभुक्षिताः कमेनिचन्धबद्धाः । 
- भ्रयान्तु ते वक्षिमिदं मयान्नं तेभ्यो विचष्ं दिता भवन्तु ॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धर्नवासिद्धिनं यथान्नमस्ति | 
तद्‌ ठयेऽननं भुवि दत्तमेतत्‌ मयानतु दृतिं दिता भवन्बु ॥ 
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देव, मचुष्य, पशु, पत्तो, सिद्ध, यत्त, उरग, दैत्य, भेत, पिशाच, दृक्त, 
पिपीलिका, कीट, पतङ्ग आदि सभी जो श्रन्न चादते है, या घुञु्तित है, स्व 
मेरे प्रदत्ते श्रक्नसे वृक्त दो जाय ! जिनके पिता माताया चात्धवनहीहैया 
अन्रसंस्थान नही है उन खवकी वृक्तिके व्यि यह अन्न देता हं । यही सव 
वल्लिद्‌ानके मन्न है । इख अकार उदार मन्त्रका रहस्य यह है-- 


भवि भतोपकाराय रही सवांश्रयो यतः 
श्वचण्ड(खुविहद्गानां मवि दद्यात्‌ ततो नरः ॥ 


क्योकि गृहस्थ ही सकर जीवाका आश्रय है, इसख्यि सवय भोजनसे 
पहले सवको भोजन देकर तच ग्ररस्थको भोजन करना चाहिये । बवलिग्रदान- 
के वाद्‌ अतिधिसेवा गृहस्थका प्रधान कायं है ¡ उसके च्थि शाखे 
चिल हैः 


प्रियो षा यदि बा द्वेष्यो मृखैः पण्डित एव वा | 
संप्राप्तो वैश्वदेवान्ते सोऽत्तियिः स्वगंसंक्मः | 
देशं नाम कटं विद्यां पृष्ट योजनं भयच्ड॑तति । 
न स ततफरुमाप्नोति दत्वा स्वगे न गच्यति ॥ 


भिय, दधेप्य, भूयं, परिडत्त जो कों हो, वेश्वदेवके अन्तमं जो शदस्थके 
मकानपरः आवे, वही अतिथि ओर उनकी सेवा स्वर्गधद दै । अतिथिका देश, नाम, 
कट, विद्या पद्ध कर आन्नद्‌ए्न करनेसे बह सेवा स्वर्भधद नदीं दोनी है । इसय्यि 


'हिरण्यगभेवुद्ध्या तं मन्येताभ्यागते दी ।› 


अतिथिको हिरए्यगभै भगवानका सूप मानकर इसी भावसे उनकी 
सेवा करनी चादिये । यही गृहस्थाश्चरमका प्रधान कत्तव्य अतिथि खत्कार है । 
इसके अनन्तरः नित्यश्राद्धविधि है । नित्य ्राद्धमे इस धकार विधिकी श्रान- 
श्यकता नहीं होती है! इसमे केव पितृपक्के तीन ओर मातपक्तके तीन 
घ्य्तिर्योका स्मरण करके उनके उदेश्यसे डच ङ्च अश्नदान किया जाता है नौर 
अभाचपक्तमे-- 


‹ अशृक्तावुदकेन तु 


७१ धर्म-विक्चानं | 
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ककशव कक्कर) 


, इस श्राक्षाके अलु्ार थोड़ा जछ देनेपर भौ नित्यश्राद्रुत्य सस्पादित हो 
सकता है । इसके अनन्तर गो राख है । इसमें सकल-भूतोखे विशेषताके कारण 
गो माताको शरास दिया जाता है । उसका मन्न यह है-- 





सौरमेय्यः संदिताः पविना; पु्वराशयः। 
परतिगरहन्तु मे प्रासं गावस्त्रेरोक्यमातरः ॥ 


सकलहितकारिणी, पविन्रा, पुख्यराशिमयी, त्रैलोक्यजननी, सुरभी सन्तान 
गौव मेरे दिये स घ्रासको श्रहण करं । यदी गोधास है । इसके अनन्तर 
पश्च महायज्ञ करके सध्याहृक्ृत्य भोजन होता है । इन सवका श्रौर भी विस्तृत 
वेश्चानिक्र रस्य आगे अभ्यायमे वताया जायगा । ` 


आयंशाखरमे अन्यान्य यक्लोकरी तरह भोजन ग्यापारको भी एक नित्ययन्च 
का गया रहै । इस नित्ययन्ञफे यज्ञेश्वर भगवान्‌ वैश्वानर कहे गये है, यथा 
श्रोमहूमगवहूगौतामे-- । 


“अहं वैश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाधितः 
ाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ।।” 


श्रोभगवान्‌ वैश्ननर ( जठराग्नि ) रूपसे प्रत्येक पाणीमे बैठकर प्राण 
शरोर अपान वायुकी सहकारितासे च्य, चोप्य, लेह्य तथा पेय, इन चार 
प्रकारके मोज्य अन्नाको भक्तण करते है । अन्ततः आ्रयभोजनसे केवल उदर- 
पूति ही नदी होती, किन्तु ओभगवान्कौ पूजा भी होती है, इसीसे हमारे 
शाखौमे भोजनक पविज्तापर विशेष विचारः क्रिया गया है । इस सम्बन्धे 
सवसे प्रथम स्थानका विचार करना चाहिये, अर्थात्‌ चदे जिस स्थानम वैटकरः 
या खड खड भोजन करना ठीक नहीं, क्योकि अशुचि स्थानम पूजा करनेसे , 
कोर फल नदी ह्येता, भगवान्‌ असन्तुष्ट होते है । मोजनका स्थान पवित्र, 
पकान्वः भौर गोमय जल आदित्ते शद्ध किथा इभ होना चाहिये । दितीयतः 
स्वयं पविध्र होकर भोजन करे, क्योकि अपवित्र शरीर ओर श्रश्यचि मनसे 
भगवलपूजा करनेसे कोड फल नदी होता । तृतीयतः जिस चस्तुसे पूजा करनी 
हो, बह पवित्र ओर सात्विक होनो चहिये, क्योकि शद्ध रोर तामसिक 
वस्तुौसे भगवान्‌की पूजा नदी कौ जाती ! उससे शरीर, मन, बुद्धि ओर 


॥ 
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आत्मा का कलुषित होना सम्भव है । अन्ततः खायद्रव्य शुद्ध मौर खास्विक होना 
आवश्यक है । चतुर्थ॑तः पूजाकी वस्तु जिसमे संग्रह की जाय, वह पान्न अच्छा 
परिष्ृत होना चाहिये भौर वह किसी श्पवित्र व्यक्ति अथवा जीवसे छशा हा 
न हो, करयोकर पूजाके फुल, नैवे आद्रि नीच जीव या पापियोसे दण्ट जनेपर 
पूजक योग्य नही रहते, इससे पापौ या नीच जीरवोका अन्न ग्रहण करना 
निषिद्ध दै । यही नही, किन्तु उनका दुखा श्न भी घ्रहण न करना चादिये । 
इसी कारण हमारे पराचीन छषियोौने आहारपर बहुत विष्वार कर आहार 
सम्बन्धीय नाना प्रकारके आ्चासका निरय किया हे । 


भोजनके विषयमे मर्वान्‌ मनने छिखा है -- 
[1 $ भ # 1५। 
आयुष्यं भादश्ुखो भुक्तं यशस्वं दक्षिणाधखः 


आयु चाहनेवालेको पूुख श्रोर यश चाहनेवालेको दक्तिशमुख हो 
भोजन करना चाहिये । 


पूर्वदिशा प्राण ओर शक्तिका उद्य होता है । प्राणस्वरूप सर्य्यदेव पूरव 
से ही उद्धित होते है, इख कारण पूर्वाभिमुखे ह्योकर भोजन करजेखे आयुका 
चना स्वभाविक है ! इस विषयमे पञ्िमी परिडतोने भी अन्वेषण किया है, 
यथा--0>. (€71&€ अध्वा प्रा ज € पिदल्फ ठप्‌ कल्वरल्व् 
@011€'्< १०५८००८९ ६१२६ 2, ४621 ए€ा50प 120 >. अह्ण वपिः 
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प्रा 1€ ०६१ ७गप 20 € त66वष्८्€तै ५२६ प प६६.8०प य 
{1118 18 ६१ 2.॥ सशल्ा 2. [€787 6€65 पजा ६6 प ्ुप९६॥८ 11प€5 
{01८6 ८५६ ॥0प्ठपदटु 2 1 गादुप इए ० पाट 9 तापहााठ प्हदरठपड 
५912 डा० जाजका सिद्धान्त है कि उन्तर्को ओर मं कर खानेसे वैदयुतिक 
प्रवाह नसौङे डाय अधिक वेग तथा विनासे स्वथ चलता है, इसलिये वह 
आयुचद्धिकर उतना नही है जितना कि पूर्वासिुख भोजन । इसी प्रकार यश 
देनेवाले पितसैका सम्बन्ध दक्तिण दिशाके साथ रहनेके कारण दक्तिणञ्ुल 
भोजनसखे यशोाम दोना है ! स्नान, पूज्ञादिखे शरीर योर मनकी पधित्रना वदती 
दै, इक्तलिये शाखमे कहा है- - 


8 1 , ~ ` -धमनःविकशशते | 
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 "भअस्नालाशी मं भुक्ते अजपी पुवशोणितम्‌' 


नोयेष शरीर हयोनेप्रर भी .विना स्नान नेसे मछभोजन ओर्‌ विना 
ज्ञपपूजा . खानेसे पूय शोणित मीजनका दोष होता है । इसलिये -स्नानके बाद 
मोजनं करना चाद्ये । 


-शाख्ौमे टिल हे:-- - 


““पशवाद्रौ भोजनं हर्यासाडय्ुखो मोनमारिथतः 
हस्तौ पादौ तथवास्यमेषा पश्चाद्रेता मता ॥'" 


वोन हाथ, दोनो पाव ओर मुंह धोकर, "पूर्वापिष्ठखे हो, भोने अधठस्वन 
करः भोजन करे ,। योगशाखमं मनुष्यके , स्वाभाविक श्वासको गति १२ अद्गुट, 
किन्तु भोजनकालंमे २० अद्र बताई गद है । श्वाखको गति अधिक होने पर 
आयु छटती भीर कम होने पर बढ़ती है । लोभसे भोजन करने वथा हाथ 
पव न धोकर मोजन करने श्वासगति बढ़ती है । खी कारण भगवानको.भोग 
छगाकर प्रसाद्रूपसे तथा हाथ पाव धोकर खानेकी विधि है । मने कहा है किः-- 


पराद्रपादस्तु भुल्ीत नाद्रेपादस्त॒ संवित्‌ । ॥ 
आद्रृणदस्तु मुञ्नानो दीषभायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 


 रभीगे पेर ' भोजन करे, ' परन्तु- शयनं न करे । मागि पैर ' भोजन करनेसे 
श्रायु वहवो है ओर शयन करनेसे धरती है 1 मौन होकर भोजन करनेको 
दसल्ि कदा है.कि, भजन करते करते वकवाद करनेसे छा ( छार )-कम 
उत्पन्न होगी, जिससे सुह खुलकर. वीच बीचमे पानी पीना पड़ेगा । लार कम 
उत्पन्न होने ओर शह खूलनेके कारण पानौ पीनेसे पाचनक्रियामे याधा उत्पन्न 
होगी । मह्ामारतमे लिला है, “एकवद्ो न सुञ्जोत' केवल पक व्न-धारण 
करः भोजन न करे । भोजन करते. संमय एक उत्तरो ( इषञ्चा-) ओद लेना 
चाहिये, बह रेशमी दों तौ अधिक अच्छा है । भोजच करते हु श्रोरयन्त्रकी 
जो क्रिया , होती है, उनमे बाहरी वायु बाधां न पंचा सके, इसीटिये यह 
भ्यवस्था है । रेशमौ चख स कारण अच्छा सममा गया है कि, रेशम भीतरी 
शक्तिको सुरक्तित रखकर बाहरी शक्तिका उप्र परिणाम नदी होने देता । 
„ इस भकार पवित्रमावखे भजन करना चाद्ये -1 -खानक्ते पञ्चात्‌.ही भोजन 


॥ 


आचारमे वैक्लानिक्र चमत्कार। ७५ 
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करना उचित है, क्योकि भगवत्पूजा विना खान किये नही की जाती श्चौर पूजा 
किये विन। भोजन करना निषिद्ध है । शरीर अस्वस्थ रहनेपर गले कपड़ेसे 
शरीर पोद्धकर वख चदेछ दे ओर भस्मस्नलन अथवा मानसिक खानं कर ले । 
मानसिक सान, श्रीविष्णु भगवानका स्मरण कर 'स्वर्गसे गङ्गाकी धारा आर 
श्नौर उसमे खानकर मे पवित्र हुश्चा' रखी ट्‌ भावना करलेसे होता हैः! भस्म- 
खान शिवमन्नसे अग्निहो्को विभूतिको असिमंन्वित कर देदमे र्गानेसे 
होता है। 


भजन पटिति भोज्य पदार्थाका सगवान्‌को नैवे दिखाकर, तच प्रसाद्‌ 
समद्चकर भोजन करे । प्रसादरूपसे भोज्य पदार्थोको सेवन करनेसे श्र्नमे 
श्रह्वचित आसक्ति न रदेगो । जव कि संसारकी सव वस्तुः भगवानकी उत्पश्न 
की हुई हे, तव उन्हे पकाकर भगवान्को चिना अपणकर खनेसे निस्सन्देह 
पाप दोगा । गीताम कहा है -- 


^तेद॑त्तानपदायैभ्यो यो भुक्त स्तेने एव सः।" 


देवताकी दी हुई वस्तु उन्हे चिना सम्पण कयि जो खाता है, चह चोर 
ह । अरः सगचानूको समर्पण करके ही अन्न्रहमं करना चादिये । 


खाद्य चस्तुप्प पवित्र श्रर सात्त्विक होनी चाहिये । इसका कारण 
छान्दोग्य श्रुतिमे थताया गया है 1 यथा--६१-६--द, 


“अन्नमशितं मेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धोतुस्तत्‌ः 
` पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ।'" ( ६५ ) 


“दध्न; सोम्यं मथ्यमानस्य योऽणिमा स उद्ध्यः 
सथुदीयति तत्‌ सपिमिवति । एवमेव खट्‌ सोम्धान्स्याश्यमानस्य 
योऽणिमा स उद्य; सद्ठुदीपति, तन्मनो भवति ।*? 


` भोर मी-- - - 


“आहारथद्ध .सखशद्धिः . स्खशदधौ धवा स्पतिः 
. ्मृतिशुद्धौ सवेग्रनथीनां विमोक्षः ।"' 


७६ धर्म-विंनानं । 

खाया हरा अन्न तोन मागमे विक्त दोजाता है--स्थक ्रसार अश 
मरु बनता है, मध्यम श्र॑शसे मांख वनता है श्रौर सद्म श्रं॑शसे मनकी पुष्टि 
होती है । जिस भकार दधिके मथनेपर उसका सदम श्रंश ऊपर आकर धृत 
बनता है, उसी रकार अन्तके खूच्मांशसे मन वनता है । मन भ्रमय हयी है । 
माहारशुद्धिसे स्गशुद्धि, सत्वगुद्धिसे वा स्ख्ति ओर स्दविशृद्धिखे ससारः 
भरन्धिर्योका मोचन होता है । अतः सिद्ध श्रा कि, अन्नके साखिकादि गुणाह- 
सार मन भौ साच्विकादि माबापन्न होगा । साधारणतः देखा जाना दै कि, 
अक्न न खानेखे मन दुव॑ दो जाता है, चिन्ताशक्ति नष्ट ्ोने खगत्ती है, ओर 
अन्न खानेसे भन सबल तथा चिन्ताशक्ति बढृने रुगती है । अतः यही भन्न 
वामक्षिक हो, ते मन, बुद्धि, प्राण ओर शर तामसिक दोगा, जिससे बह्य- 
चर्थ्यधारण ओर साधना आदि असम्भव हो जायगी । इसी तरह राजसिक 
अन्नसे भी मन ओर बुद्धि चश्चट होतो है, अतः पवित्र श्चीर सास्िक न्नी 
ग्रहण करना चाहिये । खादयालाद्यके सस्बन्धमे पथ्िमी देशम जिस 
प्रणाछीसे विश्वार किया है, वह सर्वाह्गदष्टिपूरौ नदी है । उन्दने केवल 
पवना ही विचार कथा है कि, किख वस्तु कौनसा रासायनिक द्रव्य 
कितना है । कैरसियम, पोरिड, भिटामिन, अथवा अभ्छजान, यवक्तारजान ` 
जिसमे न्यून हो, वद अला ओर जिक्तमे श्चधिक हो, षह चाध, 
दतना ही मोटा सिद्धान्त उन्होने वना लिया है । कौन सी वस्तु, किंस ऋतुमे 
किख प्रकारके शरीरफे लिये, किंस प्रकारसे सेवनं की जाय, जिससे शीर 
भौर मनका स्वास्थ्य परिवर्धित हो, इसकी विधि परविमी चिकित्साशाख्रकी 
पोधथिर्योमिं नही मिलती । उन देरशोभिं शीत श्रधिक है, अतः पकसी ही वस्तु- 
शोके बारहो मास सेवन करनेसे तदेशवासिर्योको काम वन जाता है, परन्तु 
षस देशमे उदो छतु पएकसे दी वलवान्‌ है । ऋतुभेदसे घात, पित्त श्नौर 
कफकी न्यूनाधिकता हदोनेके कारण शारीरिक तथां भनक्तिक अवस्थामे 
किंतना परिवर्तन होता है, यद जाननेकी वे श्रवतक चेष्टा नही करते । द्वितीयतः 
धरिचमो देश्ोको यह निणेयधिधि वडी हयी जरि है । बहक प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी 
सीधालाद्यके सम्बन्धमें श्रमो प्एकमत नही है । वतीयतः उद्रमं जाकर इन सव 
खाद्य द्रव्यौका किस प्रकार चिश्तेपण होता है, ओर उससे शरीर पोषरकरारी 
कोनखे गुण उत्पन्न होते है, साधारण रासायनिक विश्लेषण ्रारा उसका 
निरूपण नदी हो सकता । न्रतर्थंत; स दशके सादयद्रव्योके साथ ऽस 


श्राचास्मे वैश्षानिक चमत्कार । ७७ 


देशक्े लाद्यदधव्यौे शुणःचगुणका निरय नदी दो सकता । सवस वदू 
करः वात यह है कि, खायद्रव्यौके साथ मनका क्या सम्बन्ध है, सो 
~ पथ्चिमी छोग नही जानते । अतः हमारे देशङे खायालाद्यक्ा विचार 
हमारे शस्नोय विधियौके अनुसार ही होना चाहिये 1 उसमे किंसी खाद्य घस्तुमे 
ष्वाहे कितना ही भिटामिन हो यदि उसके परिणामद्वास शयीश्मे था भनमे 
विषयमाव, तमोगुण श्रादि वदगे तो वह अवश्य हौ चजित माना जायमा ! 
श्रीभगवान्‌ कृप्णने सास्र, राजसिक ओर तामसिक भेदसे लाद्यद्रव्योको तीन 
भागोमे विभक्त किया है । यथा- 


आयुःसत्ववरारोग्यश्चखभीतिबिवर्नाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हुय्या आहाराः साच्तिकमियाः ॥ 

कट्वम्कञलवणास्युष्णतीच्णरुक्तविदाहिनः । 

आहारा राजसस्य दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 

यातयामं गतरसं पूति पथषितश्च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसमियम्‌ ॥ 

सर्त, स्निग्ध, खारवान्‌ श्चौर. हदयपराही आहार सास्विक होता है 1 

अधिक कटु, अम्ल, लवण, उप्ण, तौच्ण, सूक्त ओर उप्र आहार राज- 
सिक है, श्रौर वासौ, रखहीन, दुरगन्धथुक्तः जा श्रौर अपवित्र आहार 
तामसिक है । सात्त्विक आहारसे आयू, वक, उत्साह, आ।येग्य, सुख ओर 
प्रीतिको चद्धि होती है । ओर चित्तमे सवणुणद्धि तथा श्राभ्यात्मिक् 
उक्नत्ति भी होती है । राजसिक आहारसे इुभ्ल, शोक ओर रोग उत्पन्न 
हेते है, भर तामसिक आहारसे जडता, श्वक्ञान, ऊुयोग ओर पशुभाव 
दृता है । अतः राजसिक ओर. तामसिक खाद्यद्रव्यौका परित्याग कर सास्विक 
आहार करना चाद्ये 1 दसी कारण आर्य्यशाख्यमे पियाज, छदसुन भादि 
राजसिकः तामसिक घस्तुओका भोजन निषिद्ध दै, यथा-- 


लयनं गज्नञ्चैव पाण्डु करकानि च । 
अभच्याभि द्विजातीनां अमेभ्यमभचानि च ॥ 
दसुन, गाजर, पियाज, चखा आदिं तथा विष्ठादि अपवि् वस्तुसै उत्थं 
श्ाक्ञादि द्विजावियोको सर्वथा अभव्य है ! इने वस्तुश्नोफे लानेखे मन, द॒द्धि, 


७८, ,., धमोविक्गान।; , ,- 





किकककककिकककककककककककगककनकककककककके 





शरीर, प्राण, आत्मा सभी मिन होजाते है, ओर मह्मचय्यनाश, प्चमाचदृद्धि, 
कामचद्धि, चित्तचञ्चल्य आदिं उत्पन्न होकर आध्यात्मिक उर्नितका माग एक 
बार ही चन्द्‌ दो जाता है। - 

यह डाक्टरो विश्वान सम्मत है किं स्पशंसे एके शरीरसे दसरेके शरमं 
येग संक्रामित होते है । ॥4155 प्रला€ [५ 19 0लप्ऽ ग ६06 पारटपड् 
2.8711511 द८गुप्ा012, तलप०5६०.६९ 172. 7361 फरला€ न €कतपृष 
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०7 9२ ८-४३०१ अर्थात्‌ मिस देलेनने यन्त्रके छारा स्पष्ट प्रमाणित कर 
दिलाया है कि हाथकरे साथ हाथका स्पशं होने पर भी रोगके चीज पकसे दुसरेमे 
चले जते है केवट येग ही नही किन्तु स्प्श॑से शारीरिक ओर, मानसिक इृत्ति- 
योम हेरफेर हो जाता है । प्रत्येक मण्यमे एक प्रकार की विदयत्‌शक्ति रदती है, 
जो मदुष्यकी भरति ओर चरि्रके मेदसे पेत्येकमे विभिन्न जातीय होकर स्थित 
है । तामसिकोम तमोमयी, ` जखिकोमे रजोमयी चौर सास्त्विकौमे सत्त्वमयी 
विद्युत्‌ विसजमान है। शर्ततः जिस चन्ति ोगोके खाथ रदा जाय, जिस दृ्िके 
खोगोका छुभा था दिया अन्न सेवन किया जाय उसी प्रकारक इत्ति सहवासियो 
अथवा अन्न ब्रहण करनेचारोमे संक्रामित होगी ।.भिन्न भिन्न पकारकी विदयुत्‌का 
प्रकतिपरिणाम एक दुसरेपर ह विना न रदेगा । श्रतः चा जिसका भी हो, छु _ 
या दिया हा अन्न श्रहण न करना चाये । दिन्डुशाखौमे नीच, श्रपवित्र, पपौ 
ओर चारडालादिका छुजा शन्न श्रहण 'करनेर्का जो निषेध है, ओर ब्राह्मण, 
ह्षनिय, वेश्य शरीर श्ुद्रको- अखग अग. पक्तेर्योमे वैटकर भोजन करनेकी 
जो आज्ञा है, इसका कारण भी यह है किं पत्येक वरकी विद्युत्‌ ( परूति ) जन्मसे 
ही विभिन्न परकारकी होती है, ओर उसका अन्य परृतिमे सक्रमण होना स्वाभा- 
विकं है । - अपनेसे निस्न अेणीके छोगौके खाथ वैठकर भोजन कंरनेसे श्रपनी 
उश्चगुणविगिष्ट विद॒त्‌ मलिन हो जाती है । अथवा नाना जातिकी बिजलीके ` 
विपरीतः संघर्षसे किसीका भी भोजन परिपक्र "नी होता-दै । 

भोजनके समय इन तिय्मोकां प्रान क्ररनाः, आ्रश्युक है 1. एक वेमे 
प॑कतिमोजनके समय यह मी क्तियम्‌ अवश्य रखना चाष्धियिःकिं, जितते एक खाथ 
वेदे, खव भोजनका प्रारम्भ. तथा.समाकि एक ही.. साथ करके उठे । क्योकि 
पंक्तिभोजनके समय सवके शारीरिक यन्तम ्रियाविगेषु होनेसे. तथा पक साथ 


आचारमे वैश्ानिक चमत्कार ! ७६ 
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वैरनेके कारय सर्भोके भीतर ` प्क ` चैद्यतिक ग्दहखा ( ाल्ल्ध०. {€ ० 
५५५]< ) वन जाती है । उस्रीमैसे जो आगे उठ जायगा, -वह यदि दुरवछ है, तो 
उखकीं चेदयुतिक शक्तिको वाकी यैटनेबाले खीच ज्ेगो, जिससे उस पहले उठने 
चालेके पेरमे `मोजन पचेगा नही वह ओर दुर्वल दो जायगा | द्वितीयतः 
उटनेवाखा यदि अधिक शक्तिशाखी है, तो सारे वैठनेवाखोकी दिचुतशक्तिको वद 
सखीचकर उठेगा, जिससे वाकी सवके पेटमे विकार हो सकता है | अतः पंक्ति- 
भोजनम साथ ही वैरने उठनेका नियम अवश्य पाना चादि । द्ितोयवः यदि 
किसीसे अन्न तेचा दो, तो सत्पा्न देखकर उससे लेन चहिये, क्योकि पापिर्यौ- 
क!{ अन व्रहण कर्नेसे उसका पाप श्रमे मी संकमिर दोणा । मोषमपितामहने 
इर्योधनका पापान्न ग्रहण किया था, इसीसे उनका क्ञान लुक्दो गया था चनौर 
दवौप्धीके वस्रहरणङ्े समय वे द्वौपदीकी रक्ता नही कर सके थे । जव इतने 
वड़े महात्माकी भी पापान्नके श्रहण , करनेसे बुद्धि पर्टती है, तो साधारण 
जीर्वोकी कथा ही क्या है ? सासंशच यह है कि, सत्पात्के यर्हाका भोजनार्थं 
निमन्त्र स्त्रौकार करना ओर सत्पा्रका ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, इन 
विपर्योपर चरोचिवेक प्रकरणम मौर भी अधिक धक्राश डाखा जाया । 


भोजनम स्पशैदोषकी तरह थ्िदोपरुणका भी विचार आर्यशराखमें 
किया गय है ! केवल श्रारयश्वखमे यी नदी श्रधिकन्तु पश्चिमी विद्धानेनि भी स्पश. 
दोपे साथ शष्टिद्ठोपके विपयमे चुत कुद विचार किया है । परसिद्ध विक्चानवित्‌ 
फछामेरियने ( ए 1927107 { साहव कहते है - 
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व्ट कोन शक्ति है जो हाथकी नसौके द्वारा अह्ुियौके अन्त तक 
ची जाती है ? दखीको वैक्षानिकगर्‌ 'आक्राशी शक्ति" कहते ई । यह मस्तिष्कसे 
परारस्म होती है, मनोदृत्तियोके साथ जा मिती है ओर स्नायुपथसे प्रवाहित 
हकर हाथ, आंल ओर पावकी एडी तक पद्वती है । इन तीनौके ही द्वारा दस 
पर थह अपना प्रभाव दिखातो है, किन्तु इसका सवसे अधिक भभा हाथकी 
श्रियो द्वा ही भरकर होता है । भव आरथ॑शाखरीय विचार कदते है । यथा-- 


पिदपादषहदवे एष्य दृं सभर्दिणाम्‌ । 
सारसस्य चकोरस्य भोजने दृ्टिर्त्तमा ॥ 


पिता, माता, बन्धु, वैय, परात्मा, हंस, मयूर, सारस ओर चकवेकी 
दृष्टि भोजनम उत्तम है । इनकी दणष्टिसे अर्का दोप दुर होता है। चक्वेके 
विषयमे मस्स्यपुराणमे छिला है कि, श्वकोरस्य चिरज्येते नयने विषदरशनात्‌ ।' 
अन्नम विष श्रादि दोष रहनेपर चकवे आंखे मृद लेते हँ जिससे विषक्त 
अन्नका पता छग जाता है । दष्टिदोपके विषयमे छिला है- 


दीनदीनश्ुधार्तानां पषण्डस्त्रेणरोगिणाम्‌। 
इ्ुटादिथनां दृटि्मोजने नेव शोमना ॥ 


नीच, दर्दर, भूखे, पाषरड, खण, योगी, सुभे, सर्पं ओर ऊत्तेकी दष्ट 
भोजनम ठीक नक्ष होती है! उनकी विष्टि अक्नमे संक्रमित होनेसे अजौ 
सेग उत्पन्न होते है। श्नच्छीथा बुरो दष्टिम कितनी शक्ति है सो आजकर 
भेसमेरिङ्ञम, हिपलटिजूम आदि विद्याओं द्वारा स्प प्रमाणित होद्धका दै । 
यद्वि कमी इनमैसे किखीकी डटि अन्नम पड़ जाय तो निम्नलिखित मन्ध 
पुट कर उसी अर्थं चिन्ता करते करते भोजन करना चाहिये, थथा-- 


अन्ने ब्रहम रसो विष्ण॒भोक्ता देवो महेश्वरः । 
इति सञ्चिन्त्य भुञ्धानं दटिदोषो न बाधते ॥ 


आचारम वैशानिकं चमत्कार । र 








अ्खनीग मेसम्मतं कुमारं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
इष्टिदोपविनाशएय हनुमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 
अन्न व्रह्मह्य है | शश्नरल चतिष्णुरूप दै, मोक्ता महेश्वर है, पेली 
चिन्ता करते करते मओजन करनेपर ₹ष्िदोष नदी दोता । अञ्चनीङ्कमारः 
ब्रह्मचारो-दच्चुमानकरो दष्टिोषनशाथं मै स्मरण करना ह, यही सव भोजनक 
विषयके नियम दै । - - 
दिनमे एकवार ही भोजन सरना चाहिये ! य्था श्चापस्तम्बमे "दिवां 
पुनन शुज्ञीत नान्यन्न फलश्रुलयोः विनमें एकवार दी भोजन करना चाहिये । 
च्धावोध होनेपर फलमुखादि दार कर सकते है । 
माथा खेर कर या जना पहिनघ्र खाना उचित ही है । 


यो भुन्ते वेष्टितशिरा यथ भुडन्ते विदिडशुखः 
सोपानत्कथ यो भ॒डनक्तं सवं विद्यात्तदासुरम्‌ ॥ 


माथा चपेट कर निषिद्धसुख होकर या जता पहन कर खाना आरी 
प्रकृतिका लक्तण है । राभिमे छ्यु ( दका ) भोजन करना चादिये । 
वरयोकि निद्रावस्थामे स्नायुशक्ति इव रहती है, उस शमय शुड ( मास ) 
जओजनका सक परिपाक ( प्न ) नदी होता । दिन या राधिका भोजन रेखा 
नहो, जिसमे खूव चर्परे साले पड़ हौ ओर जो पचनेमं जड़ो । जङ्‌ 
भोजनसे शरीर श्रौर मन दोनो विगड़ते है । श्रत; सहजम पचनेवाले इच्के 
पदार्थं ही मोजनार्थं प्रस्तुत किये जाथे । सन्ध्याके समंय भोजन न करे, क्योकि 
सन्ध्याके समय भूत-ेर्तौकी दृष्टि श्रच्पर रहती है । उनकी भन्नपर आसक्ति 
रहनेसे उस समय अन्न ग्रहण करनेवालौके अश्नपरिपाकमे सन्देह रदेगा 1 
इसी तरह अधिक रात वीत जानेपर भी भोजन न करे, क्योकि भोजनोत्तर कमसे 
कम दो घरे जागकर तव सोना चाहिये । फेला न करनेसे अन्न नही पचेगा । 
अन्ने न प्नेसे गाढ निद्रा नदी ख्गेगी । अच्छी नीद न होनेसै नाना प्रकारके 
स्वभ देल पडंगे श्नौर निद्धाभङ्ग दोगा, जिससे स्वास्थ्य ठीक नही रदेगा । 
भोजन करलेनेफे छु खमयके पश्यात्‌ जलपान करना चादिये । पीनेके जलमे 
साते गुण अवश्य हौ । बह स्वच्छ, घु, शीतल, खुगन्धित, स्वयं स्वावहीन, 
हय जरं तृष्णानिवारक हो 1 जख्के विपयमे मदर्पिं यमने कहा है- 
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( धर्म-विक्ञनि । 


\ 
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दिवादररिमसंसपृष्टं रात्रौ नक्षजभासितैः। 
सन्ध्ययोश्च तथोभाभ्यां पवित्रं जलुच्यते ॥ 


दिनम सूयैकिरण, रात्िको चन्द्र नक्ञत्र किरण ओर सन्ध्याश्नोमे दोनो 
किरणोसे युक्त, वायुपवाहमय जख ही उत्तम है। जिस जलपर सूर्थकिरण नहीं पड़ते 
अथवा जिस जटको षाय नही सोखती, बह अधि स्वच्छ रहनेपर भी कफ उत्पन्न 
करता है । उस टको शरम करे ठंडा होनेपर पिये । रेखा जख काश, 
श्वास, जवर, कफ, वात, आम जौर अजीरैका नाश करता है । नारियलका 
जछ मधुर, पाचक ओर पित्तशामकं होता है । छाल नारियलकते जलम केव 
पित्तशमनका ही गुण है । सोडावारर, केमनेड आदि क्लारयुक जल इस देशके 
आदार विहार श्नौर जख वायुके ल्यि सर्वथा श्रलुपयुक्त श्लौर अपथ्यकर है । 


जठ पीनेके विषयमे रेखा भी भावप्रकाशमे लिला है-- 
अत्यम्बरपानाच विपच्यतेऽन्नं, अनम्बपानाच स एव दोषः 
तस्मान्नरो वहिषिवद्धनाय शुहुयहूवारि पिषेदभ्रि ॥ 
बहुत जख पीनेखे था विलङ्कर ही न पौनेसे अनका परिपाक नदी रोता दै । 
इसलिये पाकागम्निके बट्ानेके लिये वार चार थोड़ा थोडा जर पीना चाहिये । 
्ा्य॑शाखमे मिताहारकी बडी प्रशसा छिखी है । मिताहारके छत्तणके 
विषयमे छा है-- 
द्रौ भागौ पूरयेदन्नेरभागमेकं नटेन तु । 
वायोः स्चरणाथांय चतुथंमवरोषयेत्‌ ॥ 
उद्रका दो माग अन्नसे पौ किथा जाय, पक भाग जलसे पूरं किया 


जाय श्नौर वायु स्चारके लिये प्क माग खाखी रक्ला जाय, यही मिंताहारका 
छक्तण है । शखसे आयु बढ़ती है, ोगनाश, बर गीर खुल छाभ होता दै । 


भुक्तवा फणितछे षष्ट चकष्षोरदीयते यदि । 
श्रवचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ 


स्व्यातिश्च सुकन्याञ् च्यवनं शक्रमर्वनौ । 
भोजनान्ते स्मरेद्‌ यस्टु तस्य चकषुनं हीयते | 
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जनके वाद सुलप्रक्षालन करना चाहिये, जिससे मुखप उच्छिष्ट न 
रदे ¡ तदनन्तर 'स्व्यांति" अदि मन््रपाड करते हए आदरं हरतद्धय घर्पणपूवेक 
दोनो चचुओभे तीन बार छगानेपर रष्टिशक्ति अच्छी होती है । तदनन्तर 
क्या करना चाहिये, उसके ल्यि लिला है-- 


युक्त्वा राजवदासीत यावन्न विकृति गतः। 
ततः शतपदं शत्वा वामपार्श्वेन संबिरोत्‌ ॥ 
एवश्वाधोगतश्चाननं सुखं तिष्ठति जीयंति ॥ 
भोजनके याद्‌ प्रथमतः चीरासनमे बैठना चाद्ये, पश्चात्‌ शतपद्‌ घम 
करः वामपा्वमे सोना चाहिये । यथा--नावग्रकाशमे- 


वामदिशायामनलो नामेरुर्धऽस्ति जन्तूनाम्‌ । 
तस्मात्तु चामपारश्वे शयीत मुक्तमपाकायम्‌ ॥ 
नाभिके ऊपर वामपाभर्वमे श्रगिनि रहती है, इसलिये बामपाधर्वमे सोनेपर 
अन्नपरिपाक भच्छा होता है । 
मोजनके चाद्‌ कठिन परिश्रम कदापि नही करना चाहिये, उखसे रक्त 
सञ्चालन श्रधिक हदोनेपर पाकक्रियामे वाधा होती है । इसल्यि छित है- 


(अनायासमदायीनि इर्यात्‌ क्माण्यतन्द्ितः' 


जिससे परिम न दये, दस प्रकारे हखके काम कर सकते ड! श्रौर भी 
वैशाखं छिला दै-- 


भक्तोपविशतस्तन्दं शयानस्य वपुमेहत्‌ । 
आयरवेक्रममाणस्य मृत्यधावति धावतः ॥ 
भजनक्रे चाद्‌ वेढे रहनेसे पेद वदृ जाता है, खोये रहनेसे शरीर अच्छा 
रहता है, थोडी देर पादचारण करनेसे आयु वढती है, र खाते ही दौडनेसे 
खुल्यु भो पौ पचे जाती दै । येही सव आहारे नियम हे । 
शसम गोडुग्धरकी बड़ी प्रशंसा छिली है । यह प्राण देनेवाखा, रकपित्त- 
नाशक, पौषठिक रसायन है । इसमे भी काखी सायका दूध बिदोषनाशक, परम- 
शक्तिवद्धंक सर्वोत्तम कहा गया दै । इसक्रा स्या कारण है सो विचार करने 
योग्य है । षशुश्चौमे ग सवस श्रधिक सास्िक होनेसे उसके शरीरम दैवशक्तिके 


५. धर्म-विज्ञान । 


~^^^~~^~~^~~~~ ~ ~ 








अनेक केन्दरस्थान है ! ष्ठे बह्मा, गले विष्णुः इत्यादि शाखे शफे अनेकः 

` रमाण मिते है । दैचशक्तिके रूथ इस भकार सम्बन्ध रदनेखे ही गोडुग्धमे 
इतना साच्विक चल है । अव काले रङ्खे क्या विशेषता दूधमे आ जाती है सो 
ही विचारना चाहिये 1 रङ़ च्या घस्छु है, सूरय॑के साथ रङ्करा क्या सम्बन्ध है 
इस विषयमे वैज्ञानिक परिडत मिठरने कहा है- 


€ ०0]न्लप्ड 2८ चलणऽल्5 वदण्णपत्‌ ज (जप, ०४६ प्च 
1२५6 पण पधे [ह लक 2085079 106 रऽ न 016 0 पा०६ 
५८०0 प्ा5ऽ 206 16८६ € २८७६. ४.5 000ु€न६ चर्ण €, ग0€875 ६0 
€ ग ४४6 ल्मृ०प्णऽ ६४२६ पात्‌ ७८ ए700णटल्त्‌ ए कल स्थ ग 
पव शपल त 725 पपाठ ४ पदीट€इ + इल्ला ०१6५8, 97 ठ ञण1&, 
2708507 € प्‌ वऽ अत्‌ तलील्६ ध लाज २० 91४6. (€ 
728 णऽ 2950116 876 521 ६० ए€ व्गणहटफाल्ण $ 10 {10086 
2.४ 216 गद्वत + > (०्फालफलपथ्यए (0]0पप एलपफरह्क 212४5 
ध पणौ ल एला 2वहत्‌ ६0 पल एकक ८०]छप प० ६१९ 
६9४ ९ए०८[त (लक प6 फाल [दु 


{ पाऽ (6०८३1 ए0868 ‰, 257 ) 


किसी पदार्ध॑का पना रङ्ग नही होता है, सूर्ये शश्र किरणोमेसे ऊद रङ्गका 
„ किरण पदार्थं हजम कर जाता दै, वाकी रको प्रकाशित करदेतादहै । जोर 
प्रकाशित कर देता है, बही उस पदार्थका रङ्ग हो जाता है । जो पदार्थं सव रङ़ 
प्रकाश्चितं करता है चह श्वेत रङ्का होता है, जो पदार्थं खच रङ्को हजम कर 
जेता है वह रष्णवरी होता है । अतः काले श्म खव रङ़ छिपा इष्या है, यह 
प्रमाणित इच्या 1 इसियि काछी गाय शरपने शरीरम सूर्यके सात रड़को पचा 
लेती है श्नोर रद्गके साथ सूर्यकी शक्तिको मी आकषण कर केव है यह निश्चय 
्े। इखी कारण काछी गायके दुध इतनी शक्ति है । भैँख काटी होने पर भी 
तामसिक पशु होनेके कारण सू॑शकतिको पाक्रर वह अति उप्मवी्ं, तामखी दूध 
ही देती है थद विक्ञानसिद्ध है । वैचशाखरमे अनिद्रारोगमे भसे दूधका सेवन 
बताया गया है ! यह पश शस्य भ्र्थात्‌ यमराजका वादन दै । जो ब्रह्मच रल- 
करः परमात्माकी साधना करना चे उखको भसका दुध कभी न पीना चाहिये 1 


शोडग्धकी तरह गोधरृत ओर गोदधिकी भी शाखे ब्म भशखा की गर है । 
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गोधुत नेजोका तेज बट़नेवाखा, व्यद, मद्ुर, शीतल, बातपित्तनाशक है । 
"आयु धृतम्‌, इसमे गोधृत ही शाखमे कदा गया दै । दही वातनाशक, स्निग्ध, 
दीपक ओर वलबद्ध॑क दै । उसका मदा छू, कषाय, दीपक है । उसमे सैन्धव 
भिरनेसे वातनाशक, शक्रया मिखानेखे पित्तनाश्क ओर सोट भिलानेसे कफ 
नाशक होजाता है । यही सखव गव्याखतक्ी उपकारिता है । 


घी, शद्‌ ओर श्ुखी णक साथ न खाय । ठरंडा मात पुनः गरम करके 
खाना वर्जित है । भमडा, निव्वू, केलेका पल, अमरूद, नारियल, अनार, आंवला 
या श्नौर कोई वस्तु दूधमे मिलाकर न सानी चाहिये ! शहदको गरम करके 
न लाय, कासिके पामे दश दिन धी रच्लारहै तो वहन खाना चाद्ये, जे 
मिराई इद दिन पडी रदनेसे खद्धी हो जाय वह खाना अलुचित है । छां 
आदि घृणित छमि-संख्ट, न्यभिचारिणी खरी या लेण पुरुषका, पैरोसे चटा 
या जृडा, चोरक, वेश्याका या सूतक लगा दो उस व्यक्तिका अन्न महण न 
करे । वेर कुपथ्यकी घस्तु दै, उसे न खाना ही अच्छा है । ठ्न, प्याज, 
माजर ौर कोवी नितान्त अखाद्य है । इन तामखिक चीजोको कभी न खाना 
चाहिये । नेसे इन्द्रियकी उन्तेजना अत्यन्त वटढृती है, मन चश्च ओर काम- 
परायण होता है तथा अन्तःकरण श्रीभगवान्‌क्ी चोरसे हटकर विषयकी ओर 
आकृष्ट होवा है । प्याजक उत्पत्ति पुरणोम गोमांससे यता ग है । इसी 
कारण वैधशाद्यमे उसे यवनषटे अथात्‌. थवनजातिका लाय बताया गया है । 
छदन, प्याज आदिकी तरद मांस, मद्धली, रण्डे आदिक भत्तणसे भो खत्तवगुण 
नष्ट होकर रजोगुण अर तमोशुण वदता है त्था बुद्धि विषयास्कत, अन्ततः 
भ्रट यो जाती है । भांखभोजी कभी सच््वगुणी नही देख पडेगा । मांखसखानेबाल्ञ 
व्याघ्र श्रादि सरः वृणभोजी गौ आदि पश्च इसके प्रमाण है । मांसी पश- 
प्तियोकी जैसी भरति श्नौर पचन्ति ' दोती दै, मांसभोजी मदष्योकी वैखी 
ही प्रङूति ओर प्रचत्ति वन जाती है । श्वान आदि भांसलमोजी दै, दसीसे 
श्रतिकामुक ओर अस्पृश्य है । जैसा भ्य रहेगा, यसी दद्धि होगी । पञच- 
पक्तियोमं देख पड़ना है किं, जिनका आदार सात्त्विक, वे शान्त, जिनका 
राजख, वे विखासी श्रौर जिनका तामस, वे ऋरूर होते दै । मछष्योको भी 
इन रैश्वरीय उदादरणोको देख पना सयाद्यर सात्त्विक रखना उचित है । 
मांस लानेसे कछ, कैनसर ( गलेके घाव ) 'आदि येग होते है, अतः मांस 


८४६ धर्म-विक्ञान | 





111 क रककण 


न खाना ही उचित है । मांसकी तरह छली भी गुणकारी है ! यद्यपि मची 
राजसिक, है, तथापि उसके खानेले साच्िकताफा नाश होता है । सारांश 
यह कि, किसी सजीव ओर खख दुःखका अल्लमव करनेवाले प्राणीको 
मारकर खानेकमै इच्छा हौ भच्चष्यमे दहिसाचरत्ति ओर पाशविकभाव उत्पन्न 
कस्ती है, अतः जो जीवनम आध्यात्मिक उक्ति करना चाहते हौ, उन्दं मांस 
मदृरी शआ्रादिका त्याग कर ही देना चाहिये । कितने लोग यह समक 
वैडे है कि, मत्स्य मांस न खनेखे आधु चरती है, आंख विगड़ती ह श्नौरः चस् 
पित्तादि सेग होते है । उनकी यह सम निरी भरमश्रुखक है । निरामिषाहारी 
पञ्चद्राविड़ ओर चङ्ग या अन्य प्रान्तौकी विधवाये--जो मत्स्य मांस लाना छोड़ 
देती है देखिये कैसी नीरोग, दीर्घायु श्रौर सशक्त हआ करती दद `] खानिके 
पाथोन अधिक मिं मोक देना उचित नही है । भिचा अत्यन्त उष्ण, शुर 
ओर वीर्यनःशक वस्तु है । मिचीकी जगह काली भिरच छोडना उपकारी दोगा । 
इन बातौके अतिरिक्त हमरे शाखरौमे वार श्रौर तिथिभेदके अनुलार 
मी लाद्यालाद्यका विचार किया गया है । सूर्य, चन्द्र, मंगल, शनि आदिका 
श्राकर्षण तारतम्य ही इस विचारे मूलम है 1 अष्टमी, अमावस्या ओर 
पूरणिमाको पृथ्वीपरः चन्द्रक श्राकषेणका प्रभाव बहुत होता है । जल तरल 
पदरथ है, इस कारण उक्त तिथिययौमे ससुद्र का जल उचयुखने गता है, जिससे 
उ्वार-भादा होता है । श्रीर्मे भी कफ, रक्त, मसितिष्क आदि ओ जोय 
पदार्थं है, क्त तिथियोमे उनका उच्छृलना भी स्वामाविके है । चन्द्रके इस 
प्रकारके आकक््णसे ही अमावस्या बौर पूणिमाको वावयेग ओर कफादिकी 
चृद्धि होती है, अतः इन तिथिर्थोमे कम लाना, नीरस श॒ष्क वस्तु खाना था 
` दिन त न खाना, कमसे कम रातो न खाना अच्छा है । उपवासे देका 
रख शुष्क होकर उसपरः चन्द्रे आक्रपणका परिणाम नही होता ओौर उससे 
र्खाधिच्यसते होरेवले कोद सेय शरीरम उत्पन्न नदी देते । चन्द्रमा मनका 
देवता होनेसे इनं तिथियोमे उसके आक्र्षणका प्रभाव मनपरः पड़कर वह 
चश्चल हो उटता है । उक्तं तिथि्यौमे उपवास फर अथवा एकथुकत रहकर 
भगवान ध्यान छगनेक्ा भभ्यास्च करना चादिये । रेखा कस्तेसे मन शान्तं 
रहेगा जर आहार कम करनेसे विषयवासना कम होगी ! 
अतः हिन्डुशास्नोकत तिथियौमे उपवास ओर उपासना करने उन 
तिथियों जो वातादि सेग, चित्ती चश्चता आदि दोषौ. होनेका भय दै 


शराचास्मे वैश्षानिक चमत्कार । १] 


वह मिट जायगा । उपयुक्त भ्रह-विज्ञानक्े विचास्से ही भिन भिन्न तिथिधोभे 
विभिन्न लाद्यालाद्यका निपीय ऋषियोने किया है, यथा--चातुमाश्यमे श्वेत सेम, 
प्रवल, नारीका शाक, वैगन, माघमे प्रूली, रविवारको छौकी, मुर, नीम, 
श्राद्धी, मड्लवारको उदं तथा प्कादशीको भात न खाना चादिये, इत्यादि । यही 
संेपसे शाख्रसस्मत खायालाद्यका नियम है । 





वि 


मध्याहकृत्यके वाद्‌ शअ्रपराहरृत्य घारस्म होता है, उसके विषयमे 
शाखे छिवा है- 
इतिदासषुराणानि ध्ेशाज्ञाणि चाभ्यतेत्‌। 
टेथा विवादवाक्यानि परीवादश्च बजयेत्‌ ॥ 
इतिहास पुराण तथा घस्मशाखचचां डारा मध्याहोत्तर कम्म करना 
चाहिये । चथा-कलह या परनिन्दादिमे रत नदी होना चाहिये । भौर भी-- ` 
इतिहासषुराणायः पष्ठसक्षपकौ नयेत्‌ । 
अष्टमे छोकयात्रा च वहिः सन्ध्या तत्परम्‌ ॥ 
दिनका पष्ठ वथा सक्ष साग इदिदास पुखणादिको चचिं विता कर 
श्रम भागको वार श्रमण लौकिक व्यवहार अदिमै वितावे ओर तदनन्तर 
सायं सन्ध्या करे । आय्यंश्षाखमे मध्याहमोजनॐे वाद्‌ दिवानिद्धाका निषेधं 
किया गया है । यथा- 
दिवा स्वप्नं न र्वी स्ियञ्चेव परित्यजेत्‌ । 
आयुःक्षीमा दिवा निद्रा दिवा स्री पुण्यनाशिनी । 
दिवा निद्रा खोर दिनम स्रीखस्वन्ध चजेनीय है । दिवा निद्रासे आयु 
छण होती दै ओर दिवा रतिसे पुरयनाश होना है । मोजनौत्तर वामपाश्वमे 
विश्रामार्थं सोनेके विषयमे लिला है- 
निद्रायां ये गणाः भोक्तास्ते गुणा नेतमीटने' 
मोजनोत्तर निद्रा न लेकर केव आंखे बन्द्करः विश्राम कसनेसे परिपा- 
कादि सुविधा हौ सकती है ! इख प्रक्रार्े मध्याह्ोत्तरकाल विताकर- 


“अहःोपं समासीत शिष्टरिटेथ बन्धुभिः" , 


द धभे-विक्चन्‌ । 


नव्व्यप्प्न्व्् पपप्प----------- पी 0 विककककककय 











सन्ध्यासे कुक पहिले भ्रमण त्था श्रात्मीय जनते सद्रालाप करे साय॑- 
काट सायंसरभ्यादिङृत्य करना चाहिये । यही सव संक्तेपसे वर्णित मष्याहयोत्तर 
छृत्य है । तदनन्तर सायंकृत्यमै सायं संध्या, इष्टोपासनादि विहित दै । 
सन्या समय निषिद्ध चार कमं हे, यथा मचुसदितमे-- 


चत्वारि खड फणि सन्ध्या विधनेयेत्‌। 
आहारं मथन निद्रा स्वाध्यायश्च चतुथकम्‌ | 
सन्ध्याकालमे सोजन, रतिक्रिया, निद्रा ओर स्वध्याय निषिद्ध ै। खाय 
कृत्ये वाद्‌ रानि छत्यमे रा्िभोजन सुषय है । गुदस्थसनो राज्निमोजन अत्रय 
करन चाहिये यथा- 


ात्र(वमोननं यस्थ क्षीयन्ते तस्थ धातवः" 


सन्निभ भोजन न कस्नेसे माक्ादि सक्त धातु क्तीण होतेह । रान्नि- 
मोजनक्रा कार चार दणड रात्रिक वाद्‌ तथा एक पहर सा्रिङे मीतर है । तथ्‌ 
नन्तर शयनादि छस्य है । 

अब शयन चथा निद्या छृत्यपर विचार क्रियः जाता है । 

शरीरके अङ्ग ्रत्यङ्ग ओर सायुभोको विश्रान्ति नं देनेसे वह चठ नदीं 
सकता । निद्रावस्यामे उन्हे वैसी विश्वन्ति मिल जाती हैः अतः निद्रा प्राणि 
मातङ्गे लवि आवश्यक है । पशुपन्ती भी सो जलति है। दुर्यो भी परिथमपे 
तारतस्यालखार निद्राम स्थूनाधिक्य इजा कर्ता है । वच्चे दिनशर खेख 
कदा करते है, इख जारण उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग ओर खराय वहत थक जति है । 
उदे धिक निदा लगना स्वासाविक है । चद्धावस्थामें दौड़ धृष, परिम चौर 
मस्विष्कके कार्य थोडे होते दै, शक्त कारण शद्धाको नींद्‌ कम आती है। 
विदाथ भौर युचक जसे परिम करते दै, वैखी उनको निद्रा मी आती है । 
सखाधास्गतः छः घरटा सोनेसे शरीरकी थकाबर मिट जातौ हे । आवश्यकता- 
से अधिक सोनेसै अधिक निःश्वास व्यर्थं निकर जाते है जिससे भायु क्षीण 
हयोत्ती है } अतिनिद्रा भी एक रोग है) 

किंस प्रकार तथा किस समय सोना चाहिये, इसका भी हमारे शास्मि 
विचार किया गया है! दिन्डशाखकारोने दिनम सोनेका बड़ा निषेध किया 
ह। वेदोमे मी छिला हैः-(न्रा दिवा स्वाप्लीःण मर्थात्‌ विन्मे नदन ले, 


श्चास वैशानिक वमत्कार। ६ 


[का (रक रककककककककककषककककक्‌ 


दिनम सोनेसे कफ, खस्य ओर जड़ना बढ़ती है, एवं श्रायु क्षीण होती 
है। पिले कदा गया है कि, समस्त ब्रह्मारुडमे सूर्यं ही पाणस्वरूपः श्रौर 
शक्िका निधान है इसय्यि ब्राह्यमुहर्तखे लेकर खन्घ्या समय प््य॑न्त जवयतकं 
सूर्यशक्ति पृथ्वोपर फटी हो, तवतक ॒निद्धावस्थामे न रहकर जाग्रतमावसे 
सूय्येके खाथ स्तस्पकं र्लना चाहिये । पेखा करनेसे जीवके चद प्राणे 
सु्य॑का महाप्राण स्वरित दोकर जीच पुष्टभ्राण सोर दीर्घौयु हो सकेगा । 
शाखरकारौने दिनमे ओर सन्ध्या समयमे सोना सी विचारसे निषिद्ध माना 
है। श्रीष्म ऋतु उष्णताधिक्यसते यतथर नीद नदी आती शरीर दिनम भी 
वेचैनी घनी रहती है, दस कारण शाख्ोमे आवश्यकतानुसार कमी दिनम थोड़ा 
सोने, तो उखका निषेध नदी किया है। अन्य छतुओंमे तो दिवानिद्रा 
सर्वथा त्याज्य है । 


किस दिशाकी शरोर सिर करके निद्रा करनी चाद्ये, इसका विवार 
करते इण शाख कहते है-पूवं श्रथत्रा दक्षिणकी शरोर सिर करके 
सोना प्रशस्त है । इस शाखीय आाज्ञामै वैनानिक रदस्य है । समस्त 
बह्याण्डकी गति ध्रुवकी ओर होनेके कारण ओर भ्रुवकी स्थिति उतर दिशम 
होनेके कारण बरह्मारडान्तर्गत पृथिवो प्रहे भीतर जो विद्युत्‌-धारा प्रवाहित हो 
रदी दहै, उखकी भी गति दृकिण दिशासे उन्तरकी श्रोर है ! दसी कारण 
जहाजके कस्पासके वीचका चुस्वकका कांटा सद्‌ा उन्तरकी शरोर ही रेता है । 
समुद्रम दिग्डए्नका यही कांटा एक मात्र साधन है ! यदि इम उत्तरकी अर 
खिर करफे सो जायं, तो चह पार्थिव वियत्‌ हमारे पेये से होकर सिरकी ओर 
प्रवाहित होगी, जिखसे शिसेव्यथा या पसे ही सिरके ्चन्य रोग उत्पन्न हौगे 
ओर स्नायुपुञौमे अस्वामाविक उन्तेजना घट्कर भरङूति अस्वस्थ दौ रहेगी । 
खच दिन परिश्रम करनेसे स्नायु ओर मस्तिष्क आप ही डवे हो जाते है, 
तिखपर निद्रावस्थामे विदयुत्तेज यदि उख्टा रहण किया जाय तो शरीर अधिक 
श्रस्वस्थ होगा इसमे सन्देह ही क्या है ? यदि दक्तिरकी ओर सिर करके सोचे, 
तो विद्युत्‌ सिस्वे पैकी श्रोर जायगी, जो स्वाभाविक दै । इससे किसी 
भ्रकारकी पीड़ा होनेकी सम्माचना नदी है । पथिभकी ओर चिर कर्के 
सोनेसे भी वयौ हानि है जो उत्तरकी ओर सिर करके सोनेसे, कर्यकि जिख 
प्रकार पाथिव विद्युत्‌ दक्षिणसे उन्तरको ओर प्रवाहित होती है, उसी भकार 

+. 





० धर्म-विकान । 
१ 
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सूरयदेवकी प्राणमयी विद्युद्‌ शक्ति भी पूर्वंसे पश्चिमकी ओर प्रवाहित होती है। 
उपयुक्त विन्ञानानुसार पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेसे भी मस्तिष्क शरोर 
स्नायुमरडलमे पीड़ा उत्पन्न होगी, अतः पूवं था दक्तिण सिर सोना ही उचित 
है । आर्य॑शाख्ोमे उत्तर श्रथवा पूवरभिजुल वैडकरः पजा पाठ, ध्यानधारणा 
श्रादि दैवका्यं करनेका आदेश है, श्सका कारण भी यही है कि, सौर ओर 
पार्थिव चिययुत्‌ शक्तिका सम्बन्ध शरीरके साथ यना रहे जिससे शयेर शक्ति- 
सम्पश्न हो । 


शथनके पदिले श्रीमगवान्‌का स्मरणकर उन्दीका गुणाल्ुवाद्‌ करते हणः 
सोना चाहिये । इससे खुनिद्रा होती है ओर उत्तम स्वप्र होते ह । यदी सव 
आयशाख्रसम्मत सदाचार शौर उसके मुखम वेश्ञानिक चमत्कार है । 


-=--5.&-- 
नित्यकमपे। 





भ्रीसदेशके प्रसिद्ध दाशैनिक विडढान्‌ सेयो { 71210 ) ने संसारम परम 
मङ्गट श्या है इसका छ्तण बतनिके यि कदा है :- 


१6 07ही7ल5॥ &०० 15 101 10168976, 101 [00१164&€ 2109706, 
एप ६6 &०९०॥९७६ 0581916 11167655 0 &0व, 25 {€ 205गप्प्लुक 
००५०." 

{1 01१ 228) 


केवल सुख या कान मलुष्यौका परम मङ्गल नही है, किन्त परमर्म 
परमात्माके साथ सबसे श्रधिक सारूप्यखाभ ही परममङ्गल है । दसीको भौर भी 
स्पष्ट रूपसे कहा गया है, यथा- 


16 ऽपल06€ €पत्‌ त 1116 गा ४१८ 7016६5६ &००५ 15 णाग्पट 
३०९. 21116 ८०प01006त ६० पसप 06 उद्ग्ट्लफला 0 पपठ ८07तपटला 
111 € 211-ल्लणत्नाफष् [धकर ज पणा) ज ग चट पिप्प कता 
€ 76 स्पा, ॥ 


= (1 0} 9-98 ) 


नित्यकम्म । 34 
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जीवनक्रा सर्वोत्तम छक्त्य या परममड़ल वदी धर्म है, जिसके द्वारा मान- 
वीय सन्ता व्यापक भगवत्खन्ताके साथ पकीमाचको पराप्त हो जाय । "ममैवांशो 
जीवलोके जीवमृतः खनातनः' समस्त जीव परमाप्माके अशरूप है एसा गीतामे 
मी उपदेश है । अतः अंश जर श्रशीका ००६५7०1 2.9 ११६४ अर्थात्‌ प्रारृतिक 
सम्बन्ध रहनेके कारण, श्रंशकी गति अरशीकी मोर स्वाभाविकरूपसे होती है । 
ओर इस गतिको श्रंश॒ जितना वनय रखेगा, उततनो ही उसकी स्थूल, खुदम सन्ता 
अल्धरण रदेगो यह भी निश्चित है । जख ससुद्रका अश है, अतः उसकी गति नीचे. 
कीओर दहै, प्रकाश सूर्यका अश दहै, अततः प्रदीपश्िखा ऊपरकी ओर ही चरती 
है । जिस प्रकार 20721 20711 या प्राक्रत्तिक मेर होनेके कारण 
जख्के लिये नीचेकी ओर जाना श्नीर प्रदीपशिखाके ल्थि ऊपरकी ओर जाना 
उन घस्तुओंका नित्यकर्तन्य है, पेसा ही मचण्यके लिये भी जिसका वहे श्ंश है 
उस्र परमात्माके साथ नित्यसस्बन्ध वनाये रखना श्नौर कदापि उस सम्बन्धको 
टुटने न देना नित्यकर्तव्य या नित्यकं दै । इसके "अकरणात्‌ प्रत्यवायः? न 
करनेसे महयुप्य अपनी स्थितिसे अवश्य ही गिर जायगा । यद्दी नित्यकर्म 
मूलम गृह विक्लान है जिखको इख देशके विद्धानौकी तरह पश्चिम देशके विद्वान - 
ने मी अनुभव किया है ज्ेखा कि ऊपर बताया गया । 


परमात्मा निराकार है इसलिये उनसे मिलनेका सीधा उपाय उनकी शक्ति 
तथा उनकी चिभूतिर्योके साथ मिलना है। इसी कारण नित्यकर्म दसीकी विधियां 
चताई ई है। सन्ध्या भौर पञ्चमहायन्नको नित्यकर्म कहते है । सन्ध्याम 
परमात्माकी खष्टिकारिणी बाह्यीशक्ति, स्थितिकारिमी वैष्मवीशक्ति ओर 
संहारकारिणी रौद्रीशक्तिके साथ दिवारननिकी तीन सन्धियोमे मिरनेकी विधि 
है । इसके अतिरिक्त चिशक्तिसमन्वयरूपिमी गायत्री, शक्तिके परम आकर सूर्यदेव 
तथा पृथिवी, जल, श्रग्नि आदि समीकी श्रधिष्ठा्ी देवताश्रोके खाथ मिलनेकी 
श्रौर उनकी छपासे क्षान-अक्ञानरृत नित्यपापोके दूर करनेकी विधि भी सन्ष्यो- 
पासनामे दी ग है । इसी प्रकारः पश्चमहायक्षमे मी पञ्चसूनाजन्य पापनिडृत्तिके 
साथदी खाथ परमात्माकी पांच वचिमूतियौके साथ भिंखनेकौ विधिदहै । सो 
किख प्रकारे है यह सखव सन्ध्या ओर पञ्चमदहायक्नके वर्मन परसक्गमे करमशः 
वताय जायगा । 


६२ ध्म-विशान । 








आयंशाखमे खन्ध्योपासनाकी विश्चेप महिमा वर्णित को दं है । वेदम 
जिला है-“तरहरदः सन्ध्यासुपासीत'" प्रतिदिन सन्ध्योपाखना करन चाद्ये । 
मह्वसंहितामे लिला दै--“ऋपयो दीधंसन्ध्यत्तवरादीधंमायुर- 
वाप्टुवन्‌" दीरधकालतक्र सन्ध्योपासना करके महर्पियोने 
दीर्घायु छाम किया था श्रौर भी--सन्ध्या उपासिता येन ब्रह्म तेन 
उपाल्चिवम्‌"” सन्प्योणसनाके ढारा बरह्मकी उपासना होती है । श्सका फल 
क्या होता है इस विषयमे यमस्यछतिमे कहा है- 


सन्ध्या] 


सन्ध्या्चुपासते ये तु सततं संयतत्रताः। । 
विधूतपापाते यान्ति ्हमलोकमनामयम्‌ ॥ 


जो ॐछोग संयमे साथ सन्ध्योपासना करते है वे पापरदित होकर 
अनामय ब्रह्मखोकको प्राप्त दोजते है ! इन सुब शाखप्रमार्मोके डाय सन्थ्या- 
वन्दनको अतीव उपकारिता वताईं ग रै । 


भ्रातः सन्ध्यारूपी नित्यकर्मके उदेश्यफे विषयमे पुरा्णोमे निस्नटिखिव 
वचन भिरते हे- 


नत्वा तु पुण्डरीकाक्षं उपाच्ताधभशान्तये । 
व्रहमवचैसकामारथ प्रातः सन्ध्याघुपास्मदे ॥ 


कमदटनयन श्रौमगवान्‌ विष्णो परमाम करे सञ्चित पापकौ निचत्ति 
तथा ब्रह्मतेजको पाक्षिके च्यि हम पातः सन्ध्याकी उपासना करते है । इस 
श्छोकके ढारा नित्यकर्मरूपी सन्ध्योपासनके दो उदेश्य वर्णित कि गये, 
प्क नित्यृत पापनाश ओर दसरा ब्रह्मतेजः परासि । अनः त्रैकाटिक 
सन्ध्या तथा क्रिवेदीय सन्ध्या समीके यथाविधि अदठान दासा सन्भ्याक्े 
दो उदेश्य--पापनिचृत्ति भौर ब्रह्मवेज्खाभ अवश्य ही सिद्ध होगे समे 
अमात्र सन्देह नदीं है । अव नोचे सन्ध्याक्े अन्तर्गत क्रिया्ोका संक्षेप वरेन 
किया जावा है। 


१--सन्ध्योपासनाके अन्तम॑व पथम क्रियाका नाम माजन है । दस्मे 
ॐ शन्न आपो इत्यादि मन्त्रौका उश्चारण करते करते छशा अथवा इसके 
भावम कनिष्ठा, अनामिका जर श्रगु द्रा मस्तक, भूमिं भीर अपरकौ 
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ओर जङूसिश्चनकी विधि है । यह एक भकारका भन्धस्नान है जिससे वहिः 
शुद्धि वथा अन्तः शुद्धि दोनो ही होती है । धिके विना उपासना नही 
होती है, इसल्यि सन्ध्योपासनाका प्रथम अङ्ग यह शुद्धि है इस मा्जनके 
मन्म परमपावन ब्रह्मविभूतिस्वरूप जछ्के समीप वाद्छमख तथा अन्तमं 
दूर करनेके किय प्रार्थना की जाती है । खष्टिकाय्यंमे जल ही पथम वस्तु है, 
घह परम शिवतम स्सका प्रतिरूपं है, इसलिये जश्मे जिस धक्रार शारीरिक 
मट दूर करनेक्षो शक्ति है एसी दी स्नेहमयी जननोकौ तरह शरीरपोपण करनेकी 
शक्ति तथा परमकरयाणमय सव रसोके मूलरूप व्रह्ममे संयुक्त कर देनेकी 
शक्ति है । दसी ययि मा्जनमे जख्के निकट इस पकारसे प्रार्थना है जिखसे 
सन्ध्योपासकको अवश्य ही अन्त्चहिश्थ॒द्धि तथा ब्रह्यतेजकी प्रक्षि होती 
है । अवाचौन पुरूपोने जो मार्जनका उदेश्य श्राखस्य दुर करना चछिलां 
है यह उनको भूर दै क्योकि प्रातःकार, सखभ्ध्याकाट आख्स्यका समय नही 
होता दै। 

स--सन्ध्योपासनाकी द्वितीय भक्रियएका नाम प्राणायाम है । इसमे पूरक 
दासा चायु आकर्पण, कुस्भक दारा बायुधारण ओर रेचक द्वारा वायुरेचन 
किया जाता है । इन प्रक्रियाओकरे कमालुसार नाभिदेशमे खषिकत्तां ब्ह्माका 
ध्यान, हृद्यमे पालनकता विष्युकता ध्यान ओर लखाटमे संहार कर्ता रुद्रका 
ध्यान क्रिया जाता है 1 श्नौर साथ ही चाथेखीभी धारणाकी जाती है कि 
मै सूर्थ्यमर्डलान्तगत तेजःस्वरूप परब्रह्मका चिन्तन करता हं जो ससारः 
दुःखनाशक तथा हमारी चुद्धिद्त्तिके प्रेरक है । समसत विश्व उन्हीके तेजसे 
भकाशित हो रहा दै 1 इख भ्रकारसे प्राणायामक्तिया द्वासा व्यापक सत्तासे 
सस्बन्ध स्थापित होकर ब्रह्मतेजपराक्षि तथा पापना होता है । इसीयिये मचु- 
संहितामे छिखा है-- 

यथा पचेतातुनां दोषान ठदति पावकः ॥ 
एवमन्तगेतं चेनः प्राणायामेन दह्यते ॥ 

जिस प्रकार अग्निके डाय पार्वत्य धावुर्ओका भल दूर होता है उसी 

कार प्राणायामे दारा इदयस्थित पापका नाश होता है । 


दे--खन्ध्योपाखनाकी तीसरी भपक्रियाका नाम भाचमन है । इसमे 
हाथमे जल लेकर उसके कुठ अ्रशको कण्ठके नीचे उतारकर अवरिष्ट श्र्को 
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मस्तकपर @िडक देना होता है । तदनन्तर पूर्वङृत सन्ध्योपासनाके समयसे 
लेकर वत्तंमान सन्भ्योपासनाके समयपर्यन्त शरीर भर भनके द्वारा यदि कोर 
प्रापका्यं इमा हो तो उसके सम्पू विनाश्वकरे स्यि मन्त धाया तीन इच्छु 
भ्रकट की जाती है । शसम प्राचःकार वाद्यजगते सूर््य॑रूपी हदयस्थित 
अन्तर्ज्योतिभे, मभ्याहके समय देह तथा देद्यीके अतिधनिष्ट खम्बन्धको धारणा 
करके जखमं भर सायंकाले समय परमात्माके सच््वज्योतिःस्वरूप अग्नि 
पापको आहुति देनी होती है । स भकार श्राचमन क्रियासे अदहोराश्रकृत 
पापोको दग्ध करके सूर्यास्तमे जीषात्माकी शुद्धि सस्पाद्न दवाय ज्ानशक्ति 
तथा बह्यतेजका लाम किया जाता है । अर्वाचीन पुरुषोने जो आचमनम जलल 
लेनेका उदेश्य कफ पित्तकी निदत्ति करना बताया है यह उनका मिथ्या प्रखाप 
है । क्योकि जलसे कफ बढता है घटता नही ओर सायं पातःकाटमे पित्त बृद्धि 
नही होती है । मध्याहमे पित्तच्द्धि ओर सायंकाटमे वयु्दधि होवी है । 


४--सन्ध्योपासनाके अन्तर्गत चतुर्थं क्रियाका नामं पुनर्माज्ज॑न है । यह 
क्रिया पूरवकथित माजैनक्रियाके श्रहरूप हौ है । केवर ऋष्यादि स्मरण पूर्वक 
देह तथा जीवात्माको ओर भी विशेषरूपसे पवित करना ही इसका मुख्य 
उदेश्य है । 

--खन्ध्योपाखनाकी पश्चंम क्रियाका नाम अघमर्षण है । अघमर्षण 
शब्दा रथं पापनाशन है । दसम नासिकारन्धके निकट एक गरड्य जल 
रखकर मन्त्रोच्यारण करते करते एसी चिन्ता करनी होती है किं देदस्थित पाप- 
राशि @ृष्णवरौ पापयुरुषके रूपमे इख जलम मिक गया है श्रौर इखीटिये यह 
जट काडा होगया है । इस प्रकार चिन्ता करने वाद्‌ उस्र जछको दक्तिण दस्तसे 
वामपाश्वेमे वलधूेक फक देना चाये शरीर चिन्ता करनी चादिये किं वह 
पापपुरुष विनष्ट होगया । यदी श्रघमषेण क्रिया दै । 


&--सन्ध्योपासनाकी षठ करियाका नाम सूरयोपस्थान है । इसमें परमात्माके 
साक्तात्‌ विभूतिरूप दयदेवके उपस्थान द्वारा रह्मतेजकी पराति तथा ज्ानका 
उन्मेष होता हे । सन्ध्याम सुर्यके उपस्थानकी जो चापः है उनमेसे पशा मन्त 
उद्य होनेबाले सू्यके द्शैनखे जीवजगतमे जानन्दोच्च्वपसका अपू भकाशक है । 
यथा--^विश्वप्रकाशचके लिये रिमिगण श्यंको वन कयि आती है । सूयेदेव ` 
्रन्तरिक ओर पूथिवीके नेभस्वरप तथा घराचर .जगतके ्नात्मास्वरूप है ।” 


नित्यकरस्म । ९५ 


एवककिकिकककककककककककवगिकिककककाकककदाककककाकककाकाक काकिका कक ककव तमकाककिकक लाकाकककाक काकि 





^^ ~ ~~ 


सूर्योपस्थानके समय जिस पकारकी सुद्राका प्रयोग किया जाता है उससे जान 
पड़ता है कि उपासक सूर्थके साथ मिटनेके चयि भस्तुन है । इससे उपासकको 
तेजोखाभ, छानलाम तथा पवित्रतालाम होता है । इखके उपरान्त सू्मरडलके 
मध्यमे प्रातःकाड गायन्ती, मध्याहकाल सावि ओर सायंकार सरस्वती 
नामसे एक ही महादेवोक्े तिविध रूपौका जो ध्यान वताया गया है उससे भी 
ब्रहमतेजध्ासि तथा तच्वक्ञानक्रः उन्मेष होता है । इशत प्रकारसे पूवं पूर्वं 
क्रियाच दयाय पापनाशके वाद्‌ सूर्योपस्थान क्रियाके ठ्य नह्यतेजभात्ति तथा 
ज्ञानका विकाश होता है । 

सूर्यदेवकी दस असीम शक्तिको जानकर कितने ही पश्चिमी विद्वानोने 
उन्हे ज्योतिः पिण्ड न कहकर देवता कहा है भौर उसकी किर्ोको आस्माका 
प्रकाश करके वताया है, यथा-- 
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जव यह वात सिद्ध है कि पृथिचमें पराणविन्माशका प्रथम कारण सूयं ही है, 
मन्यम प्राणशक्ति, चिन्ताशक्ति तथा शअच्ुमवशक्तिका आदिनिदान सये ही दहै, 
ओर जो ऊच व्यवस्थित सन्ता सस्ारमे है उखकी भी वयवस्थाके सुखमे सुथै सी है, 
तो पेखा सिद्धान्त करना अघुचित्त न होगा कि सुयेकिरण खामन्यकिरण नही है, 
किन्तु सवितृमण्डखमध्यचतीं मदान्‌ आत्माका स्थुल विकाश है, जो 
रिमके रूपम हमे तथा अन्यान्य प्रहशणको भाप्च होते है । दस ्रकारसे सूर्यो- 
पर्थानक्री महिमाको पश्चिमौ विद्धानेनि सी स्वीकार किया है । 

७--सखन्ध्याकी सक्षम क्रियाम गायजीका आवाहन, ध्यान श्रौर जपकी 
विधि है । तविकारके भमेदसे गायक्तीके अधिष्ठात्री देवता मी तीन है, यथा-- 


६६ . धर्म-विकेनि। 


व याननधकगनननोनननेयनुवन्काकककककककाकककनायनककन्काककदन्कायाकाकाताकाय ~~ ~~ ^^ ^^ 


ब्राह्मी, वैष्णवी श्नौर माहेश्वरी देवी । इने पृथक्‌ पथक्‌ ऽप तथा भावक 
अदुखार भ्यान भी पृथक्‌ पृथक्‌ द । उनको मत्तर्यमयी, ब्रह्मवादिनी, सखना- 
तनी वेदमादृरूपसे आवाहन करे उनकी उपालना तथा उनसे शक्ति मांगी 
जाती है जिखसे सम्ध्योपासकको शक्तिलाभ, व्रह्मतेजलाभ तथा क्ञानलाम 
हेवा दै । यही सन्ध्यान्तर्गत सक्षम पकरिया है । 

म खल्ध्याकौ अष्टम क्रियामे आत्मरक्ता, नवम त्रियामे श्द्रोपस्वानं 
ओर दशम क्रियाम सू्याष्यंका विधान किया गया है । आत्मरक्ता हारा आतमा- 
कौ उन्नत स्थितिका लास, स्रोपस्थान द्वारा तेजोखाम ओर सूर्याच्यं दास 
सुरथं देवताका अन्तिम अभिनन्दन होता है । इस प्रकारसे खन्ध्योपासनारूपी 
नित्यकमेके लिकाखाचुछ्ठान ढास निव्यङृत पापनाश तथा बह्यतेजक्रा क्रमविकाश्च 
होता है। 

सन्ध्योपासनाक्रे अन्तर्गत अघमर्षण, आचमन, उपस्थान आदि अनेक 
क्रियाशौमे इच्छाशक्तिका प्रयोग ( ०५।०-5४९६€5110 ) करके तद्घरुरूप फर्की 
जो आ्का्ता कौ जाती है, उसके विषयमे वन्तंमान वैन्ञानिकजगत्‌मे सी बड 
ङु चिन्ता की गई है । जाजं एल. डेभिस ( 6076 1.. 2515 ) साहवने 
श्ल विषथमे कदा है-- 
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यदि यथार्थं वैक्षानिककी दिस हम देखना श्रारम्न करेगे तो हमे मालूम 
दो जायगा कि चिन्ताशक्तिके प्रयोगसे किंसभ्रकारसे रच्छ धुरे फर उत्यश्न होते 
है शरीर अच्छी चिन्नाका संस्कार अन्तसत्मा पर खचित होकर स्वारथ्य, सुख, 
सम्पत्तिऽपौी फडको किसपकारसे उत्पश्च किया करता है । सच्चे विश्वाखके साथ 
चिन्ताकी प्रतिमाको प्रस्तुत कशो, जोवनके श्रवश्यम्मावी नियमाछ्सार फल भी 
अवश्य ही होगा, महयष्य वैसा ही है जेसा कि उसके हदयमे मार्मिक चिन्ता है । 
सन्ध्योपासनमे भी पेसी ही चिन्ताशक्तिखे कितना ही काम छिया जाता है । यदी 
सन्ध्योपाखनाका शास्रचर्णित वैानिक रहस्य है । 


नित्यक्मङे लक्षण वरन श्रसङ्कमै यह बात पदिले दी कही गरं दै किं 
नित्यकमंके अघुष्ठन छाय जीव नित्यृन पापसे वचकर श्रपनी प्राक्तनाछङ्कठ 
उन्नत सिथितिमे दढ रह सक्ता है मौर नित्यकर्मरूपसे श्रचु्ठेय उपासनादिके 
दारा व्यापक सत्तासे सम्बन्धं वांधक्नर स्वतः हौ आध्यात्मिक उक्षति तथा 
पूशताकषे पथपर चछ सकता है । इसक्िये नित्यकर्मके दवारा यद्यपि किसी 
भकारे संकल्पित फलक्रो प्रासि नही होतो है तथापि स्वाभाविक रुपसे याध्या- 
त्मिक उश्ननि छाम अवश्य ही होता है । जीवसत्ता खदा ही परिचकन्न तथा 
अयुद्रार है इस कारण यदि जीव व्यापक सत्ताकरे साथ अपना तादारस्य सम्बन्ध 
स्थापन नदी करेगा तो कदापि अपनी परिच्छिघ्नता श्रोर श्रह्दारस्ताको कारकरः 
ब्रह्ममावका लाभ नदी कर सकेगा 1 इखघ्यि पूज्यपाद महर्पियोने सन्ध्या तथा पञ्च 
महायज्ञरूपी नित्यकर्मके छारा भरव्येक शृहस्थके लिये व्यापक सत्ताके साथ सम्बन्ध. 
स्थापन पूर्वक आध्यात्मिक उच्नति कनेक विधि वतां है । सन्ध्याविधिके 
श्न्तर्मत जो क्रियापं है उनपर मनन करनेसे स्पष्ट ही विदित होतादहै कि 
उन क्रिया्भो ऊ ढा द्विजगण पकासन्तरसे व्यापक ब्रह्मकी ही उपासना करते 
है । जलपिष्टा देवता, सूर्यात्मा, बह्यशक्तिरूपिणो गायन्ती श्रादिकी उपासना 
बह्मोपाखनाका ही रूपान्तरमाघ्र है । इख पकारखे सन्ध्योपासनाके ढारा 
कारण ब्रह्मक्े साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन होता है । सन्ध्या तीनदीहैवो 
नर्दी, जसा किं धर्वाचीन खोग कते है 1 विकि तन्धशाखम तो महानिशा 
खन्या नामक चौथी सन्ध्या भी लिली है । तैत्तिसीयारख्यकमे अलु० शरे मे ॐ 
आपः पुनन्तु पृथिवीम्‌" इत्यादि मेध्याह सन्ध्याका आचमन भी छिखा गया है । 
महाभारत वनपर्व अ० २६३ ्छो० २८ मँ ते चाचतीर्णां सलिले छतवन्तोऽघमः- 

१३ ४ 








(1 धमे-विक्षान । 
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षणम्‌" धेला कहकर महपिं इुवांखाकी मध्याह खन्ध्या लिखी है । महिं 
याक्ञवसक्यने कहा है--'सध्याघ्रय तु कत्त॑भ्यं द्विजेनात्मचिषा सदा" इत्यादि तीन 
सन्ध्याके छनेक प्रमाण मिरते हैं । 
जिस प्रकार सन्ध्योपासनाके दाय कारणघ्रह्यके साथ तादात्म्य संवन्ध 
स्थापन होता है उसी प्रकार पश्चमदायक्तके ढारा कार्यव्रह्मके समस्त अद्गौके 
प्मषायक्च । साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित किया जाता दै । कायेब्रहमके 
सकल शङ्गोके अनुसन्धान करनेसे यदी देखा जाता है किं 
कारणन्रह्मकी आध्यात्मिक विभूतिका विकाश पियौके दाया, आधिदैविक 
विभूतिका धिकाश देवताभौके छारा, आधिभौतिक विभूतिका विकाश पितरोके 
वारा, विश्नेष कलाका विकाश मनुष्योके ढारा ओर साधारण फलाका विकाश 
जड़ जीर्वोके दवाय होता है। शतः कार्यबह्यके साध तादात्म्य भाव स्थापनके 
स्यि इन पांचौकी नित्यसेवा सर्वथा कर्तव्य है । इसी आशयकी चिन्ता रेनरी 
ङमर्ड साहवने भी की है, यथा-- 
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-( पिभ्पयद्‌ [चष प धा शापश्च कणत ए 25) 


विश्वानके श्चनुसारः श्ननन्त, शाश्वत जीवन वही है जिसमे सचंतोग्यापी 
पूरं सत्ताके साथ श्रविच्िश्न सभ्वन्ध वना रे । यही शाश्वत जीवन परमात्माके 
अनुभवका जीवन है । परमात्मक श्रनुभवका यदी तत्त्व ह कि उनके साथ सदैव 
सम्बन्ध कायम रहे । उनके साथ सम्बन्ध कायम रहनेसे उनकी चारो ओर स्थित 
विभूषियौ तथा शक्तिरयोके साथ भी सम्बन्ध कायम रहता दै । ओर जि सन्ताकौ 
पहु यहां तक ह चुकी दै वह स्थतः हौ चिरस्थायी रदेगी । यही नित्य स्थिति 
ओर नित्य श्चानका तच्छ है । अव पञ्चमहायज्ञके रहस्य वर्णन दारा नीचे करमशः 
सका रहस्य बताया जाता है । 





नित्यकर्म । „2६ 
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यज् श्रोर महायज्ञ दोनोका पक ही अलष्ठान होनेपर भी साधारणतः 
यह भद्‌ घताया जा सकता है कि यक्ञफलरूप आतमोन्नतिके साथ व्यष्टिका 
सम्बन्ध प्रधान होनेसे स्म स्वार्थं सम्बन्ध अधिक रहता है, परन्तु महायक्चका 
यह महत्त्व है कि इसमे समष्ठि-खस्बन्ध प्रधान रदनेसे सका फल जगत्‌- 
कल्याणके साथ श्चात्माका कस्याण है । इसलिये महायक्षमे निभस्वाथंता, 
निप्कामसाच श्रौर इदयकी उद्ारताका सम्बन्ध धिक रहता दै । 








अविदयाश्रसित जीवभाचको त्याग करके ब्रह्मसाचकी उपरन्धि करना 
जव महप्यजन्मका च्च्य है तो जिस कार्य्ये दासा यह लच्य सिद्ध दोगा 
उसखीक्छी महिमा सर्व्घोपरि होगी इसमे सन्देह नदी है! जीवभावके साथ 
ईशवरमाचका यदी भेद है कि जीव अपन्न है ओर दैश्वर सर्वश्च है, जीव देश, 
काल ओर घस्तुसे परिचलि्न है ओर ईश्वर इनसे अपरिचिद््न होनेके कारण 
विभु नित्य पव पूणं है, जीव अविद्याके अधीन है जर श्वर माथाके अधीश्वर 
है, जीवभाव स्वार्थयर प्वं साहङ्कार दै ओर द्वरभाव परार्थपर यवं निरहङ्कार 
है, जीषकी सत्सन्ता चु है, चित्सन्ता भ्रमजाच्युक्त है एवं आनन्दसन्ता माया- 
की छायाके कारण अनित्य चुखरूपमं परिणत है, परन्तु ब्रह्मकी सत्सत्ता अनन्त- 
कोटि ब्रह्मारडमे परिव्याप्त दै, उनकी चित्सत्ता अनन्त क्षानमय है ओर उनकी 
आनन्दसन्ता मायासे परे, खख दु्लसे बाहर नित्यानन्दमय है । इसचिये जिस 
अबुष्टानके डारा जीचमावकी ऊपर छिली ह्रं समस्त शुद्रता नष्ट दोकर विण्‌, 
उद्र परै, ज्ञानमय, आनन्दमय, निःस्वा, निरहङ्कार, सर्व्वतोव्याक्त ब्रह्मभावके 
सथ पकता मास्ति हो, वह श्रनुष्ठान सबसे महान्‌, महत्तर ओर मत्तम दोगा, 
भस्मे सन्देह दी या द › प्रस्तावित विषय मदायक्च इसी परम मदिभासे पूरं 
हे, इखच्यि ही मदायक्न महान्‌ है । यके द्वास सकाम साधको बहुधा 
पदिक भौर पारि छाम ोनेपर भी महायज्के छाय श्रात्माकी श्द्धि 
ओर सूक्ति दोती दै, एव सव वरी श्योर सव श्ाश्रमके छोग इखका अनुष्ठान 
करके अपव राम कर सकते दै, जैसा कि नीचे वरन किया जाता है । 


श्रीभगवान्‌ मनुने कहा है कि :-- 


अध्यापनं तरहमयहः पित्यजगस्तु तप॑णम्‌ । 
हेमो देवो बिभति दयग्नोऽतिथिपूननम्‌ ॥ 


१०० 'धर्म-विज्ञान । 
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अध्ययन अध्यापनका नाम ब्रह्मयश्च, अन्न अथवा जलङे द्वाय नित्य नैमि- 

त्तिक पितसैके तपम करनेक्ञा नाम पिद्यज्, देवनाभोको छ्य करफे होम 

करनेका नाम देवयक्ष, पश पत्ती भादिको अक्नादिं दान करनेका नाम भूतयज्ञ 

- ओर अ्रतिथिसेवाका नाम शछयन्न है । जो गरदस्थ यथाशक्ति इस पञ्चमहा- 

यक्चका मनुष्ठान करते है उनको शरृहस्थभे रहनेपर भी पश्चसूना दोप अर्थात्‌ चूल्हा, 
चक्रो, सिल-वद्य, पानीका घड़ा आदिमे जीवहव्याका दोप स्पशं नदी करता | 


अव नीचे इन यज्ञो द्वारा अपना तथा विश्वका करयाण कैसे होता है सो 
यताया जाता है । 


वेद जर शास्सस्मत सकल शाख्नोका अध्ययन करना ब्रह्मयज्ञ कहाता 
` है । पश्चमहायज्ञोम यह क्न सर्वप्रथम है । पूज्यपाद महरपिंगण श्राध्यात्मिक क्ञान 
विस्तारके कर्तां होनेके कारण सर्व्वदा पूजनीय है । नान ही सव- 
 खखोका मूक है ओर श्चान ही सुक्ति.पद्‌ छामका कारण है । पेते श्षानके 
` भवत्ते पूज्यपाद महपिंगणसे कौन मनुष्यगण उत्तीर हो खक्ते है ? 
कोर भी नही । केवल उन महविर्योके निकट छरृतक्षता दिखानेके लिये, उनके 
सम्बर्धनके लिये ओर यथा कथञ्चित्‌ ऋपिंगशके ऋणसे उचऋण होनेके च्ि 
ब्रह्मयज्ञ किया जाता है । वे सस्बद्धित श्नौर धरसन्न होकर उस देशकी मनुष्य- 
जाति आध्यात्मिक रयोतिरूप ज्ञानका विस्तार किया करते है, क्योकि उनकी 
` प्रसश्चताका फलक यही है । इख प्रकारे ब्रह्मयज्ञ द्वारा अपना कल्याण, 
जगत्‌कस्याण तथा ऋषिशक्तिके साथ तादारस्य स्थापन होता है । 


:-2 शष्ट उपासनाके अथै भगवस्पूजारूपसे परमात्मा ओर उनकी शक्तियोके 
छच्यखे श्रग्निमे आइति प्रदान करनेपर देवय्ञका साधन हुश्ा करता है 
पञ्चमहायज्ञोमै यह यक्ष द्वितीयस्थानीय दै । श्रीसगवानकी अधिदैवं शक्तिके 

श्तम्बरद्धंनार्थं शस यज्ञका साधन किया जाता है 1 


जिस प्रकार भरीमगवान्‌कौ आध्यात्मिक शक्तिके अधिष्ठाता ऋषि है, 
उसी प्रकार उनकी अधिदैव शक्तिके अधिष्ठावा भोर अधिष्ठात्री देव देविगण है । 
देवता बहुत है ओर वे नित्य नैमित्तिक मेदमे बिभक है 1 ख्द्रगण, वञ्ुगम ओर 
इन्द्रादिक नित्थदेवता है श्रोर भ्रामदेवता, शृददेवता, वनदेवता आदि नैमित्तिक है। 
धस्तुतस्तु अधिदैव शक्तिकी पूजा दी इस यश्के द्वारा होती हे । देता मसन्न 
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होने पर थावत्‌ खख दान करते है ! जिन देवताओकी छृपासे जडमावापन्न 
कर्म॑से फटकी उत्पत्ति दोती दै, जिन देवता्भकी पासे यावत्‌ सुख ओर 
शान्ति पाक्ष होती है, जिन देवताश्नौकी पासे मद्धष्य अपने भो्गोको भासत करलेभे 
समर्थं होता है, ओर जो देवतागण सदा ब्रह्माणडकी यावत्‌ क्तियाभौको यथा 
समय सुखम्पन्न करके उखकी खरक्ता करते है, एसे देवताओंके ऋणसे कौन 
उच्छू हो सकता है 7? कोड नही । भीभगवान्‌की श्राध्यात्मिक शक्तिके परि- 
वचाछक ूषिगण ओर अधिकैव शक्तिके परिचालक देव-देविगणके खष्टिके रत्त- 
साथै अवतार भी रोते हे! मगवद्वतारकी नाई ऋषि भौर देवताच्मौके अव- 
तार भी पूजनीय है । देवता श्रौर उनके अवतायेकी पूजा करनेसे वे सन्तुष्ट 
होकर समष्टि जगत्‌मे शक्ति श्नौरः लका विस्तार करेगे । देवयश्चका साधक 
शख रीति पर देवयक्ञके दाया समष्टि जगवमे शक्ति नौर खुखविस्तारका कारण 
हो सकता है । यदी देवयज्ञ साधनका विश्वजनीन भाव दै । 


कीर, पत्ती, पश आदिकौ सेवारूप थक्षका नाम भूतयज्ञ दै । भूतयक्ष 
पञ्चमदायक्षम ठृतीय स्थानीय है, अर्थात्‌ देवयन्न साघनके अनन्तर मृतयञ्च 
साधन करलेकी विधि है । प्व पेसी आक्ञा है कि देवयश्चसे बचे हप अन्नादिके 
द्य प्रथिवीपर भृतयक्षका अनुष्ठान किया जाय श्रौर तदनन्तर वद अन्न यशयत्ती 
सदिको अथवा गायको लिटा दिया जाय । 


उद्धिज जातीय भओपधि, छता, शरम ओर इप्तसे लेकर स्वेदज श्रण्डज 
जययुज जातीय सकल भकारके प्राणिरयोके साथ जव दस बरह्मारुडका समष्टि 
व्यष्टि सम्बन्ध है तो यह मानना दी पड़ेगा कि उनके सस्वरदध॑नसे ब्रह्मारुडका 
खम्बद्धेन दोता है । ुष्टिफे कोर अज्ञ भी उपेत्ता कने योग्य नही है, उसके 
पक सहकी सहायतासे छव अज्ञोकी सदायंता मानी जा सकती है, दस विचार- 
से भूतयष्ठ परम धम्म है । दसय विचार यह है करि मनुष्य अपने सुखके 
चयि उनेक जोवोको क्ट दिया क्ता दै जैसा कि पश्चसूनामे वर्णन है । 
मह््योके प्रत्येक निःभ्नाखमे कितने छत जीव आत्मचलि देते है । मलुष्यकी 
वृष्माकी शान्तिके छियि जखान्तगेत कितने जीव श्ात्मोत्छर्गं किया करते है । 
यदि मलुष्य निरामिषभोजी मी दो तौ भी उसके खाद. पदार्थके प्रत्येक श्रासभे 
कितने जीर्ोका नाश होता है । अपि च मदप्योके ख-सस्पादनके अर्थ भूतो 
कोङ्केश दिये विना तो कों काम दी नही चलता, श्रव थोड़ी विचारे समभे 
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आ सकेगा कि भूतौके ऋणसे भद्न्य कदापि उ्छण नहीं हो सकता है । अस्तु 
भूतयज्ञ वारा मचुश्य तत्त टुभूतर्तक देवताभोकी सदहायतासे उनके सम्बद्धंनाथै. 
जी ऊ पुरुषाथं करेगा सो अवश्य महायन्चकदाने योग्य है 1 


मध्चुष्यके नीचे जितने जीव है उनमेले प्रत्येक श्रेणीके जीवोपर एक एक 
श्रधिष्ठात्र देवता है । जैसा कि समस्त श्वानो पर पक देवता, समस्त अर्व पर 
पक देवता, समस्त हाधिर्यो पर एक देवता, इस तरसे परङूतिके भिन्न भिन्न 
विभागमे अलग अग प्जाति, पक्िजाति श्रौर कीर पतङ्ग उद्भिजञादि 
जातिपर पक पक देवता है । भूतय्षमे उने सव देवताओं नामपर वलि दी 
जाती है जिखसे उन सच देवता था दैवी श्वक्तिर्योे अधीन समस्त पशु पर्त 
आदिकी तृचि दोती है यदद भूतयक्षका गृढ रदस्य है । 


पश्चमदहायक्षौमे पित्यन्न चतुर्थस्थानीय दै ¡ अर्य्यमादि नित्य पितर 
सरः परछोकगामी भैमित्तिक पितसको तपण, पिण्डपदानादि दार. संचद्धित 
करनेसे पिचयन्च होता है। 


पितृयक्चादिके दारा पिव्गण सस्वरद्धित होकर संसारम स्वास्थ्य ओर ष 
आदिका सस्बद्धंन किया करते है 1 


तर्पण विधिम छिला है- 


आत्रद्ममुवनान्नोका देवपिपिरेमानवाः। 

दरप्यन्तु पितरः सर्ववे मावमातामहादयः ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनाद्च च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायैतदीयरते सरि भया ॥ 


अह्मलोकसे लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पतिर, मानष, माता 
ओर मातामहादि पितर हमारे किये इष्ट अदष्ठानके दारा ठक्च हौ ! समस्त 
नरकमे यातनायुक्त जितने जीव दहै उनके उद्धारफे व्यि मै यह जड भ्रवान 
करता ह । श्रवः केवछ अपने श्यात्मीय सम्बन्धयुक्त पितरौकी ही पूजा करनेकी 
चिधि नहीं है, परन्तु परथोक सम्बन्धसे मदर्पिगमसे लेकर सब प्रकारके 
आत्माकी वृशिके अर्थं ह्य इस यज्ञका विधान किया गया है । श्ञानराज्यके 
चटक ध्ूषि, कमेराज्यके चालक देवता न्नर आधिभौतिक राज्यके चालक 
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पितृगण है । अपना शरैर स्वस्थ रहना, आत्मीर्योका शसीर स्वस्थ रहना, 
देशवासि्यौका शरीर स्वस्थ रटना, जगत्‌ॐे प्ाणिमा्नकी श्राधिमीतिक स्वस्थता, 
ऋतुभोका टीकर समय पर दोना इत्यादि सव नित्य पिततरौका कायं है । अर्य्य- 
मादि नित्यपितर काते है श्रोर पितखौकमे गये हपट हमार पूर्वज नैमित्तिक 
पितर काते है । इख घकारऊे पिठ्गणच्गी ठृक्षिके अथै जगत्करयाण बुद्धिस जो 
क्रिया की जायगी बह क्रिया अवश्य महाण््ञ होगी, इसमे सन्देह 
हीकष्याहै। 


चिचारशशीख मदयुष्यगण तर्पण ओर पियन्ञके मन्ौपर निरपेत्तरूपसे 
जितनः भनन करगे उतना ही जान सकंगे किं केवर सावभौम मतयुक्त 
परार्थभाव, जगतकी सेवा श्नौर वृत्ति प्वं उसके साथ ही साथ विभ्वजीवनके 
साथ पेक्य सम्पादन करनेके अथं यह यज्ञ किया जाता है । यदी पितयक्षकी 
परम महिमा है। 

महुप्यजीवनके विचारसे जिख प्रकार एक मचचुभ्य समस्त मचुष्यखमाजकां 
प्क अद्ग होता है उसी भकार यह स्थिर निश्चय है किं मदुष्यजीवन विभ्वजीवन- 
का पक अङ्ग है । एसी विश्वजीवनसे भद्खष्यजीवनका तादात्म्य सम्बन्ध स्थिर 
शएलनेके अर्थं अतिथिसेवारूप श्यक्षका साधन करना प्रथम कर्तव्य कम्मं है । 


अथर्ववेदे श्रतियिसूक्त ६।५८ मे छिखा है- 
. चते वै पियाश्वाभियाश्च स्वगं रोकं गमयन्ति यदतिथयः। 
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ॥ 


अतिथि त्रिय हो या अप्रिय भोजन करानेपर बह यजमानको स्वर्ग पचा 
देता है र पाप नाशु करता है । 





यह संसार अधिभूतप्रधान होनेके कारण अपने शाखौमं दसी यक्ञकी 
सर्व्धोपरि आवश्यकता मानी गदं है । यदि गृहस्थ दरिद्रसे भी अति दरिद्र 
होवे तो भी कद्रापि अतिथिसैवासे उसे विरत दोना उचित नही है । शाखे 
कहा दै कि - † 


अतिथियेस्य भग्नाशो गरहासतिनिवरैते । 
स॒ तस्मे दुष्डतं द्वा पुण्यमादाय गच्चति ॥ : 
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अतिथि श्रसल्छत होकर गृहस्थे धरसे लौट जानेपर उसे अपना पाप 
देकर उस्रा पुण्य अपने खाथ जे जाया करते हैँ । अतिथिश्च भरसन्न होनेपर 
गृहस्थको ध्न, चायु, यश ओर स्पर्गको धाति इदमा करनी है । विश्वजीवनके 
साथं अपने -आत्माका एकत्व सस्वन्ध स्थापन करनेसे मघभ्य शुक्तिपद्‌ पाश्च 
कर सकता है । किन्तु इस भावको कार्यरूपमे परिणत करनेमे कठिनता यहद कि 
पक मदप्य कदापि संसारभरॐे सव मनष्योकी सेवा नदी कर सकता । सी 
कठिनताको खुखाध्य करनेकरे चयि विशेष देश तथा विशेष कालम मनुष्यकी पूजा 
करनेको चयक कते है ; अर्थात्‌ भोजनकार तक घरपर चाहे किसी जाति घा 
किसी धर्म्मका मनुष्य क्यौ न आवे, उसे नारायण समकर उसका सत्कार 
करना चयज्ञ है । इस प्रकारः नित्यकर्मरूपसे पञ्चमदायक्षका अनुष्ठन होता है । 


अर्वाचीन पुरषोने विचि युक्तयो दास देवयननमे हवनका उदेश्य केवर 
चाघ्युशयद्ध करना चताया है । यद उनकी सम्पूरौ भूर दै । चायुश्द्धि शरोर 
भी सस्ती चीजोसे ओर मी अधिके हो सकती है इसके लिये कीमती घी लचं 
करनेकी कोद मी व्गवश्यकता नदी है । वायुुद्धिम “मन्त, पटृनेकी शीर 
“स्वाहा स्वाहाः कदनेकी कुक मी आवश्यकता नदी है । मन्त्र प्रटनेसे होमके 
छाम विदित होते है" यह भी उनका कहना भिथ्या है, क्योकि "विश्वानि देवः 
आदि मन्नौमे करी होमका छम नही बताया गया है । हवनसे दैवजगत्‌के 
साथ कैसा सम्बन्ध होता है इस विषयमे यञ्चु० अ० १९ मं० ३५ मै वरन है-- 


सीद होतः स्व शोके चिक्षित्वानत्सादया यज्ञ % घतस्य योनौ । 
देवावीर्देवान्‌ इविषा यजास्य्ने इड यजमाने वयोधा 


हे देवताश्मौके आह्वान करनेवाले श्रग्निदेवता, सर्वश्च तुम अपने लोकम 
ठरो ओर श्रे्ठकमं यज्ञकर स्थान कृष्णाजिनपर ही यक्षको स्थापन कणे । दे 
श्रग्ने ! जिस कारण देवतामौकी दक्षि करनेवाले तुम हन्यसे देवताभोको 
पूजते हो, श्सी कारण यजमानम बड़ी मायु ओर अन्नको धारण कयो । श्नौर 
भी भनु० ० ३, "छक ७६ भे-- 


अभ्नौ भास्ताहुतिः सम्यगादित्ययुपतिष्ठते। ` 
आदित्यालायते दष्ट टर्न ततः मनाः ॥ 


६ 


~ नित्यकर्म | १०४ 
न ~~~ पीपी न + 1, त रप रकयकककषककनककन्ककन्कषकष्क्वो ^ कक रकी 


श्नग्निमे डाली इर आराति सूयैदेवताको भाक होती है । स्यसे वृष्ट, 
बृष्टिसे अन्न ओर उससे वीर्याद द्वारा प्रजाकी उत्पचि होती है । "टान्‌ 
भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः देवतागण हवनसे तुक्च होकर उत्तम भोग 
जीवको देते है । इत्यादि सहस्र सदसत भमाण केवल वायु॒द्धिके विरुद्ध तथा 
हवन रं दैवजगत्‌से खस्वन्धके विषय आर्यशाखमे पये जाते ह । श्रतः 
शर्वाचीन पुरपौका यह सच िथ्या भलापमा है । इसके सिवाय दैवजमत्‌का 
रहस्य न समकर उन्दौने चारः वेदके क्षता मदुष्यको ब्रह्मा, विद्धानको देवता 
ओर जीवित पिता भातार्भोको जो तर्पण करने योग्य पितर कह दिया है, यह 
सव उनकी भरचरुड भूख है । इन सव भ्रान्तिर्याका निराकरण श्रागेके श्रध्यपयोमें 
प्रकरणानुस्तार किंया जायगा । जव नीचे सन्ध्योपासनामें विदित गायत्रीका रदस्य 
घताया ज्ञाता है । 


आयशा कहा है कि,--^या सन्ध्या खा तु मायत्री द्विधामूता प्रति. 
छिता' अर्थात्‌ जिस प्रकार सन्भ्योपासना ब्रह्मोपासना है, उसी प्रकार गायन्नी- 
माणन महि उपाखना भी प्रहोपासना दै, क्योकि दोना ही उपासना 
तराह्मी, बैष्णवौ, यैद्री--रूपिणी न्रिधाविभक्त ब्रह्मशक्तिकी उपा- 
खना होती है । त्रिसन्ध्याशरोे ये तीन शक्तियां पृथक्‌ पृथक्‌ उपस्थित होती है 
ओर मायशीदेवमे ये तीन शक्तियां एकाधारमे सक्निविष्ट है । प्रलयानन्तर 
खृ्टिके समय परमात्मामे प्रथमतः च्छाशक्तिका विकाश रोता है ओर तदनन्तर 
क्रियाशक्ति तथा क्ञानशक्तिके विकाशके साथ ही साथ उनके देवता बरह्मा, विष्णुः 
महेश, उनकी ब्राह्मी, चैष्णची, रोद्री नाम्नो तीन शक्तियां, तीनौकी समन्वयरूपिणी 
त्रिपदा गायत्रो, निदे समन्वयरूप ओंकार) क्षानाधार निवेद्‌ तथा सूर्यवहमके 
अन्तर्गत भूभचःस्वःरप घ्याहतिन्रयका विकाश हो जाता है । प्रथम तीन शक्ति्योका 
विकाश होकर पश्चात्‌ वेदोका आविर्भाव होता है, इस कारण ्िशक्तिसमन्वय- 
रूपिणी गायक्नीदेवीको वेदजननी कहा गया है । 


गायत्र वेदजननी गायनी पापनाशिनी । 
गायत्वास्तु परं नस्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 


गायत्री वेदमाता है, गायत्रो पापनाशकारिणी है, गायो जैसी पित्र 
घस्तु, त्य॑खोक या चुलोकम कहीं भी नही है \ अव नीचे नाना शाखसि 
१७ । । 





१४६ धम-विक्षान् । 





१ सकरद 


गाय्ीके भावाथ, रहस्य तथा महिमाके चिषये वरन किये जाते ह । मायत्रीका 
पूरा मन्न यह है- - 


ॐ भृर्भुवः स्वः तत्सदितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । 


दसी मल्त्रका जप या चिन्तन करना चाहिये । यथा क्रूमेयुसणमे :- 


ओंकरारमादितः एत्वा व्याहूतीस्तदनन्तर्‌। 
ततोऽधीयीत सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥ 


पकाप्रचित्तसे श्रद्धायुक्त दोकर प्रथम श्रकार तदनन्तर भूर्भुवः स 
नामक व्याहृतित्रय श्रीर तस्पश्चात्‌ गायका उच्चारण करना चाहिये । मर्धि 
व्यासने भी कहा दै- 


पणवज्याहूतिय॒तां गायत्रीश्च जपेत्ततः} 
समाहितमनास्तूष्णीं मनसा वापि चिन्तयेत्‌ ॥ 


एका्रचिन्त तथा मौन होकर प्रणव ओर ग्याहतिखे युक्त गायत्रीका 


जप अथवा म॑नमे चिन्तन करना चाहिये ! खमग्र मन्तरका अन्वय तथा र्थं 
निस्नटिखिव रूपसे दै- 


भुभमुव;स्वः तस्य स॒चितुर्दवस्य (त) वरेण्यं भगः धीमहि, यः 
(भर्ग) नः पियः भचोदयात्‌ । 
सधितृभर्डलमध्यवतीं दीत्तिमान्‌ परमात्मा लिभिन्तकारणरूपसे भः 
भुवः स्वः नामक महाब्याहतित्रयको ( तथा उपटक्षणरूपसे सप्तलोकरूपी सतत 
ध्याहतिर्योको ) उत्पन्न तथा प्रकाशित करके उपादान कारणरूपसे तदुप वना 
इचा है, उसके उस वरणीय तेजका मे चिन्तन करता ह, जो तेज हमारी वुद्धिको 
धमार्थकाममोत्तमे नियोजित करत है । अव नीचे इस शर्थानुकरल भर्येक मन्त्र 
शब्दृका पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन किया जाता है । 
(मन्नाणां पणव; सेतुः * 
आकार खमस्त मन््रौका सेतु अर्थात्‌ यथास्थान पडंचानेवाखा है, इस 


सिद्धान्तके अल्चुसार गायज्नीके प्रथम तथा अन्मे प्रणवोच्चारण करन! आवश्य 
कीय है । श्रीभगवान्‌ मनने मी कहा है 





बाह्मणः पणव क्यादादावन्ते च सवेदा 
प्रत्यनोड्छृतं पु परस्ता विशीय्यते || 


मन्त्रके आदि तथा अन्तमे प्रणवका उच्छारण करना चाहिये । अन्यथा 
आदि अन्त दोनौ ही ओर भत्यवाय होता है) यही कारण है कि गायव्रीके 
आदिमे @ कदा जाता है । तदनन्तर शभू; भुवः स्व, रूपी व्याहृतित्रयका 
उच्चारण किया जाता है ! व्याहृति किखको कहते है इस विषयमे योगियाल्ञ- 
वस्व्यमे कहा है- 


भराद्याश्चेव सत्यान्ताः सप्रव्याहतयस्तु याः 
छोकास्त एव सप्तेते उपय्येपरि संस्थिताः ॥ 


सपर व्याहृतयः भरोक्ताः पुराकल्पे स्वयम्भुवा । 
ता एव सप्त उन्दांसि रोका; सप्र पररीतिताः ॥ 


भूलोके सत्यलोक पर्यन्त ऊपर ऊपर सश्निविष्ट सात लोक सस- 
व्याहति कहखते दै ।पूर्वकल्पमे व्रङमने दने खस व्याहति कहा है ओरये ही सत्त 
छन्द भी कहलाते है । इनमेसे सत्त्वरजस्तमोमय तथा ब्ह्मा-चिष्यु-मदेश्वरमय 
प्रथम तीन महाए्याहति कदे जाते है । यथा कूर्मपुरणमे-- 


पुराकन्पे सघुरपन्ना भभैवः स्वः सनातनाः । 
महाच्याहूतयस्तिसः सांघुरनिवदंणाः ॥ 
प्रथां पुरुपः काठो व्रह्विष्णुमदेर्वराः 

सं रजस्तमस्तिसः कमार्‌ व्याहृतयः स्मरताः ॥ 


पूर्वकटपमे भूः सुवः स्वः थे तीन दिव्यतेजपूणँ महा्याहतियां उत्पन्न 
इई थी, जो खन्तवरजस्तम तथा ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मक है । यही कारण है 
कि ये तीन मदाव्याहति कहलाते है ओर विश्वरूप परमारमा भी इनक रूप तथा 
इनके उत्पादक ओर प्रकाशक है । शरस प्रकारखे प्रणव शीर च्याहतिका उच्या- 
रण करके पश्चात्‌ भायत्नीका उच्चारण किया जाता है । उसभ प्रथम तत्‌ 
सवितुः यह्‌ वाक्य आता है 1 तत्‌, का तस्य अयं है । सवितुः का स्व. 
भृतानां प्रसवितुः या 'स्वमावानां पसवितुः थद तात्पर्यं है । योगियाश्चचल्क्यमे 
चिला हेः 


५ 


शण धमे-विंलान । 





मीम कक क रककककककककककण्दिकककिकककक ककव कककन्कनकककनकिकिकन्कककगिनि 


सषिता सवेमृतानां सवमावान्‌ प्रयते । 
सवनात्‌ पावनाचेव सविता तेन चोच्यते ॥ 
सकल भृतोके उत्पादक तथा पावनकन्तां होनेसे परमातमा सविता 
कहलाते है, 'खविता' शब्दका अथं सूय्यं भौ है भर गायत्रीमे तेजी उपासना 
होती है, दस कारण "सविता" शब्दरसे सविकमणडठमध्यव्तीं परमपुरुष परमात्मा 
जानना चाष्िये । अतः तच्सविदुः या "तस्य सविवुः" का यह तात्पय्यं निरुला 
कि, जिस पर्मात्माने तीन मदाव्याहतियोको उत्पन्न क्रिया है, जो इन्दे पका- 
शित करते हे श्रौर स्वय इनके रूप है उनका । वह सविता कैसे है ? इसके उत्तरम 
उनको देवस्यः" कहा गया है । योगिया्वल्क्यमे छिला है :- 
दीव्यते क्रीते यस्मादुच्यते योतते दिवि । 
तस्मादेव इति परोक्तः स्तूयते सबेदेवतेः ॥ 
परमात्मा मधयाक्ते आश्चयसे लीला करते है ओर द्िमान्‌ है, इस 
कारण देव" कहलाते है । एसे दीप्तिमान्‌ सविताके तेजका चिन्तन किया जाता 
है। मन्त्रे "तं बरेरयं मर्म कहकर जो तं पद्का अध्याहार करिया गया है 
उखके विषयमे योगियाक्ञवल्क्यमे कहा है :- 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः संततं बुधे । 
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्चब्द्‌ः स्यादुदाहूतः ॥ 
मन्त्रे यः भर्गः" अर्थात्‌ जो सगः कहकर जव भर्गका निर्देश किया है, 
"तो उस भर्गका चिन्तन करता हं एेखा चतानेके चयि उस" अर्थे तं" पदका 
अध्याहार करना पड़ा है । वह ममं कैसा दै ? इसके उन्तरमे "वरेरयं शब्दका 
रयोग इश्ा है । योगियाक्ञवस्क्यमं कहा है :-- 
वरेण्यं वरणीयजञ्च जन्मसंसारभीरुभिः 
आदित्यान्तगेतं यचच भगाखयं वै शध्भिः॥ 
जन्पगृ्युविनाशाय दुःखस्य विविधस्य च। 
ध्यानेन पुरुषो यस्तु दष्न्यः सयमण्डङे || 
अन्म तथा संसारभयसे भीत युसुल्वजनोके लिये सूर््यमेरडटस्थ धपरम- 
रष परमात्मा षरेरथ अर्थात्‌ वरणीय दोते दै । जनन-मरणनिवारण तथा 


नित्यकम्म। १०६ 
चिताप निवारणार्थं ध्यानयोगसे ये दी पुरुप द्रष्टव्य है । अच 'भर्म' शब्दका अर्थं 
बताया जाता है । सविवमर्डलमे जो परमात्माका दिव्यतेज है, सयका प्रकाश 
जिस दिव्यतेजका आधिसौतिक चिकाशमात्र दै, उखी दिव्यतेजको भगं कहते 
है । यथा योभिया्ञवरक्यमै- 


भृनिः पाके भवेदधाहयस्मात्‌ पाचयते हसौ । 
भ्राजते दीप्यते यस्मासलगच्चान्ते दरत्यपि ॥ 
काराम्निरूपमास्थाय सप्रा्चिः सपररमिभिः। 
भ्राजते तत्‌ स्वरूपेण तस्माद्‌ मगेः स उच्यते ॥ 
भरेति भाजयते छोकान्‌ रेति रज्यते भरजाः। 
गरत्यागच्यतेऽनसं भरगो भगं उच्यते ॥ 
परमात्माका दिन्यतेज स्वयं प्रकाशमान्‌ होकर समसत विश्वजीवको 
प्रकाशित करता है, परिपाक करता है, सप्तररिम सूर्यरूप धारण करके शन्तम 
विश्वको ल्य भी करता है इसलिये इसका नाम भर्ग है । भ्सर्गण्मै भ, स्बोर 
गये तीन बक्तरहै 1 भके ढासं सप्त खोकोका विभाग करना, रके द्वारं 
प्रजायौका रञ्जन करना श्रौर ग के डासं प्रत्र प्रकाशमान होना, दरस तरदसे 
भी भरग अर्थात्‌ भर्ग कसा सकता है । गायधरी उपासनामे उसी दिव्यतेजका 
चिन्तन तथा ध्यान होता है, जो तेज जीवोकौ वुद्धिको धमं अर्थं काम मोप्चके 
भिन्न भिन्न मार्गमे मरित करता दै । यथा योजियाक्षवस्क्यमे-- 


चिर्तयामो वय॑ भर्ग धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
धमायेकाममो्ेषु वुद्धिरृत्तीः पुनः पुनः ॥ 
हम उसी भर्गका चिन्तन कर्ते दै ओ धर्मा्थंकाममोक्मे दमासी बुद्धि 
छ्ृत्तिको पुन" पुनः पेरित करता है । यदी श्ा्यशाख्के सिद्धान्तानुसार गायत्रीके 
भरतयेक शब्युका तथा खमच्र गायन्नीका अर्थ है । 
गायघ्रीकी महिमाके विषयमे मनुखहिताके द्वितीयाध्यायमे चिल है-- 


एतदक्षरमेताश्च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकम्‌ । 
.सन्ध्ययोर्वेद विद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 





११४ . धर्मौपवि्चात्र। 








- सदस््रवस्त्वभ्यस्य बहिरेतसिशं द्विजः। . 
- महतोऽप्येनसो मासात्‌ त्वचेवादिर्विठच्यते ॥ 
ओंकारपूषिकास्तिसरो महाव्याहूतयोऽन्यया; । 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो ध्ुखस्‌ ॥ 
योऽपौतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्दितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुमृतः स्वमूर्तिमान ॥ 
एकाक्षरं परं ब्य णायाः परं तपः। 
 साकित्रयास्हु प्रं नास्ति मौनात्‌ सत्यं पिशिष्यते ॥ 
जो वेदज्च विध दोनो सन्ध्याओमे प्रणव तथा व्याह्ृतिसहित गायन्नीका जप 
करते है उनको समग्र बेदपुख्य लाभ होता है । ईस प्रकार सन्ध्यातिरिक्त अन्य 
समयमे प्रतिदिन गायन्नीका सहस्र जप धक महीने तक करनेपर, कथ्युकसुक्त 
ख्पैको वरह द्विज महान्‌ पापस शुक्त हो सकता है । प्णवपूर्विका तीन महा- 
व्याति ओर निषदा गायत्री ब्रह्मपराकषिकी द्ारस्वरूपा तथा वेदकी भुखरूपा 
है + श्रनख्स होकर तीन घर्ष तक प्रतिदिन भणवन्याहृति खदित गायत्री जप 
करनेसे परबरह्मखाम, चायुकी तरह यथेच्छु गति तथा आकाश्वकी तरह 
निसिं्तचा पाक्ष हो जाती है । एकान्तर ध्रव हयी परमब्रह्म चीर - प्राणायाम 
टी परमतप है, गायत्रीसे उत्तम कोर मन्ध नदी है ओर मौनसे सत्य हयो विशिष्ट 
तर है । यही आर्य॑श्चाल्लमें वरत गायत्री की महिमा है 1 


श्रव प्रणव अथात्‌ ॐकारकी महिमा चता जाती ह । 
वेदम संक्तेपसे नह्मपद्‌ वैन करते समय %@ रूपसे ही उस 
पदका वरेन किथा गया है, यथा कटोपनिषटुमे-- 
सवे वेदा यखदभामनन्ति, 
तपांसि सवांणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ह्मचयं चरन्ति, 
तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीमि ॥ 


(4 
$ 
इत्‌ # †/ 


अैनार-महिमा 1 


॥ 


= 
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सकर वेद्‌ तथा सकर तपस्यामे लक्तथरूपसे जिस पदका चरणैन है आर 
जिस पदकी इच्छा करके सुसुद्धेगण ब्रह्मचर्यं यवलम्बन ` करते है उस पद्का 
संल्तित्त नाम ॐ हे । इसी प्रकार गीतामे भी वणन है- 
ॐ इत्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः भयाति स्यजन्‌ देहं ख याति परमां गतिम्‌ ॥ 
पकात्तर ब्रह्मरूप ॐ का उच्चारण तथा पसमात्माका चिन्तन करता 
इभा जो शरीरत्याग कर्ता है उस परमगति प्राप्त होती दै । 


तन्नौ वणेन है कि =^ ~ ~----- 





अथात्‌ यकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरः 
त्रह्माका वाचक है । फलतः त्रि अक्तरमय ओंकार सात्तात्‌ परमात्मा ब्रह्मका 
वाचक है । इसी कारण पूञ्यपाद्‌ महषिं पतञ्जटिने योगदशैनमे आज्ञा की है 
कि “तज्ञपस्तद्थंमावनम्‌” अर्थात्‌ शरीभगवान ओर प्रणवे तादात्म्य सम्बन्ध 
रहनेके कारण प्रणवका जप श्रौर उसके शर्थका विचार कर्ते कर्ते साधक 
सुकतिपदको आप्त कर सक्ता है । महवियोने वेदाद्गरूपी शित्ताशाख द्वारा यह 
भलीमाति सिद्ध कर दिया है कि प्रणवमे तीनो गुणोकी तीनौ शक्तियां मरी हई 
है, इस कारण प्रणव हस्व दीधे शुत तीना स्वरोकी सहायता विना उच्चारण 
नदी किया जा सकता । पुनः गान्धर्वं उपवेद सम्वन्धी शित्ताओमे भछीमांति वणित 
है किं षड्ज आदि खातौ स्वर एकमा श्रोकारके दी अन्तर्विभाग है । जिस 
प्रकार वहिः खष्िमे खात दिन, सात रङ्ग, सात धातु आदिं सप्त विभाग पाये 
जाते है ओर जिस प्रकार श्न्तर राज्यमे खूप ज्ञान-सुमिका आदि सक्च विभागौ 
का प्रमाण मिकता है, उसी शेखीके अनुसारः एकमा्न खद्धितीय शब्दब्रह्मरूपी 
ओकार षडूज्ञ आदि खक्तस्वर विभागमे विभक्त होकर नाना शब्दरार्यकी खट 
किया करते है । इसी कारण शब्ब्रह्मरूपी मकार खव भन्घोका चालक है । 
तर्न मँ लेल है कि “मन््ाणां -प्रणचः सेतुः अर्थात्‌ खव मन्त्रोका एकमान्न 
प्रणव ही सेतु है, जिस प्रकार विना सेतु ( पुल) के पथ अविरोधी नदी हदो 
सकता उसरी पकार विना ओंकारकी खहायता ल्य न तो मन््र-खमुह पूणं वल्को 


१११ धमै-धिक्षानि | 
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. भा होते ह ओर न वे छ्तयके अनुसार यथावत्‌ कामं करनेभे उपयोगी हो सकते 
है । फठतः एकमात्र भणव ही शब्दमय स्तात्‌ शब्दव्रह्म है, इसमे सन्देह नहीं| 
मुखसे उच्चारण होने योग्य प्रणव यदि च अलौकिक भरणवनादका भरविशब्द है 
तथापिं चह केवल छौकिकसस्वन्धसे आविष्डृत नदं हआ है । वन््ोमि यह निचय 
कर दिया गया है कि सुले उच्चारण होने योग्य ओंकारभ्वनि मी अपूर्वं योतिसे 
आधार पद्यसे उठकर सहखरदलस्थित पुरषमे लय इभा करती है । 


प्रणवकी महिमाके विषयमे पश्चिमी वैज्ञानिकोने भी थोड़ा वहत अनु- 
मान किया है, यथा- 


(€ एग्जणणाल प्तप 9 5वलाहते तात्‌ ॐ 15 076 श्णुाल)) 125 
€ा1&2&€व ध16€ सहल छा त 9] = एिपः०ल€क्ा5 06५०६ ४० एड ला 
8६01685, (106 श018॥्075 ६ ए एङ पाठ इक्चाा6 ०त 2८6 50 
ए0रर््पण पर य एलञङटत्‌ 195 पाल रणप्पत्‌ 07 ध116 19165 
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0& 188 {€ ६€ 72€्८€ $ एप गाल€ र्ण 1116 1४ 076 
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ग धल श2.11015 20त्‌ (डा वृपा६€ एलणटश€ ६112६ ध€ € कठपपि 
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आजकर आर्यशाख्की चचां करनेवाले पञ्िमी विडानोकी श्ट प्रणव 
उच्चारणकी ओर विशेषरूपसे पड़ी है । इस शब्दके उच्ारणसे जो स्पन्दन 
उत्पन्न होता है बह इतना तीत्र तथा अलवान है किं छगातार देखा स्पन्दन होते 
रहने पर बधे चड़ मकान तक गिरा विये जा खकते है । थयपि चिना पर्ता 
किये इख बात पर , विश्वास करना कठिन दै, तथापि एकवार परीक्ता करनेसे 


नित्यकर्म । ११३ 
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ही सकी सत्यताके विषयमे निश्चय दो जाता है । मेने सं स्पन्दन शक्तिकी 
परोत्ता की है ओर मुभे शस विषयमे स्थिर विश्वास दै । सामान्यरूपसे उश्वारण 
करने पर भी छृश्न पर इसका कुक प्रभाव होता है, किन्तु यथार्थं रीतिसे यदि 
प्रणवक्रा उच्चारण किया जाय तो शीर प्रत्येक परमाणुमे परिवर्तन हो जाता 
दै । उसमे नचीन स्पन्दनसे नवीन दशा हो जातौ है ओर देदस्थित अनेकं निद्रित 
शुक्तियां जाग उती ह । 

योगशाख्नमे लेख है कि, 


कायं यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पदेन सन्यापकम्‌, 
स्पन्दधापि तथा जगद विदितः शब्दान्वयी सच्वेदा 
खष्टिश्चेव तथादिमाङ़तिविवोषत्वादमत्‌ स्प॑न्दिनी, 
शभ्दश्चोद्‌मवत्तदा प्रणव इत्योड्ाररूपः; शिवः ॥ 
शर्थात्‌ जदं ङु कार्यं है वहां अवश्य कम्पन होना सम्भव है, जा 
कर्पन है वदां अवश्य शब्द्‌ दोना मी खम्मव है, फरुतः खषिरूपी कार्यम 
साम्यावस्था प्रङतिके खसे पथम दिक्लोखको ध्वनिका नाम शिवरूपी श्रौकार 
है। अर्थात्‌ श्रलयके वाद्‌ जव रश्वरम “कोऽहं बहुस्याम्‌ मजायेय' नै पकफसे 
यूत होजाऊ, खष्टि करूं यद संकस्प दोता है तमी ब्रह्मारडप्रकृतिमे कम्पन दोता | 
है ओर समस्त ब्रह्मारडपरूतिको कंपाकर जो प्रथम शब्द निकलता दै ष्टी 
प्रणव नाद्‌ दै । थह ध्वनि कैसी है इस विषयमे योगशाजमे चिखा है- 
^तैरधारामिवाच्छिन्नं दीषेषानिनादवत्‌ ।* , 

- श्रथन यहं -णव तैरधाराके समान अविच्छिन्न श्रौर दीर्घधण्याके 
शब्दकी नाई श्चतिमधुर है पवं उंसका कोर भी -यीन्गं मुखसे उच्चारण नदीं 
किया जाता 1 वास्तवे ईे्वरवाचक आदि-शब्दं श्चकार योगिर्यणिको तमी 
सुनाई दे सकता है किं जय चे योगयुकं होकर साम्यावस्था प्ररुतिमे भन- 
स्थिर कर सक 1, वह शअौकारध्वनि वाच्यवाचक सम्बन्धसे अनावि आर 
अनन्त है पर्वं पणव जो अक्ञरोसे छिखनेमे अथवा सुल य उच्चारण करनेमें - 
भ्राता रै बह उसका प्रतिशब्द दै, जिसको पूज्यपाव्‌ त्रिकाल्दशौं महरषिंगणने 
सपनी योगयुक्त समाधिघुद्धि ङा वेदके शाविं करनेके आदिमे ससासमे 
भकट किया है । यही श्ोकारके विल्ञानका रदस्य है | 
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११७ धमे-विशन । 
श्रीमद्भवह्गीवोपनिपदुमे आज्ञा है कि,- 
^. तत्सदिति निदेशो बरह्मण्िविधः स्फृतः। 
जआह्मणास्तेन ेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा” ॥ 
छर्थात्‌ तत्त्‌ ये तीन शब्द्‌ परभौत्मा बह्म निर्देशक दै । इन तोनोके 
दवाय ब्राह्मण, वेद्‌ चौर यच्च पुराकाखम विदित हप ह । यहां यदह वैश्ानिक 
रहस्य है कि ॐ तत्‌ ओर सत्‌ ये तीनो मन्ध ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र भावयुक्तं 
होकर एकमा परमात्मा अह्मे वाचक रूपे नियत इए है । पुनः वरन है कि- 
तरमादोभित्युदाहत्य यज्तदानतपः क्रियाः| 
भवनतनते विधानोक्ताः सततं ब्रह्यवादिनाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ श्रौकाररूपी मंअरके द्वारा ब्रह्मवादिंगणका यक्ष, दान ओर तप 
क्रिया स्वेदा प्रवर्तित इया करती है । 
इत्यादिरूपे गीवाशादञमे धणवकी महिमा वतां गई है । 
वेदम धणवको "उद्गीथः कदा गया है, यथा छान्दोग्यमे-ॐ इ्येतद्‌- 


पषरमुदूगीधसुपासीत, ओमिति द्युदुगायति तस्योपव्याख्यानम्‌ ।' इसके भाष्यमे 
श्रीमगवान्‌ शंकराचा्यने कहा है-- 





ॐ इत्यारभ्य हि यस्माह्‌ उद्गायति अतः उद्गीथ ओकार इत्यर्थः, 
प्णवमन्त्से ्रारसम्म करके उदुगीथ गान होता है, इसघ्यि परणवको उद्गीथ 
कदा गया है । पणवगान ही भगवानका गान है, पणव नाम ह्य भगवानका नाम 
है। इसी कारण योगदशैनमे “तस्य वाचकः प्रणवः" इस स्रके द्वारा ओंकारको 
श्रीमगवानका वाचक अर्थात्‌ नाम कहा गया है । श्रीभगवान्‌ भाण्यकारने छित्वा 
है-'तस्मिन्‌ हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति, ग्रियनामग्रहण इव लोकः" जिस पकार 
भियनाम धरकर पुकारनेसे मचचेष्य प्रसन्न होकर उत्तरः देता है, उसी धरकार 
" नाम धरर पुकारनेसे श्रीभगवान्‌. भसन्न होकर, उच्तर देते है । जां 
म्रृतिकी लयावस्था दै वां जकार नहमभे विटीन है, जहां निर्गुभ सततामे 
सङ्गस्पाद्चखारः सशुण दैभ्वरभावकी सूचना है वीं पररतिके पथम स्पन्दन रूपसे 
मकारका आविभवि है, भकतः दश्वर्माव, ईैश्वरका सङ्धर्प, प्ररुतिकी प्रदृत्ति 
न्नौर प्रणव विकाश ये सव समसामयिक है । सी कारण चाच्य वाचक या 


नित्यकस्मं । ११५ 
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अभिधान अभिधेय रूपसे ओंकारे साथ दैऽ्वरभावका विशेष सम्बन्ध है । थी 
कारण है कि, श्रार्यशाखमे श्रौकार्को ईैश्वर्का वाचक तथा वाच्य चाचककी 
एकताके विचारसे दोनोमे पकता बताई मई है । 


कास्मै इतनी शक्ति निहित रहनेसे ही वेदादि समस्त शाखोमं 
श्रौकारकी इतनी महिमा गाई गर है, यथा- 


` एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या शापो रसः अपामोषधयो रस ओष- 
धीनां पुरषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस; चः साम रस; साम्न 
घदुगीथो रसः। स एष रसानां रसतमः परमः पराध्ये;ः आत्मा यदुहूगीथः 
तद्यथा शंदुना सर्वाणि पणांनि सन्तृणान्येवमोकारेण सर्वां वाक्‌ 
सन्दृणा ओकर एवेदं सवेम्‌ । ( चोन्दोग्योपनिषतर्‌ ) 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्य एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एतदुध्येवाक्षर हात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदारम्बनं शरेषठमेतदारम्बनं परम्‌ । 
एतदारम्नं ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते ।। ( कठोपनिषत्‌ ) 
उन्कारथाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्वा दिनियातौ तेन मङ्गलिकावुमौ ॥ ( सपति ) 
श्रोकारं पिद्रूपेण गायत्री मातरं तथा। 
पितसै यो न जानाति स विपरस्त्वन्यरेतजः ॥ ( देवी भागवत ) 
श्ासानमरणि इत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननि्मेथनाभ्यासादेवं पर्येनिगूढवत्‌ ॥ 
प्रणवो धनु; शरो हास्मा बह्म तल्क्ष्य्च्यते । 
, अपमततन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ (श्रुति ) 
सकल भूतौका सारं पृथिवी दहै, पूथिवीका सार जक दै, जलका सारः 
अोषधि है, श्नोषधिका सार पुष है, पुदषका सार वाक्‌ है, वाक्का सार ऋक्‌ 
है, कका सार साम है, सागमका सार ॐ है । वहं सारौका सार, परम वस्तु 
तथा परम सूल्यषान्‌ हे । 2-2-53 


"२१६ धर्म-तरिष्ान | 


(क यकदक्यन्कन्कय्कनककयन्यन्कनकनकाकन्क्कनककनकक 








कककक्कककककनककककककय्‌ 


जिस प्रकार उरीमे सव पत्र, खगे रहते है, एेसै ही प्रणवमे समस्त वाक्‌ 
सम्बद्ध है, प्रणच ही सव कद्‌ है । 

प्रणव हौ अक्तर ब्रह्म है, पणव ही अ्ञर परमात्मा है, इसी अक्लरके 
ज्ञानसे खक श्रसिकाषा परं हो खकती है । यद्य श्रेष्ठ अवरम्बन है, यही 
परम अवलम्बनं है, इसी अवटम्बनको जानकर साधक ब्रह्मलोके पूजित हो 
सक्रता-है । 


पुराकाव्मे ओंकार शौर अथ ये दो शब्द बरह्माका करठ भेद करके 
तिकले;थे, इस.कारण वे मङ्गलार्थ हैः। 

जो ब्राह्मण. ओँकारको'प्रिवुरूपसे, मौर गायत्रीको, मातररूपसे नही जानता 
है-उसंका. हीनेजञन्म सममना चाहिये । 


देही अत्माको पूर्वारपि श्रौर प्रभवको.उन्तारशि-करके ध्यानरूप मथनी 
कै अभ्याससे, गृह. धुदष पटूमात्माका साक्षात्कार दो,जाता, है । प्रणव धल दै, 
जीवात्मा शर है, परमात्मा. खषय.दै, शरकी-तरह.तन्मय होकर अग्मत्तचित्तसे 
छद्यमनेद्‌ करना चाहिये । 


इस प्रकारसे ओंकारकी अलौकिक महिमा होनेके कारण भणव, अनन्त, 
तार भादि विशेष संना आओंकारषो दी जाती है यथा शिवाथकंशीर्षोपनिषदुमे-- 


अथ कस्मादुच्यते कारः यस्मादचायेमाण एव भाणानुदुधव्त्ामयति 
तस्मरादुस्यते ओकारः 

अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुचायंमाण एव ऋग्यजुःसामाय्वाङि- 
रसं बह्म आाद्यणेभ्य-अणमयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः 

अथ कस्मादुच्यते स्ेव्यापी यस्मादुचायमाण एव यथा स्नेहेन परुल- 
पिण्डमिव शांतरूपमोतप्रोतमनुभराप्नो व्यतिषक्तथ तस्मादुच्यते सवेन्यापी । 

अथ कस्मादुच्यतेऽनन्त; यस्मादुचायेमाण एव तियगृघ्वमधस्ताचा- 

स्यान्तो नोपकभ्यते.तस्मादु्यतेऽनन्तः । । 

अथ कस्मादुच्यते तारं यस्माटुकायेमाण एव गर्भजन्मन्याधिभरामरण- 
संसारमहामयात्तारयति त्रायते च तस्माटुच्यते तरम्‌ ।' 
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अथ कस्मादुच्यते ` शुङ्ग यर्मादुायंमाण एव क्रन्दते क्रमयति च 
तस्मादुच्यते ङ्गम्‌ । 
अथ कस्मादुच्यते सृ्म॑ यस्पाटुचायेमाण एव सुक्ष्म मृत्वा शरीरा- 
ण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यमिमृश्यति तस्मादुच्यते सृक्ष्म्‌ । 
अथ कर्पादुच्यते' केयतं यस्मादुचायमाण एव व्यक्ते महति 'तमसि 
योतयति तस्पादुष्यते वे्युत्‌ । 
अथ कस्मादुच्यते पर्‌ ब्रह्म यस्मात्‌ परमपर परायण च शहद इष्त्या 
दह्यति तस्मादुष्यते परं बरह्म । 
ओंकार क्यो कदते है ? उच्चारणमावसे हौ प्ार्णोक्ो ऊपरको ओर आक- 
षण करता है इसलिये ओकार कते है ।. ह 
प्रणव क्यो कहते हे ? उच्चारणमाघ्रसे ही ऋग्चज्ञुरादि वेद बाह्मणौसे 
प्रभाम तथा स्वीकारको प्राक्च दोता है इसयियिं प्रणव कहतेहै । 
ख्वैन्यापी क्यो कहते. है ? उन्वारणमा्रसे दी तिलचरम तेलक्षी तरह 
शान्तरूप होकर जगत ओतपरोत तथा _परिव्याक्च हो जाता है ए्रलचियि सरव 
व्यापी कतेहे। “ˆ ` 
` अनन्त कयो कहते है ? उश्चारणमाघ्रसे ही उदुध्वं अध आख पाख कही 
अन्त नही मिता है इसक्िये श्ननन्त कहते हे । 
तार कयौ कहते है ? उच्ारणभात्रसे ही गर्भ, जन्म, व्याधि, जया, सुल्यु 
आदि संस्ारसागरके महाभग्रसरे तारता है दसलिये तारः कहते है । 
शुङ्ग प्यो!कहतें है ? उश्चारणमाघ्रसे दी" हदयको श्राद्रं करके संसारके 
भरति ग्छानि उत्पन्न करता है मौर शद्ध पवित्र निर्विकारः स्वरूप वना देता दै 
इसिगरे शङ्क कहते दै ।. 
सूम क्यो कहते है ? उच्चारणमा्रसै ही सूर्मरूप होकर शरीरम स्थित 
षो ज्ञाता है ओर खकल अङ्गौका स्पशं करता है इसलिये सदम कहते है । 
वैद्य यौ कहते है ? उच्चारणमा्रसे ही व्यक्त महान्‌. अन्धकार विजयी 
फ समान भरकाश करता है इसलिये 'वेचुत कहते द 1 
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परब्रह्म यौ कहते है ? उच्चारगमात्रसे अपनी महत्ताके दाया पर अपर 
अह्यभावको परिपुष्ट कर देता है इसलिये परमरह्य कदते है । 


, इख धकारसे ्रायंशाखमे महान्‌ ओंकारफे विविध नामोकौ सति गृढृ 
रदस्यमय श्रछौकिक सार्थकता वताईं गई दै, जिसपर विचार तथा मनन करनेसे 
ओर उपासना ढारा जिसका अन्ुमध करनेसे साधक निःखन्देह संसारसिन्धु 
सन्तर कर सकता है । 


¢ 
श्राद्धतपंण । 
5८8 
नित्यकर्मके श्रङ्गरूपसे श्राद्धत्पैम भी किया जाता है, इसलिये नित्यक्मेका 
वरन करके अव श्राद्धतर्पंणका रहस्य बताया जायगा । श्राद्ध किसको कहते है 
इस विषयमे मदि पराश्वरने कहा है-- 
देशे काटे च पात्र च पिधिना हविषा च यत्‌ । 
तिरदैगेव मनवै शरद स्याच्छदधया युतम्‌ ।। ` 
देश काट पा विचारखे हविष्यादि विधिके साथ श्नद्धायुक्तं होकर तिल, 
दर्भ, मन्त्ोको सहायतासे ज कत्य किया जाता है, उसका नाम भाद दै। 
मरीचि ऋषिने भी कहा है- ६६ 
मेतान्‌ पितु शच निर्दिश्य भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यज रस्छद्धं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
प्रेत तथा पितरो निमित्त अपना पिय भोजन श्रद्धाकरे खाथ जिस कर्मभे 
दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते है । इस प्रकार छृत्यका फल कया होता है धस 
विषयमे मद्संहिताके ठृतीयाध्यायमे लिला दै-- 
यड्‌ यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्‌ पितृणां भवति प्रनन्तकनयम्‌ ॥ 


~~~ -----~~ 
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विशेष श्रद्धासे युक्त दोकर विधिके साथ नित्यनैमित्तिक पितसैको जो 
छद्‌ दिया जावा है उससे परलोकमे उनकी श्र्तय तृ्ि होती है । श्राद्ध त्यक्षे 
मूलमे श्रद्धा ओर कृतक्ञवाका ही मधुर भाव है । जिन पितरोौकी छृपासरे दलम 
भुक्तिप्रद्‌ मञ्ुण्य देह मिला, जिनके दद्‌यके श्रखनसे हमारा पालन. पोषण इषमा; 
संसारका खुन्दर मुख देखनेको मिला, जिनने स्वय कितना ही कष्ट स्हकर 
हमे नरखोकमे उश्नत किया, उनके परति रत्न न होना, परखोकमे उनकी 
प्रसन्नता, वि, शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नतिके लिये यथाशक्ति अलयष्ठान न 
करना, कमसे कम उनके आतमाको स्मरण करके प्क विन्दुं अश्रुपात भी न करना 
केवख मदुष्यभावसे अधम नदी, बरक पश्चभावसे भी अधमाधम महापराध है, 
शसम अयमा सशय नही है । दसीलिये आर्य॑शाख्मे सकर पापोसे कृतष्नताको 
शति अधम पाप कहा गया है । वथा-- 


नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धर्मोपिक्षारतस्य च। 
विश्वासधातकस्यापि निष्डृतिर्नैव सुव्रते ॥ 


नास्तिक, छृतप्न, धर्मक प्रति सदा उपेत्तापरायण शौर विश्वासघातक- 
नके पापकी निष्डति नदी है । यही कारण है कि, अपनी अपनी धार्मिक 
स्थिति तथा अधिकार तार्स्यानुखार न्य धमांबटम्वियौके भीतर भी किसी 
न किसी प्रकारसे श्राद्धशृत्यकी तरह अनेक त्य किये जाते है । लीष्ट ध्मा 
वछम्वी,-विशेष कर कैथलिक सम्मदायके खोग॒ अपने पिता, माता, भ्राता, 
पल्ली, पति मरः पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमे जाते है श्नौर कत्र या समाधिके 
ऊपर पछ बरसाते है, शोक करते दै तथा दैश्वरके निकट श्ुत.व्यक्ति्योके 
ल्थि अक्तय स्वर्गकी प्रार्थना क्ते है । सुखमा भी सूत-उ्यक्तिकी 
समाधिके खमीप ईभ्वस्से प्रार्थना करना तथा कुरान पटना विशेष सत्कार्थं 
कहकर प्रशंसित दै श्रौर पेखा करना खत-ग्यक्तिकी भौ सदुगतिके ल्य खहा- 
यक समा जाता है, इसी भावके आधार पर दै सुसलखमान छोग कवरपरः 
वड़े वड़े मकान वनते है । बोद्धलोगोमे चीन, जापान, ब्रह्मादि देशों 
श्त्यन्त अधिकताके साथ श्राद्धङ्कस्य किया जातां है । उनमें आयश्राद्ध, नव- 
मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध आदि अनेक कारके श्राद्ध प्रचित हैँ गौर उनमें 
भूरिवान, गाना-वज्ाना-नाचना, विलाप कीर्तन आदि यथेषटरूपसे किया जाना है | 


११०. धमःविशन। 
। 4 

। 

~~ 


बौद्ध देशम पितपुरूपोके नामपर स्थापित भवनोकी कीसिकीा अमाव नहं है । 
किन्तु-वोद्धजातीय खोर्गोभे को भी अन्य किसीको शतनव्यक्तिका पतिनिधि. 
नदी -करटिपित करता । वे जो छक भोजन वल श्रादि देते दै, सो सत्तत्‌ 
पिवषुख्षके जीवास्माको हयी देते है । रसला सममकर देते है, .जैसे वही 
श्व व्यक्ति. साक्तात्‌, परत्यक्त हश्रा है श्रौर षद जैसे कों रक्षा या उपदेश 
देगा--श्राद्धकन्तांको अपने सुल ओर नेन्ौकी देखी ही भावभंगी करः अरथन्तं 
नन्न तथा संयत रहना होता है । ९८४ 
इख रकार श्न्यान्य धमे माननेवालौके भीतरः मो अपने भपने श्रंधि 

कारके अल्चसार छृतक्षतासूचक श्राद्धङृस्य जैसे इष्यौॐ दाय पिक्गणकेपरस- 
श्रता विधानक्री विधियां देखी जाती दै! भआय्येजाति तथा श्रारय्यशाद्ञमे अन्त- ` 
टि भौर दैवदष्टिकी अधिकताके कारण धाद्धविधिमे भी भ्यापकवाका चिगोष 
अवकाश रक्ला गया है । तदहुसार आय्यंशाख्सम्मत श्राद्धतपणहृत्यमे 
पितसौके वृक्षिखाधनके तिरि व्य्टिखत्ताके साथ समष्टि सन्ताके प्फीकरण 
विषयक अनेक विधान देशनेमै- आते है. ' जव श्त्युलोक ऊपर नोचेके समस्त 
छोकोके बीचमें है भर कमेकेन्द्रस्वरूप होनेसे इसीमे भदुष्ठित उत्तमाधम कमो 
फन स्थल सूद समस्त लोकम जीर्घौका सावागमन वना रहता दै, तो 
स्वभावतः समस्तं लोकवासी जीवोके साथ तथा ऋषिदेवपिवरोके साथ भर्येकः` 
मदभ्यका आदानमद्मन सम्बन्ध दै । इसी आदानपरदान सम्बन्धको 

- ~ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ' - 

“ - दरस गीतो ॒सिद्धन्तिके अद्धुसांर मृष्ये जितना -बनैये रक्लेगा, 
उतना ही वह शृदपारलौकिक्र कटथाणका श्रधिकारी, निरामय, स्वास्थ्यवीर्थवैन्, 
दीर्घायु; -घछखी, देधशृपासम्पन्न तथा "आध्यात्मिक उन्नतिपथरमे अग्रसर होता ' 
रग, समे श्रणमात्र सन्देह नही है । इसी कारण श्वानटष्टिसस्पश्न पूरो 
महरषियोनेः श्राद्ध, वर्पेण , तथा पश्चमदायक्ञादिं नित्थशव्योमे व्यष्टि 'समष्टिको 
पकतानिधायिनी, विविध विधि्यौका वश्य कंन्त॑ज्यरूपसे निश -किया है । 
यही कारणं है कि, श्राद्ध तथा तपंणमे नित्य नैमित्तिक पितररोके ठृतिखाथनके ` 
अतिरिक अनेक देवता, -यजञेश्वर विष्णु, षिगण, घास्तु ;देवता गंगा कथा 
अन्यान्य.भूतोकी ठचिके अथं भी. अन्नजर्छादि परदानकी विधि है सो कैसे 
है, यद क्रमशः भ्रागे.बताया ज्ञाता है 1 





श्रद्धतपेख । श्यद्‌ 
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वेदम परछोकगत नैमित्तिक पिवरः तथा लित्थ पितसेका आवाहन, 


श्राद्धादि बांस उनको सस्वद्धंना शच्रादिके विषयमे अनेके प्रमाण मिलते है । 
कटठोपनिंषद्मे नाचिकेत उपाख्यान चणेनके अनन्नर कहा गया हैः-- 


य॒ इमं परमं मुह्य' भावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । - 
प्रयतः; श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 


अति गूढ़ नाचिकेत उपाख्यानको ब्रह्मनिरत पुरुषौकौ सभामे तथा श्राद्ध 
समयमे संयत होकर स्छुनानेसे अनन्त फलकौ पाति होती है । पिरडोपनिषदूमे 
लिता हैः 


देवता ऋषयः सर्च त्रह्माणमिदमत्रुबन्‌ । 
मृत्य दीयते पिण्डः कथं शरहन्त्यचेतसः ॥ 
भिन्ने पश्वात्मके देहे गते पश्चसु पञ्चधा । 
हंसस्स्यत्तवा गतो देहं कस्थिन्‌ स्थाने व्यवस्थितः ॥ 
देवता तथा ऋषियौने भगवान्‌. ब्रह्मासे पृ्खा किं, शतपितसेको जो 
श्राद्धमे पिरुड दिया जाता दै, बे कैसे उसको से सकते है श्रौर प्चभृतात्मक 
दे जव भृतप्च कमे मिल जाता है, तो जीवात्मा जीर सृदमशसीरका निवास 
कां होता है । इन सव भमार्णोकरे द्वारा लिद्ध होता है कि श्राद्ध्ृत्य वेदा- 
छमोदित वैदिक छत्य है श्नौर श्त पितरोकषे दी शराद्धं होते है, जीवित पितसके 
नही, जैसा कि, की कही भ्रान्तिसे कर्यना की जाती है । श्राद्धे छन्तणके 
विपयमे मपि पराशर तथा मरौचिके जो वचन उद्धत किये गये है, उनसे 
मौ श्राद्धङ्त्यङे साथ श्रव पितरोका ही स्प सम्बन्ध प्रमाणिव शेता है। 
अथर्वनेदमे लिला रैः-- ध 
ये निखाता ये परोष्ठ ये दग्धा ये चोद्धिताः 
स्वीस्तानरन आवह पितन्दषिषे अत्तवे ॥ ( १--३४ ) 
हे अग्ने जो पितर गाड़े गये, जो पडे रद गये, जो अग्नि मे जला दिये 
गये ओर जो पके गथेः उन खबको हविर्भद्तणके व्यि बुला छाओ । यज्खवंदके 


१६-६७ मे खिला है - 
१६ 


१५४ धर्म-विक्शान । 
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२८५५. 


ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च वि्रयां २। 
उच नश्रविञ्र स्व वेस यति ते जातवेदः 
स्वभामियंहं चतं जुषस्व ॥ 
जो पितर शस लोकम है, जो इख रोक मै.नरी दहै, जिनको हम आनते है 
श्नोर जिनको नही जानते, हे सवेन ्रगने } उनको तुम जानते हो, सो शाप 
पितररोके ्श्नसे शुभ यन्ञको सेवन कयो । उसी वेद्के १६-५८ म छिला है :- 
आयन्तु नः पितरस्सोम्यासोऽग्निष्वा्ताः पथिमि्देवयानेः । 
असन्‌ यज्ञ स्वधया मदन्तोऽधिन्रुवन्तु तेऽवन्खस्मान्‌ ॥ 
हमारे पितर देवताश्मौके गमनयोग्य मागखे आवें, इस यकम श्रक्षसे 
प्रसन्न होकर बोल ओर हमारी श््ा करं । अथर्चवेदके १८। ४1 ८०। ७६ मे 
लिला है $~ 
स्वधा पिदभ्यः पृथिवीषदुभ्यः स्वधा पितिभ्यः। 
अन्तरिप्षषट्भ्यः स्वधा पिद्रभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ 
जो-पितर पृथिवीम है उनके ल्यि, जो अन्तरिक्तमे है उनके च्यि शौर 
जो स्वर्गमे ह उनके लि स्वधा कन्व देता हं । जरः भी अथर्ववेदमेः-- 
, ये अगिनिद्ग्धा ये अनग्निदग्धा ध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
सवं तान्‌ पेस्थ यति ते जातवेदः स्वधया यहं स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥ 

„ जो अग्निम दग्ब हप भौर अग्निमे दग्ध नही हप युलोकके भध्यमें 
श्रञ्तरूप अन्नसे प्रसन्न है, हे अग्ने ] तुम उनको जानते हो, वे तुम्हारे दारा 
अन्न सेवन करै ! दख परकारसे वेदमे प्तिसैके बुखानेके प्रमाण मिरे दै । 

परलोकगत आतमाको बुल्लाकर उनके साथ बातचीत, उन्दं भोजनादिसे 
प्रसन्न करना, उनसे पर्ोकके विषयमे अनेक प्रश्न करना, श््यादि चिषर्योमे 
श्राजकल पथ्थिम देशमे भी वहत ङ्क अन्वेषण तथा उपाय उद्भावन हो 
शुके है । भिक्टर ह. क्रोमर ( ४1५10 ह, (पलः ) साहवने भधिल 
(समी ) नामक प्क ओजः शक्तिका आविष्कार किया है जिसके अनेक गुणो 
भरसे यह मी एक युण है कि--“ए८ (0णाते इल 19 ध्०प्लौ च्णप 11६ 





ककवनवनक दकि 


श्रोद्धतर्पण । १२द 
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प्पे 0 ल) 19६0 ध्ठप्लो चातः ०७, (द्‌०1०1३) अर्थात्‌ ओजः शक्तिके 
दारा परलोकगत आत्माश्नोके साथ खस्वन्ध स्थापन किया जा सकता है । इसमे 


केच प्काग्र शोनेकी आवश्यकता होती है । एकाञ्रताके खाथ किसी खत आत्माके 
ऊषर इस शक्तिका प्रयोग करते ही उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है । इसी भकार 
ए दपा, ध्र6 लफाापटण ऽलाल्पप्ऽ६), 15 वृपज॑लत 25 उख, 
एल ज प 05568865 2. पित्‌ ण्ठ&) फणौ 1 ५०1 क§ङतल' २पप्‌ 
2५4०७; श्दप्रऽ 0८6 ऽप श1र८5 ४७ 2.9 चण ५6 876 १९३१) ४८ 2.16 
2191€ प्व 1४5 द्टुलफल्छ ६0 ल्णप्र्ा८३६८ पशात धा [रदु ' 
(21221६2) प्तेमारियन नामक प्रसिद्ध सायन्सवेत्ताका कहना है कि हम सवके 
सीतर एक सुद्धम अतीन्द्रिय शक्तिं है, जो शतयुके वाद्‌ सी हमारे साथ रहती है 
ओर इसी श॒क्तिकी सहायतासरे खत आत्माप इस लोकके जीवोके साथ वात 
चीत कर सकती.हे । परसिद्ध परलोकवादी कोनन डायल ( 5८ ण्ण 
(णपा 0516 } साहवने एक स्थान पर कहा है- ५48 0८ पुऽ 1 
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मेर तो इस विषयमे को सन्देह ही नदी है । मेने इदस्येक चोड कर परलोक- 
वासी श्रपने कितने ही मित्र तथा शआ्रादमियोक्षे साथ बातचीत की है 
शनैर अपनी शत माता तथा भतीञेको स्थल शरीर धारण करः आते इष देखा 
हे! शखतयुके वाद्‌ मात्मा परलोकमे रता है इसको मे निश्धित रूपे जानता हं 
ओर इस अपूर्वं माचिष्कारके द्वारा मानवजगतके इतिहदासमे हम छोग बहुत 
कुद मागे अदृ गये है यद भी मेय निश्चय दहै । =, 


१२४ धर्म-विक्ञान । 


न क ककणाकककककन्ककककककाकककि 





आरद्धपकरणमे मदुसंहिताके ठृतीयाध्यायमें छिला है -- 


भियमाणेतु पितरि पूर्वेपामेव निर्व॑पेत्‌ । 

विभरवद्रापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ 

पिता थस्य तु रततः स्याञ्जीवेद्वापि पितामहः । 

पितुः स नाम सङ्ख्यं कीततयेद्‌ पपितामहम्‌ ॥ 

पितामहो वा तच्च मृञ्जीतेत्यववीन्यनुः । 

कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ 

तेषां दत्वा ठु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 

तत्‌ पिण्डागरं पयच्खेत स्धैषामस्तिति वुवन्‌ ॥ 

पाणिच्यान्तूपसंग्ह्य सयमन्नस्य वर्धितम्‌ । 

विमान्तिके पितन्‌ भ्यायज्त्यनकषेसपनिक्िपेत्‌ ॥ 

अक्रोधनान्‌ समरसादान्‌ वदसत्येतान्‌ पुरातनान्‌ । 

छोकस्याप्यायने युक्तान्‌ श्राद्धदेबान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ ` 

यावदुष्णं भवत्य्' यावदश्नन्ति वाग्यताः । 

पितरस्तायदश्नन्ति यावन्ोक्ता हवि्गणाः ॥ 

पिताके जीवित रहनेपर पितामहादिं तीन पुरपौका श्राद्ध करना चाहिये, 

अथवा पिदन्राह्यणरूपसे अपने पिताक ओजनदान शरीर पितामह भपितामष्टको 
पिरुडदान कर सकते है । यदि पिता त हो भौर पितामह जीवितो, तो 
पिताका श्राद्ध करफे पश्चात्‌ प्रपितामहका श्राद्ध करना चाहिये । इसमे जीते 
पितामह, भपितामह ब्राह्मणरूपसे मोजन करेगे, अथवा आक्षा लेकर पौश्न स्वयं 
श्राद्धकर्म करेमे । तदनन्तर बराह्मणोके हाथमे दर्भं गीर तिलयुक्त जठ देकर 
ूर्वोक पिरुडाप्रको पित्रे स्वधास्तु ककर उन्हे रूमपण करना चाहिये । उसके 
याद्‌ दोनों हाथोसे अश्नपूरौ पाचको प्रहरण करके पितरौका भ्यान करते हष 
प्राह्यणोके खमीप सोजनाथं उस्र भन्नको रलना चहिये । महर्िं्याने क्रोधदहीन, 
खप्रसक्न, ` खष्टिमवादम पुरातन लोककट्याणनिरत द्विजोच्म ब्राह्मणोको ही 
्ाद्धषत्यके पाश्नभूत देवता करके निर्देश किथा है । जवतक श्न उष्ण रता है, 


न का 


` श्राद्धतपैण । १२९ 





~~ ~^ ~^ ^^ ^ ^^ ~^ ~~ ~ ^ ^^ "~^~~^~~^~^~ ^^" ~~ 


बराह्मणगण संयतवाक्‌ होकर भोजन करते है, ओर अश्चका गुमावगुण नही कहा 
जाता है, तवतक पिवृगण ब्राह्यणसुखसे अन्नभोजन करस्ते है । इन सव 
श्रमासौके ारा स्पष्ट सिद्ध होता है कि, शृत पित्रके निमित्त ही श्राद्धक्िया 
जाता है, जीवित पिततरोके निमित्त नही, ओर श्राद्धमे त्राह्यणभोजन मुख्य कायं 
है, क्योकि व्राह्मणौके द्वारा दी. पिठृगरु श्राद्धान्न रहण करते हे । 


श्राद्धकृत्यके अनेक शग होते हे । यथा-पा्ंण श्राद्ध, एकोद्दिष्ट राद्ध, 
इष्टि भद्ध, अष्टका श्राद्ध इत्यादि । 


पएकोदि्ट ्राद्धके विषयमे श्रीमदुजीने कहा है :-- 
एकयुदिश्य यच्छाद्धमेकोदिष्टं भकी्तितम्‌ । 


पक पितृके उदेश्यसे किया इञा श्राद्ध एकोदिष्ट कदखाता है । पार्वण 
श्राद्धमे तीन पितरोके अथात्‌ पिता, पितामह, भ्रपितामहके श्राद्ध होते है। 
यथा 


“री नुदिश्य तु यच्छदधं पाव॑णं नयो विदुः" 


यज्ञारस्भमे करणीय श्राद्ध इण्टिश्राद्ध कष्टलाता है । पौष वदी अष्टमी, 
माघ वदी अष्टमी ओर फाद्गुन वदी अष्टमौीमे करणीय श्रद्धको अष्टकाश्राद्ध 
कहते है । 


शाखमे भाद्धकाखके विषयमे बहुत छु विचार किथा गया है । इसमे 
पितरोका निवासस्थान तथा पिृखोकका काटप्रमाम ही सुख्य कारण है । 
शखमे लिखा है--विधुटूभ्वलोके पितसो षसन्ति' पिवृशण चन्बरभरुडलके 
ऊदुध्व॑भागमे वसते है । चन्द्रलोक जलमय दहै, इस कारण पिदठगरके निवास- 
स्थानके विषयमे श्रीमद्धागवतके धम स्कन्धमे कहा हैः- 


“उपरिष्ठाच जलाद्‌ यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणा निवसन्ति ।' 


जलमय लोकके ऊटुर््वदेशमे अग्निष्वात्तादि पिठृगण निवास करते दै । 
श्रधर्ववेदके १८७ म लिला हैः- 


उदन्यती धौरा पीटमतीति मध्यमा दीया भदोरिति यस्यां पितर्‌ भसते। 


१९६ धरमे-विल्ानं ।' 


[कक कक कक कक ककककककककते 


आकाशकी पदिखी कन्त अचमा है, वह उदन्वती अर्थात्‌ उद्कवारो 
है । मध्यमकत्ता पीलुमती अर्थात्‌ परमाखुवाखी है । ठृतीय कत्ता प्रघौ 
अर्थांच्‌ प्रकाशवाली है, जिसमे पितर छोग रहते है । 

अन्द्रमर्डटमे रहनेके कारण हमा पक महीना पितशोककता एक दिनि 
है। इसी विचारके आसार हम खोगौकी अमावस्या पिव्खेका मध्याह्न दै 
ओर इसी कारण अमावस्या तिथि, उसफे आसपासकी तिथियां तथा श्रपसह- 
काठ ही पितृभोजन देनेका अर्थात्‌ श्राद्ध करनेका मुख्यकाटरूपसे निर्दिश इमा 
हे। यथा मलुसंहितामे - 


ङृ्णपक्षे दशम्यादौ वचित्वा चतुदंशीम्‌ । 
श्रद्धे मशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ 
यध वेन्‌ दिनर्तेष सवान्‌ कामान्‌ समश्नते। 
अयु तु पितन्‌ सर्वान्‌ मनां माप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥ 
यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्य पू्वाह्यादपराहो विशिष्यते ॥ 
चतुर्द॑शीको छोड़कर कप्णपक्तकी दशमीसे अमाघस्यापर्यन्त तिंथियां 
भाद्धकार्यमे जितनी प्रशस्त है, इतनी प्रतिपदादि तिथियां नही ह । द्वितीया 
चवु्थी आदि युग्मतिथि तथा सरणी योदिणी भादि युग्मनद्त्रमे श्राद्ध करनेसे 
सव कामना सिद्ध होती दै ओर ठृतीया पञ्चमी शादि अयुग्मतिथि तथा 
अश्विनी छृत्तिकादि अयुग्म नक्तम राद्ध करनेखे उच्चतम सन्तति पराच होतो 
ह। श्राद्धे ट्य शुक्छपक्तसे $ष्एपद्त जिस प्रकार विशेष फरदायक है, 
उसी प्रकार पूर्ाहसे अपराह मी विशेष फठ्दायक है । शतपथ २।अ२म मे :- 
पूवो वै देवानां मध्य॑दिनो मनुष्याणाम्‌ । 
अपग्ाह्; पितणां तस्मादपराह ददति ॥ 
देवताभोका पूर्वा, महष्यौका मध्वाह श्नोर पितरोका श्पराह दै 
इसलिये अपराहे श्राद्ध करना चाहिये । गण्ड पुराणमे मी ठिला हैः 


अमावास्यादिने भते शहर समाभ्िताः 
- वायुभूताः मवाञ्चन्ति बरद पिक्गणा देणा्‌ ॥ 





श्राद्धतर्षण। १५७ 


यावदस्तगतं भानोः श्ठसिपासासमाङ्लाः । 
ततशास्तं गते सूये निराशा दुःखसंयुताः ॥ 
निःश्वसंतशधिरं यान्ति गहेयन्तः स्वव॑शजम्‌ | 
तस्माच्छदधं यत्नेन अमायां कसमर॑ंति ॥ 


अमावस्याके भ्रात होनेयर पितर वादयुरूप होकर ्राद्धको अरभिराषासे 
धरके द्ारपर रहते हँ । जवतक सूच्यं अरत नही होता, चवतक जुत्पिपासासे 
घ्याङकलं होकर उद्रते ह । परन्तु शुर्यास्त दो जानेपर निराशसे दुली होकर 
शौर भपने वशज्ञोको शाप देते इए पडे चलते जाते है । इसीलिये अमावस्यामे 
अवश्यमेव श्राद्ध करना चादिये । 


ऊपर वर्णित नित्य नैमित्तिक पितरसोको सम्बद्धेनाके अतिरिक्त ्राद्ध- 
छत्यक्षा पक विशेष फल यह है कि, सके दारा परेतथोनिपा जी्वौका भरेतत्व 
नाश होता है । शखत्युके समय किख प्रकारसे काममोहादिं भावे द्वारा सूव्म 
शरीरके श्राच्च्न दोनेसे अथवा अपघातस्ुत्यु या श्रकस्मात्‌ त्यु सादिके 
द्वार जीवको पेतयोनि प्रा दोती है ओर उस योनिम क्या क्या क्लेश 
जीवको भोगना पड़ता है, इसका भ्रुर बरन परलोक ओर पुनर्जन्म' नामक 
प्रबन्धमे किया जायगा । प्रेतत्व प्राति सू्मशरीरका एक प्रकार मुच्छवस्था 
होनेके कारण जिस प्रकार किसी मूर्धत व्यक्तिका भूर्छामिग ओषधि 
आदिकी शक्तिके हासा क्रिया जाता है, उसी परमार प्रेतका मी पेतत्व नाश मंनः- 
शक्ति, मन्त्रशक्ति शरीर द्न्यशुक्ति नामक निविव शक्तियौके यथाविधि प्रयोग 
दासा ही किया जाता है, सो किस प्रकारखे, यह क्रमशः नोचे वनाया जायगा । 
शूत्युके समय सदम शरीरे विशेष इव तथा मुदधर॑भावापन्न दो जानेके 
कारण सृत्युके अनन्तर खमंकत भवयवोभरे परखोकगत श्रात्माका सहसा क्रिया- 
शक्तिका उद्य नर्द होता है ओर भद्ध घत्यज्की पूति मी शीघ्र नही हश कर्ती 
है । दसल्िये विशेष शराद्धत्यसे पददिले दश दिनौतक अङ्ग प्रतयदगूर्तिरूपसे दश 
पूरकपिशड देनेकी विधि है, यथा अथर्ववेदीय पिरख्डोपनिपदुमे :- 
प्रथमेन तु पिण्ठेन कलानां तस्य खम्भवः। 
द्वितीयेन तु पिण्डेन मांसत्वकशोणितोद्धवः । 





दृतीयेन पु पिण्डेन मतिस्तस्थाभिजायते । 
चतुरथन तु पिण्डेन अस्थिमञ्जा भनायते। 
पञ्चमेन तु पिण्डेन दस्तांगुल्यः शिरोष्टखम्‌ । 
षन तु पिण्डेन हृकण्ठं तालु जायते । 
सप्तमेन तु पिण्डेन दीषंमायुः भजायते । 
अष्टमेन तु पिण्डेन वाचं पुष्यति वीर्यवान्‌ । 
नवमेन तु पिण्डेन सर्वेन्ियसमाहतिः। 
दशमेन तु पिण्डेन भावानां सवनं तथा । 
पिण्डे पिण्डे शरीरस्य पिण्डदानेन सम्भवः । 
प्रथम पिर्डसै कखाविकाश, द्वितीय पिरडसे मांस तचा शोणितकी 
उत्पचि, वृवीय पिरडसे मति, चतुथं पिरुडसरे अस्थिमज्ना, पञ्चम पिण्डसे 
इस्त, श्र॑खखि, शिर नौर भुल, षष्ठ ॒पिर्डसे हदय, करठ तालु, सक्षम पिरडसे 
आयु, अष्टम पिरुडसे वाक्‌, नवम पिरडसे समस्त इन्टियां ओर दशम पिरुडसे 
नाना भावौक्ा विकाश होता है। शस पकारसे भत्येक पूरक पिरडद्ान छाय 
अङ्ग पर्यङ्क पूति तथा श्राद्धसृत्यमे मन, मन्त द्न्यके साथ अधिदैव सम्बन्ध 
करनेकी थोम्यता परलोकगत आत्माकी हो जाती है। इसके चाद मनथक्ति 
` भन््रशक्ति मौर द्रव्यशक्तिके प्रयोगात्मक क्रियाौका विधान किया गया है । 
शाखमे मनकी शक्ति अति असाधारण करके वणित की गदं है । मनी 
समस्त संसारका उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकत्तां है । , 


उपनिषदं कहा हैः- 
मन एष मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं युते निर्विषयं मनः ॥ 
ही अष्ठष्यौके बन्धन तथा मोक्तका कारम है । विंषथासक्त मनसे, 
अन्थन तथा निर्विषय मनसे मोच्तछास होता है । मनके ही बलसे भक्तगण 
अगवान वकके दशन कर लते है । योगो मनक ही च॒रसे दृंसरेकी वशीभूत 
तथा कठिन कठिन योणोको भी आसम कर देते हं । महप्यकी वात ही कया, 








जङ्गले वृददाकार भजगर सर्पको चलनेकी शक्ति रहित होने परः भी मनक 
ही वर्स निर्तर चिन्ता द्धाय सग आदि आहार्यं चस्तुभोको आकर्षणु करते 
इ देखा गया है । श्राद्धमे प्रेतात्मापर इसी मनभ्शक्तिका प्रयोग होता है । 
प्रथमतः अशौचे दिनोम॑ सयम, ब्रह्मच््यंरत्ता, स्पृश्यास्पृश्यविचार, 
सदाचारपालन आदिके उस मनमे यथेष्ट बल संचय किया जाता है । 
तदनन्तर {चन्ताशक्तिके इासा--“आायन्तु नः पितर इत्यादि भाषसे परलोकगत 
आर्मोयजनोको श्राद्धस्थानसे बुलाया जाता है । यह वात विक्षानसिद्ध 
है करि, जहांपर आत्मा तथा मना स्वाभाविक मेख दहै, व्हा प्क मनकी 
चिन्ताका तरङ्ग अनायास ही अन्य मनपर घान पतिघात उत्पन्न कर खकता दै 1 
पक घरमे पांच सितार प्क खुर मिखाक्रर स्ख दीजिये, एकके वजानेसे शेष 
चारः चिना वजये स्वय ही वजने.छगते है । क्योकि सुर मिज्ते रहनेसे पकका 
कम्पन चायुतरग द्वारा वादित होकर अन्य यन्त्रौपरः मी परमाव विस्तार कर 
देता है। जव जड यन्मे इतनी शक्ति दै, तो वेतन मनकी वात दी क्या है। 
इस विपयमे भिक्टर डवो ( ४1५० 1)" 808 } साहवने वड़ा अच्छा कहा 
है, यथा-- 11181 ऽप४६६९७४10प्§ 916 7९0०4८६ 19 ध €) 116. 
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मानसिक प्रेरणा बेतार खचरकी तरह श्रथर' माभस इसरेके मनपरः 
भ्रमाव डती है । जहां पर शब्द्की नाई न हो, अमनोयोग, वहणपन, 
या अन्धेपनके कारम वाहिरो इन्द्रियोकी भी सहायता पप्तन हो, वहांमी 
इसका प्रभाव दखता नही दै । यदि ात्माकः मेर रदे. तो स्थान कितनी ही दूर 
हो उसे बाधा नही होती है । शौर दस पकार येरणाके लिये जिस परः प्रेरणा 
की जाय, उसके पास रहनेकी भी अवश्यकता नहीं होती है । शाखे त्मा चै 
ज्ञायते पुत्रः यात्मा चै पु्रनामासि' इत्यादि परमाणौके द्वारा पुत्रको पितीका 
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आत्मा ही कहा गया दै । उसमे मी च्येषठ पुत्र धर्मज पुत्र होनेसे पिता माताके 
साथ उसका विरोप स्वाभाविक सम्बन्ध है । इस प्रकार पुत्र जव अशौचा- 
चस्थामे मनश्यक्ति विशेवरुपसे सम्पादन करे परलोकगत पिवा-मावादिका 
चिन्तन तथा श्रावाहन करेग, नो उससे परल्डोकशत श्रात्माको अवश्य ही 
विशेष लाम पडुचेगा, उसमे ्चणुमात्न सन्देह नही दै । इस विषयमे भी पश्चिमी 
परिडनोने ्रद्ङ्कल अहमव किया है यथा-- \9९८्व्‌ 85 ४० ० > 162] 
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(12121८9). इतने चडे सायन्सके -जाननेव ज्ञे होकर प्रेतयोनिपर कैसे विश्वास 
करते हे, अदिभार छज्‌को ेखा पू्धनेपर उन्होने उत्तर दिया कि मनकी शक्तिसे 
जड़वस्वु भी हिलायी जा सकती है ! ओर शत या जीवित किसी मी मदश्यके 
मन पर परमाव डाला जा सकता है । चादे कितनी ही दूरपर हो चिन्ताका वर्ग 
पक मनसे दृखरे मनपर जा सकता है श्रौर इसी भकारसे एक सृतन्यक्तिका 
मन पक जीवित व्यक्तिके मनके साथ सम्बन्ध स्थापन, वात्तीखाप आदि कर 
सकता हे ! यही कारण है कि, श्राद्धमे कुटुस्वमोजन तथा निकर स्थ सदुनराह्यण- 
भोजनकी विधि है । यथा- 


सम्बन्धिनस्तथा स्वान्‌ दौदिं पिट्पतिन्तथा । 
भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धून्‌ शृहाधिपान्‌ ॥ 
यस्त्वासन्नमतिक्रभ्य ब्राह्मणं पतिताहते । 
दूरस्थं मोजयेन्मदो गुणां नरकं नेत्‌ ॥ 
सव कुटुम्बी विग्रेषकर दौहित्र भगिनीपति, भागिनेय भोर हस्वामीके 
यन्धुध्े-ये, दी सव श्राद्धभोजनमे निमन्त्रण देनेके चयि प्रशस्त है । जो 
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निकटस्थ उत्तम वाह्यणको छोड़कर दुरस्थ नाद्चणको सोजन कराता दहै, बह 
नरकगामी द्योता है । इसी कारण मदयुने भी -अपनी सहिताके तृतीयाध्याये 
कहा है-- 


कामं शराद्धेऽच॑येन्मितं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता दि हविभकतं मवति पस्य निष्फलम्‌ ॥ 
श्राद्धमे पयोजन होनेपर मिज भोजन भी अच्छा है, किन्तु विदान होनेपरः 
मी शब्रमोजन श्राद्धमे कमी नही कराना चाहिये, क्योकि शचचुके साथ 
मानसिक भेर न होनेके कारण उससे परटोकगत शआत्माका कोद्र कल्याण 
नही होता है। 
कुटुम्बभोजनकी तरह ्ाह्मण-भोजनकी ` जो वडी महिमा धाद्धशत्यके 
अह्गरूपसे आर्यशाख्मे वतां गहं है, उसके भौ मूलमे मनन्थक्ति प्रदानका ही 
रदस्य सा इभा है ! महुसंदिताके कतीयाध्यायमे छिखा है-- 


निमन्तितान्‌ ठु पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । 
वायुवचानुगच्छन्ति तथाऽऽसीनानुपासते ॥। 
परलोकगत पित्तर या आत्मा निमन्तित ब्ाह्यणोके शरीरोमे वायुशरीर 
धारण करके समाविष्ट होते है, शनका श्लुगमन करते दै तथा इनके वैरमे- 
पर वैठते है । स श्रकारसे ब्राह्मणो साथ त्राह्मणोक्े ढाया परलोकगतः 
श्रात्माका श्राद्धकाले मोजन भी मने वत्या है । वेदमे भी- 
इदमोदन' निदपे बराह्मणेषु विष्ारिणं छोकलितं स्वगेम्‌ । 
समे माष स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धनुः कामदुघा मे अस्तु ॥ ४-२४-८ 
षस श्रन्नको मै राह्यणौके समीप रखता ह, यह विस्तृत है, लोकजित्‌ 
हे, स्मर्भमे पर्टुचनेवाखा है । जल्के द्वारा इद्धिगत यह अन्न सुभे कामधेच- 
वस्य फल दे । पदपुराण खष्टिलर्ड अ० इदे मे स्य ही डिल है किं, भम- 
वान्‌ रामचन्द्रे जव पिता दृशस्थका श्राद्ध करक त्रह्यखमोजन कय रदे थे, 
तो सीतामाता ब्राह्मणोके साथ श्वशुर दशसरथक्रो देखकर छुकिता हो चिप 
गई थी । 
भपिता तव रया दृष्टो ब्राह्मणाङ्गपु शषव ।' 
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इसलिये यह बात निश्चय है कि, आद्धमोजी ब्राह्मण यदि तपस्वी श्रौर 
संयमी होगे तभी प्रेतसमाविएट श्ाद्धान्नको प्रचा सकेंगे ओर भोजनपसिवृक्च 
होकर आआशीवांद्‌ तथा मन्वशक्ति ओर तपभशक्ति प्रदान दवाय परशोकगत 
मत्माका करयाण कर सक्तंगे । अन्यथा सयमी ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन 
देभेसे पितेर या प्रेतका तो कोई कट्याण होता ही न्दी, अधिकन्तु प्रेतसमावेश 
दासा आद्धभोजी अधम ब्राह्मणकी ओर भी अधोगति होती है । इसी कारण 
श्रीभगवान्‌ मदने वार वार श्रपनौ संहिता वतीयाघ्यायमे लिला है ! यथा-- 


भोत्रियायैव देयानि हव्यकल्यानि दाठ्भिः। 
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मे दन्तं महापलम्‌ ॥ 
एकेकमपि विद्वासं दैवे पित्ये च भोजयेत्‌ 
पुष्करं फरुपाप्नोति नामन्तर्ञान्‌ वहूनपि ॥ 
सहसत हि सदस्ताणामचां यत्र मुञ्ञत । 
एकस्तान्‌ मन्तवित्‌ भीतः सर्वानर॑ति धर्मतः ॥ 


पूज्यतम श्रोत्रिय ब्राह्म्णोको ही इन्यकन्य प्रदान करना चाहिये । 
क्योकि इनको देनेसे ही मदाफल्लाम होता है । दैव या पिद्कर्ममे इस प्रकार 
एक विद्धानको भोजन करनेषर भी यथेष्ट फ़ल लाम होता है, किन्त बेदकानहीन 
अनेक ब्राह्यर्णोको भजन करानेपर भी ऊ फल नदी मिता है । वेदल्ञानहीन 
दश छत ब्राह्मण जिस श्राद्धमे भोजन करं वहां यदि वेदक्ञ एक ब्राह्मण भी 
भोजन दाया वृप्च किया जाय तो धर्मतः कसे दश छन्तका काम हो जाता है | 
चन्द्रखोकवासी पितसेक्े साथ मानसिक -क्रियाओंका विनैव खस्वन्ध स्वतः 
सिद्ध है । वेदम मी न्द्रमा मनसो जार्मः" ईसं मन्त्रके" दंस विंसाय्‌ मनके 
साथ चन्द्रखोकका नैसर्भिक सम्बन्ध वताथा गया है! समस्त व्यष्टि मन 
समष्टि मनका ही अशरूप होनेखे भाद्धकाछमे व्यष्टि मनसे उत्पन्न भावतस्द्र - 
समष्टिं मनन्छमुंदमे भी हिल्ञोल उत्पन्न करके खुदूर सूच्मलोकमे पितरयोके 
मनपर प्रभाव विस्तार कर सकेगा, इसमे 'वैश्वानिक दष्टिसे कुद मी सन्देद नदो 
रह सकता है! अतः आ्राद्धकत्यमे भनःश्क्ति पयोग विक्ञानसिद्ध है । गृदस्थो- 
की तरह संसारत्यागी सन्यासी भी मनोव तथा मात्मबछ कारा अपने वंशज 
पितसेका कर्थाण करते द भोर उशकी ` आध्यासिक. उश्चतिमं विशेष सदायता 


है 
शआ्रद्धतपण। दे 


करते है। किन्तु उने मन तथा आत्मा विनेय शक्ति होनेके कारण उन्हे 
शृहस्थोकी तरह स्थुल श्राद्धविधियोका आश्नय सेना नदी पड़ता है । वे ग्रत 
पितयोको स्मरण करे मनोव तथा आत्मवछ द्वा सुद्मरूपसे ही सच कुच 
करदेते है। यही कारण है कि, शाश्मे वरणेन देखनेमे अता है कि, जिस 
वंशमे एक साधुपुत्र उत्पन्न द्योता है, उसफे अमे पे चतुर्दश पुष या 
इक्तीस पुरुष उद्धारको पा जाते है । यथा-श्रीमद्वाशवतमे भ्रह्वादके भति 
ग्रसिह भगवानका वाक्य है ः-- 


त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ ! 
यत्‌ साधोऽस्य डरे जातो भवान्‌ वै इटपावनः ॥ 


दे पाद्‌ ! केवल तुम्हारा पित्ता ही नही, किन्तु इ्ीस पुरुपतक तुम्हारे 
वशकरे पित्गणका उदार हो जायगा, ज्हापर तुम जैसे साधुपुत्न उत्पन्न 
हप हो । यही सव श्राद्धमे मनःशक्तिका प्रभाव है । 


मनशक्तिकी तरह मन्त्रशरक्तिके हास भी परलोकगत ्त्माश्मोको विशेष 
शान्ति तथा उश्नतिमे सहायता मिनी है मोर परेतोका प्रतत्वनाश् भी मन््रवलसे 
विकश्षेपरूपसे होता है । मन्व क्या वस्तु है, दैवराज्यके साथ मन्नोका क्या 
सम्बन्ध है, श्रादिमन्् भ्रणवसे भारुतिक क्रमस्पन्दन द्वारां श्रन्यान्य समस्त 
मन्त्रोका किस प्रकारसे विकाश होता है, इसका यथेष्ट बरन ओर किसी 
प्रबन्धमै किया जायगा । संसार शब्दरकौ महिमा अपार है । शब्दहीके 
उथपयोग-तारतम्यसे श्रु भी मिनन होते है च्नौीर मिजन मी शच्रुहो जाते 
है, छ्तछ्त मह्धष्योपर विजखीकी तरह शक्तिस्रचार तथा प्रभावविस्तारः 
हो जाता है, मुप्य भाण देनेकरे चयि तैयार हो जते है, श्नौर प्राण क्ेनेके लिये 
भी तैयार हो जाते है, बनके श्टुग भी व्याधरकी बीणाके शब्दके ढारा वशीभूत 
होकर प्रागदेदेतेहै रौर कारसपं भी डमरूके शब्द्‌ प्रभावसे ही वशीभूत 
दो जाता है ! अतः जव सथुल शष्दका ही इतना प्रत्यत्ञ परमाव है तो सम 
दिव्यश॒ब्द्रूप मन्नौका असाधारण प्रभाय दोगा, इसमें सन्देद दी श्या हो सकता 
है, कयौकि वस्तु जितनी सूच्म होती है, उसकी शक्ति भौ उतनी दी वदृ जाया 
करती दै, । -स्थूल प्रस्तु पाश्चभीतिक स्थुल शरीरकौ अपेता सुदमत्वके परि- 
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णामरूप सूच्म शरीर तथा मनका विलक्षण ही प्रभाव है । इसी बिनानपर 
ही प्रतिष्ठित होकर अणुविष्छेषण ( ०1५४५०४ ) द्वारा होमियोपैयिक विकित्सा- 
शाखमं भिन्न भिन्न शक्तिकी ओषधि वनाई जाती है श्रौर यह मी विनान जगत्‌- 
ने आजकल प्रमाणित कर दिलाया है किं, जवतक अणु अणुसे मिखा रहता 
दे, तभीतक उनमे स्वाभाविक शक्तिका ठीक विकाश नही होताहै, नही तो 
प्रथक्‌ पथक्‌ एक ष्टक अणुमे समस्त संसारके भीतर प्रलय मचा देनेकी शक्ति 
विद्यमान है । अतः विचार डाय सिद्धान्त हया कि, स्थृर शब्दकी अपेत्ता 
दिभ्य शब्द मन्घोके भीतर अधिक तथा च्रसाधारण शक्ति" विद्यमान है! इस 
कारण श्राद्धमे इन मस्तौको श्राद्धकर्ता सयत होकर परलोकगत आस्मामोपर 
जितना द्य प्रयोग करेगे उतना ही उनकी प्रतत्वभुक्ति अथवा आघ्यास्मिक 
उन्नति या शान्तिके लाम्मे उविधा दोगी-द्रसमे शअसुमात्र सम्देद नदी । 
शाख्मे "मन्त्राणां प्रणवः सेतुः श्र्थात्‌ प्रणवको खच मनन्ोका चाक कहा गया 
है । इसय्यि प्रणवके साथ अन्यान्य सन्बोका उच्चारण करनेसे प्रणव उन मन्धो- 
को चाछित करके जहांपर जिस टोकमे परलोकगत आत्मा विराजमान है घही 
से जाकर अभीष्ट फट प्रदान करानेमे सदायता कर देगा, इसमे भी संशय नही 
है । यदी श्राद्धमे मन्बरशक्ति प्रयोगका उपयोग तथा र्स्य दै । इस श्रकारसे 
मन््रकी दिव्यशक्तिके प्रयोगक्षे साथ साथ भौर भी अनेक दिव्य शक्तिकी 
खहायता श्राद्धकृत्यमे परखोकगत आत्माको पडन्व्र जाती है । मलसंहिताक्रे 
तृतीयाध्याये छिला है- 


स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्ये धर्मशाच्ञाणि चैव दि । 
आख्यानानीतिहासाश पुराणानि खिलानि च ॥ 
अर्थात्‌ श्राद्धकालमे नाह्यणोको वेद्‌, धमेशाख; आख्यान, इतिहास, 
पुराण तथा श्रीसूक्तादि सुनाने चादिय । भर भी- 
व्रह्मोयाथ्च कथाः इयात्‌ पितृणापेतदीप्ठितपू' 


- ्राह्मणमोजनके समय श्राभ्यात्मिक आलाप पितरोको भीतिपद्‌ होता है । 
इसके सिवाय कटोपनिषदुक प्रमाण परि हीदियाजा चका है कि, नचि- 
केताकी कथा श्राद्धकालमे खुनानेखे प्रखोकगत आत्माकौ उन्नति होती है। 
यही सन श्राद्धङृत्यमे दिव्य शक्ति तथा अआध्वएत्मिक शक्तिके द्वारा पितर तथा 
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प्ेतात्माको सहायता पट्ुचनिके उपाय है । श्राद्धमे तीर्थे, गया, गङ्गा श्चौर 
[1 १ ४ १ 
गदाधरकी बडी महिमा घता गई है । काशीलण्डमे छिला है-- 


चअकारेऽप्यथवा के तीये शराद्धं च तपंणम्‌ | 
अविरुम्बेन कसव्यं नेव विष्न' समाचरेत्‌ ॥ 
कालका विचार्ङ्द्नी न करके नीम श्राद्ध तपश करना चाहिये। 
महर्षिं टारीतने कहा है-- 
दिवायां यदि बा राजां भृदन्ते चोपोषितोऽपि.चा । 
ने काठनियमस्तत्र गहं भाष्य सरििराम्‌ ॥ 


द्विनिदोया रान्निहो, भोजन क्ये दए हो या उपवासी हो, प्रधान नदी 
गद्भाको पनेसे कोई भी कालनियम नदी र्ना चाहिये । ओर मी- 


गयां भरसंगतो गत्वा मातुः राद्धं समाचरेत्‌" 


गया जानेपर अन्यान्य श्रा अतिर्कि मातृशाद्धको श्वश्यद्ी 
करना चाहिये । मत्स्यपुरणमे लिखा रै-- 


एषु तीर्थ यच्छ द्धं तत्‌ कोष्गुणभिप्यते । 
यस्मात्तस्मात्‌ मयत्नेन तीथं श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ 


तथौ श्राद्ध करनेसे कोटिशुरु फल टाम होता है । इसे कारण यललके 
खाथ तीर्थम चाद्धा अवश्य दी करना चाहिये । नित्य तीर्थम दिन्यशक्तिका 
नित्य विकाश है, नैमित्तिक तथेमं दैवशक्तिका नैमित्तिक विकाश ह, गया 
धाममें पौराणिक प्माणके अहुर मयासुरके सस्बन्धसे परेतादिकदयारकारी 
अति दिव्य शक्तिका सदैव विकाश है, गद्धा माता अलौकिक नानशक्ति तथा 
दिव्य शक्तिधारिणी है, विष्णु भगवान्‌ यक्गेभ्वर होनेसे सकल दैव कमौमे 
सफलता देनेवाल्ते है । यही कारण है, किं शास्म प्ररखोकगत पितरौको 
शान्ति, उश्नति तथा दिभ्य शक्ति भौर आध्यात्मिक शक्ति प्रदानके स्थि तीथ, 
गया, संगा श्नौर गदाधरकी विशे शुरण ल्ेनेकी आज्ञा कीं गई है । यही सव 
श्राद्ध्त्यमे मन्धशक्ति तथा दिन्यशक्ति द्वारा सहायता देनेके दान्त हे । 

वृतीयतः दवव्यशक्ति डा मी प्रेतात्मा वथा पितसेको बहत कुचं सहा- 
चरता मिख्ती हे 1 संसारे दव्वश्क्तिको भी मदिभा मस्त्रशक्तिकी तरद अपूर्वं दै । 
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भ्रत्येक द्व्यक्ते ही मीतर जीवनदानक्रासो अथवा भाणस्पन्द्नकारी ङ्द न कुड 
चेयुतिक शक्ति देखी जाती है ¡ उन खव द्भ्यो रासायनिक संमिधण द्वा 
वैदुतिशषधक्तिको भकट करे तारछारा संवाद भेजना, पला चाना, मकाशच 
करः देना, गाड़ी चलाना आदि भरक्रियः तो आजकल वैज्ञानिक जगत्‌की विशेष 
सस्पत्ति ही वन वैठी है । किन्तु पूल्यपाद्‌ महरिर्योने अपनी ज्ञानशक्ति डाय 
विशेष चिषशेष द्रव्यौके भीतर स्थु शक्तिके अतिरिक्त कुछ सल्मशक्तिका भी 
अलु मव किया था नर तद्लुखार उन शक्तिर्योकौ सहायतासे पिवृोक, परेत- 
लोक ओर देवलोके दैवसम्बन्ध स्थापन कैसे कैसे हो सकताहै सभी 
वताया था। इस्त प्रकार दुव्यान्तर्भेत सूच्मशक्तिके पभावसे परलोकगत आत्मा- 
भको श्राद्धस्थानमे आकर्षण, उन्हे तृपति प्रदान, सहायता प्रदान, प्रेतयोनि प्राप्त 
जीवौका भरेतत्वनाश आदि अनायास ही हो सकता है । ओर इसी कारण मन्वादि 
धर्मशास्नौमै इनके प्रयोगक्रा तथा विशेष विधियो डासा इनक्रे परस्पर संमिधण- 
का प्रकार बताया गया है। श्राद्धमे इश, निल, श्यादिकी विष्धेप महिमा तो 
पिले ही वताई गद है 1 इसके सिवाय तान्न, सैप्य श्यद्रि चिदयुत्‌ शक्तिमय 
धातुजकी मी विशेष प्रशसा की गे हे । यथा महुसदहिताके वृतीयाध्यायमे-- 

राजतेरभाजमैरेषामथवा रानतान्विते; । 

वा््यपि शरद्धया दत्तमक्षयायोप्कस्पते ।। 

रौप्यमय पात्र अथवा रौष्ययुक्त ताघ्रादि पारदे पिवरौको श्रद्धापू्वंक 
जलदानं करने पर भी बह उनकी अक्तयतृप्तिका कारण होता है । दवन्यशक्ति तथा 
भन्वशक्तिक्रे विषयमे भी पञ्चिमियोने आजकं वहन कुद अन्वेषण करना प्रारम्भ 
कर दिया है । आट मे च्लाकचनं ( & 7८ ५1१८ एार्लपप्पण } सहिवने इस 
{विषयमे निस्न लिखित वातं कही ड | ^©} ० {€ 56) 71618 15 15 
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{12.165 {10 0€ ० ध्€ 5€%€४ 12065" 

४ [पछणदू चल [श्यद्‌ ७6८ ० ४९ ०३.६१८ लुह९०१२[ 
255014६ साध पला, लाल स्ल प्रप्प्प्रलाष्छा€ ०न्ल्ण ८५६5 
{0 शला धल उल्टा फटा ऋऋणथ एल एणाः (पाल्ञ पाव; ०९ 
&<८४९ 3० 4156856 6८१६९ एए ५४९ प$€ ०7 15056 2 ०६8 


त) [०58९852 ०१९८ [दाप्य 07 १६९ ६१-१६०11०& ०७11६1९5 * 


श्राश्चद्पंण । १३७ 


+^ 


ककन ८ 








एककन्कनकककककककवन्ककन्ककक्ककककक्कककककण्छय 








एककः 


“लग्€]5 276 051६156 17 {066 20 ण्ट पपकलालप पृप्रभा ६68 
छा पला 0षशप {६६२[5, अप धल ०ध्लः 5०, 276 0076 ०८ 1655 
1621४9९, उरला.) एवा प८परमङक च्छ्य पणतहा धा ग्पालशग ० 
[५9.15 0255196 २. लवटा०ा6 06600९8 8 [€ ल्वाप्) 
{0 पल चाद तञ78510प्‌ 0 वप्त पा सादी 1 प ०८ 2550 


ल्ट एद लीव ०य पप्त्टयप्लयशाङ तरा६९त '' 


५6 पवला६§ त छल्लपध्रजञपे 6३7 ६005 16त्रतप्ङ 5६८ 0 2 
प्2.६6ा ललाालपध्ठ एष पद्णा2ा कक्ष पड 06 अध्पप्म्लल्व्‌ 
27 उप्प्टलौषट्तं ४० [रला 80 एङ (प्ल शप्श्द्र १३१६ ६० 
१८6 86 नृलप्लय[ऽ, पकलणवा प्रह ८०० € ऽ्ष्षद्टुधा ० ४८ 
0पद्टाध-0 15 २६६९८११९ {0 प1€ (गाता 


(21161898, 210 प 68, 6010718, गप्रपाएला§ 271 0क्ष0110्8 
पव1€ 91078075 216 16 हा 1216 १९९३. ०8 ° 0<०८९) ०८68 
० १०६६८१०१ 29 ० 29 216 लात€्टवे स न-पा वएटऽ- 
६91 "€ दाप०ा८्तठ एङ 2 [पठण गल्लप्ण्दल भव 5610 €557658, 
१९५०६६१ ६० ५[१€ २९४३ ८लाप्टप६ ग € 14८6 8पतै 2६६प४€ते +© ६४€ 


पच्छ १०६८ ज पणार्लाऽ2] 1.0ण्ट' 
> 


- ( € & [त्रल्‌ ए१८८1०४§ §६००८७---ट 21२६2. ) 


खात धातुर्भामंसे प्रत्येकरमे ही श्र्हौसे प्राक्च विशेष शक्ति निहित है । प्राङ- 
तिक पश्चभूर्तौको शक्तिका सहारा मिखनेपर इन धातुके द्वय सूद्म जगत्‌के 
अनेक्र काम ल्लिये जा सकते ह । इनमे जीवन देने तथा जीवन लेनेकी भी शक्ति 
दै, ्सय्िये दन ङे यथार्थं प्रयोगसे येग आराम हो खकना है नौर खराच प्रयोग- 
से जीर्वात योग उत्पन्न मी करः दिया जा सकना है । रलनम पजिटिम भथात्‌ 
समशक्ति होती है श्रौर इनके प्रत्येकमे श्रपनी अपनो शक्तियां होती हे । 
धातुम कम या अधिक नेगेटिभ अर्थात्‌ विषमश्क्ति है । चन्द्रश्रहके अधीन 
दोनेसे चांदी निष्क्रिय अर्थात्‌ वैसिम होती है, इख कारण कही शक्ति पटुंचाना 
हो तो चांदीके हाया उत्तम सतिसे रो सकता है । परद्ोकविधा या सुदमविधा 
कै जाननेवालते सीसे विचार कर सक्ते है किं जर ओर चांदीकी शक्ति पक 

शन 


श८ . धम-विक्षान। 





वि कक ककत 


साथ मिला जाय ओर उखे इच्छा शक्तिकी प्रेरणा की जाय तो बह अग्नि 
की शक्तिको हटा सकती है । यन्त्र, वसो, संख्या, मन्त इन सयका प्रयोग रतताके 
चयि किया जाता है शरीर निस्वार्थ तथा उत्तम मचुष्यके द्वारा भरयोग क्ये 
जानेपर इनकी श्वक्तिसे अवश्य ही उत्तम कार्यं हो जाते है । खाद्य पद्ा्थोके 
विषयमे देशकाल पाज मेदसे श्रामिषका मी कही कही पयोग देखा जाता है । 


यथा श्रथ्ववेद्‌ १८।४। ४२ मं- 


य॑ ते मंथं यमोदनं यन्भांसं निपृणामि ते। 
ते ते समह स्वधावन्तो मधुमन्तो घुतच्युतः ॥ 
शख मन्म फल, अन्न श्नौर भास किसी एके द्वारा अपनी खचि भनु- 
सार श्राद्धं करना वताया है । यदन्नः पुरूषो सोके तदश्नास्तस्य देवताः" श्सी 


कारण वेद्‌ तथा ममे , सा विधान है । नथापि निसानिषकी ही खसे 
अधिक महिमा वतां गर है । यथा-- 


यत्‌ फिञ्िन्मधुना मिश्रं पदयातत्‌ योदशौीम्‌। 

तदप्यक्तयमव स्याट्‌ वपासु च मघा च ॥ 

अपिनःस डरे जाट्‌ यो नो दयात्‌ त्रयोदशीम्‌ । 

पायसं पपुसपिभ्यां पाक्चायेड््जरस्य च 

वर्षाकाठमे जब मघानप्त्के साथ एकादशीका योग हो, उस्र दिन 

पितरोको सधुमिधित अन्न पदान करनेपर वह उनको अप्त्य तृ्िका कारण 
शेता है । पितृषण प्राथेना करते द कि उनके वंशमे कौन पेसा छुखभूषण 
उत्पश्न दोगा, जो मघाभरयोदशीको या जिस सम्य दस्तीकी छाया पूवं दिशाको 
भवि, उख समय उनको धृत मघु मिधित पायसान्न द्वारा परसिवृ्ठ करं । शस 
भ्रकारसे आर्य॑शासख्मे दव्यशक्तिकी पिदृखोकटृिकारिणी परममहिमा वतां 
गरं है! यही आय्यंशास्नाद्धसार भेतत्वनाश तथा पितसकी ठचि जर उक्नतिके 
अर्थं मन-शुकति, मन्त्रक्ति ओर द्रन्यशक्तिका विदिध विधिके श्रच्चसार प्रयोगः 
रहस्य है । 





अब यह भश्चहो सकता है करि, इस प्रकार श्राद्धान्न दानका उपयोग 
तभी तक होना चाहिये, जव तक्‌ परडोकगत आत्माका सृत्युलोकमे पुनजेन्म 


श्रद्धतपण । १३६ 
नहो गया दो। किन्तु जन्म हो जानेषर इन श्र्नोका कया उपयोग दै ओरये 
सब अन्न उनको प्राक्च भी कैखे हो सकते है ? इस प्रश्रका उत्तर यह-है कि, 
आद्ध सइुरप-पधान तथा मनःशक्ति-प्रधान होनेखे सूद्मजगत्‌भे सङरपशक्ति 
द्वा पितर्योकी वृत्ति श्रोर जन्म हो जनेपर भी उसी जन्ममे श्राध्यातमिकादि 
उक्नतिका कारण वनता है । इस विषयमे हेमाद्विमे उत्तम धर्माण मिलता 
हे । यथा- 


देवो यदि पिता जातः शुभकमानुयोगतः । 

तस्याममभूतं भूत्वा देचत्वेऽप्यनुगच्चति ॥ 

गान्धर्वे भोगरूपेण पुर्वे च तृणं भवेत्‌ । 

श्रद्धान्न वायुरूपेण नागस्वेऽप्यनुगच्छति ॥ 

पानं भवति यक्ष्व राक्षसत्वे तथामिषम्‌ । 

दानवस्वे तथा मांसं प्रेते रुधिरोदकम्‌ ॥ 

मानुषतवेऽपानादिनानाभोगरसो भवेत्‌ ॥ 

पिताने यदि श्ुभकमंके द्वा देवयोनिको प्राप्त किथा है, तो उनके 
निमित्त दिया हसा श्राद्धाश्न अमृतरूप होकर उन्हे मिक्ञेगा । इसी भकारः 
गन्धवेयोनिमे भोभङूपसे, पशयोनिमं तृणरूपसरे, नागयोनिमे घायुरूपसे, यत्त. 
योनिम भद्यरूपखे, राद्ठसयोनिमे श्रामिषरूपसे, दानवयोनिमे मासरूपसे, 
प्रतयोनिम रुधिररूपसे ओर मदष्ययोनिमं अन्नादि विविध मोज्यरूपसे 
भद्धान्न प्राक्च होता है । इन प्रमार्णसे सिद्ध इभा कि, खड्ल्पित पदार्थं तथा 
सङल्पशक्तिके द्वारा सभी योनि्योमं जीयोको शान्ति तथा उश्नति मि सकती 
हे! घास्तवमे प्रत्येक जन्मकी उन्नति या अवनतिके साथ निजकृत कर्मलखम्वन्धके 
अतिरिक्त जन्मजन्मान्तरखन्थ आत्मीय अर्नोकी सद्धस्पशक्ति, अशशीर्वाद्शक्ति 
तथा कियाशक्तिका भी बहुत कुच सम्बन्ध विद्यमान दै, जिसको सूद्मदर्शी 
महात्मागण ही जानकर तरवनिरौय कर सकते है । अतः इन सय रहस्यपूर 
विष्यो शंका करना निरर्थक है । 
पष्िले ही कहा गया है कि, धाद्धकृत्यमे नित्य वैमित्तिक पितर्सौकी ठृक्सि- 

साधनक्े अतिरिक्तं समस्त संसारी तृश्षिसाधन दारा व्यष्टि समष्टि सत्ताके 
प्कीकरणक्ते घ्य मी अनेक अलुष्ठान करिये जाते ह ¡ अव ऽपसंहारमें उल्दी 


॥ 


१८० ध्रस॑-विष्ास । 
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सथ भयुष्टानोके प्रमाणभूत छद शोकं उद्धुत किये जाति हे । पिरडदान- 
प्रकरणङ्ञे श्न्तर्गत पोडश पिरडदान श्रयोगमे जो जो मन्ध पिवर्योके आवाहन 
तथा सम्बर्धनके लिये कटे जाते है, उन सभोमे यह उदार व्यापक माव भग 
इश्ा है । इम प्रथमतः विच्धाये इषः शाके उपर तिखयुक्त जके दारा 
पितसौका भावाहन किया जाता है । यथा ः- 

ॐ असमतहृखे शृता ये च गतिर्येषां न विधते। 

आवाहयिष्ये तान्‌ सर्वान दष्टे तिरोदकैः ।। 

ॐ मातामहङखे ये च शतिर्ैषां न विते । 

आवाहयिष्ये तान्‌ सर्वान्‌ दर्भे तिरोदकैः ॥ 

ॐ वन्धुवगेङुे पे च गतिर्येषां न विद्यते 

आवाहयिष्ये तान्‌ सचान्‌ दमय तिोदकेः । 

इ भरकारसे अपने कुल, मातामह कुट ओर बन्धुवगेके ऊु्ठमे जिनकी 
सदत नदं हुई है, ऽन पिनरसेका ्रावाहन क्था जाता है । तदनन्तर तिल- 
सहित जलाञ्जलि लेकर नीचे भन््रसे ुशापर देना होता दै । यथा -- 

श आत्रहमस्तम्बपयन्तं देवपिपितृमानवाः। 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे माठ्‌-मातामहादयः | 
अतीतङलकोटीनां सप्रीपनिवासिनाम्‌ । 
ात्रहममुवनाद्नोकादिदमस्ठु तिरोदकम्‌ ॥ 
इन मन्भौमे समस्त विश्व तथा उसमे अवस्थित वेव, मानवादि सकट 
योनियोे जीवोकी ठसिके अथं पाथना की गदे है । 
अतः आर्यशासख्रविदहिव आद्धकृत्य एक सवाङ्गीण मंगलमय भति पदित्र 
वथा महान्‌ छस्य है इसमे अणुमान्न भी सन्देह नही रहा । इस कृत्ये ठढारा 
नियमितरूपसे सम्बद्धित होनेषर पितृगण श्रसश्न दोकर श्रस्थोको क्या क्या 
देते ई, दस विषयमे मावौरडेयपुराणमे लिखा ह, यथा 


आयः परजां धनं चिं स्वगं मोक्षं घुखानि च। 
परयच्चम्ति तथा राध्यं पितरः ाद्धतर्पितः ॥ ( ३९।२८ १ 
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्राद्धतृक्च पिठृगण श्राद्धक्ताको दीर्घायु, सन्तति, धन, विद्या, सुख, 

राज्य, स्वगं ओर मोत्तप्रदान करते हे । महपिं याक्लवरक्त्यने भी कडा है :- 
आयः परजां धनं विधां स्वग मोक्षं छुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं नृणां प्रीताः पितामहाः ॥ ( २७० ) 

शतः गृदस्थमाधको इसे प्रकार शभ्युदयनिः्रेयस सहायक पवित्र- 
कृत्यका नियमित श्रदुष्ठान करना अवश्य कर्तव्य है । यही आ्यशाख्विदहित 
श्राद्धङृत्यका संत्तिप्त रदहस्यवन दै । अतःपर नीचे तपणकी सक्ति विधि 
बताद्रं जायगी । 

“पितुयहगस्तु तर्पणम्‌” 

पेखा ककर श्रीभगवान्‌ मुने पितरोकी वक्षिके अथं मन्वसदित 

जलादि प्रदानको ही तपण कह है । तथापिं जिख प्रकार ्रद्धमे भी देवताश्रोका 


आवाहन पूज्ञन होता दै, उसी प्रकार तर्षणमे भी देवता ऋषि गोर पितर तीनोके 
ही निमित्त तपंम किये जाते है! यथा शातातप :-- 


तपणन्तु शविः इयात्‌ भत्यहं स्नातको दिनः । 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितुभ्यश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
शुचितके साथ प्रत्यह स्नातक द्विजको यथाक्रम देवता, ऋषि ओर 
पितसोका तर्प॑म करना चाहिये । 
विशेषतस्तु जाहव्यां सवेदा तपेत्‌ पितन्‌ । 
नं कारनियमस्तत्र क्रियते सवेकमघरु ॥ 
तिथितीथेविशेषे च गयायां पितुपक्षके ! 
निषिद्धेऽपि दिने इ्रयात्तपेणं तिकमिभितम्‌ ॥ 
विशेषतः गङ्गाम सर्वदा पित्तरोका तपण करना चाहिये । उसमें काटका 
नियम नही हे । चिरोष तिथिमे, विशेष तीर्थमे, पितुपक्त आनेपर गयामँ निषिद्ध 
दिनमे भी विक्लमिधित तर्पण करना चाहिये । मव आगे संक्तेपसे तर्षर्णोकी 
विधियां बताई जाती दै। 


१७२ धर्म॑-विक्ान । 
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तर्पण करनेवाला स्नान संध्या आदिसे निदत्त हो, व्यो व्र धारणकर, 
शचिका या मस्म लग। तीन अन्चमन या प्राणायामे ्ननन्तर कुश तथा 
जल लेकर- छ 
अघरुगोत्रोऽधुकशर्माहं षेदयोधितपश्चमहायङञान्तगेत 
देवरपिपितृतपणं करिष्ये । 
इस परकारसे संकरप करे । फिर पवित्र मोटक हाथमे लेकर दथ जोड़ 
नोचे छिखे मन्से देवतान्नौका आवाहन करे । यथा-- 
ॐ विश्वेदेवास आगत शृणता म इमं हवम्‌ । इदं वर्हनिपीदत । ` 


अनन्तर एक तोवेके पातम पूर्वाग्र कुश धर, पूर्वांभिमुख हो देवतीर्थसे 
चावरुसदित जटकी प्रत्येक मन्त्रके अन्तमे एक प्क श्रंजलि छोड़ता जाय । 


१. 


ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌, ॐ विष्णुसतृप्यताम्‌ , ॐ द्दरसतुप्यताम्‌ , 
ॐ प्रजापतिस्तुप्यताम्‌ , ॐ देवास्तुप्यन्ताम्‌ ; ॐ छन्दांसि तुप्यन्ताम्‌ , 
ॐ वेदास्तृष्यन्तम्‌ › '“ ॐ पपरतास्तप्यनताम्‌ , " ॐ ओषधयस्तप्यन्ताम्‌ , 
भृतग्रामश्चतुरविधस्तुप्यताम्‌ । 


# > 


&< &< & 


अनन्तर हाथ जोड़ कर उत्तमिभुख वैठ नीचे लिद्े भन्नसे ऋषि्योका 
श्राचाहन करे । 


ॐ स्च ऋषयः अतिहिताः शरीरे सप्र रन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सक्ठापः स्वपतोलोकमीयु तत्र जाग्रतो अस््रभरनो सत्रसदौ च देवौ ॥ 


फिर यज्ञोपवीतको कर्ठमे कर जठमे यवं मिला एक एक ऋषिको दो दो 
श्रजलि अगते मन्बोसे उत्तरको मुल कर दैवे । यथा :-- 


ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ › ॐ सनन्दनस्तुप्यताम्‌ , ॐ सनातनस्तृष्यताग्‌ , 
ॐ कपिरस्तृप्यताम्‌ , >” आघुरिस्तप्यताम्‌ › ॐ वोटुस्त॒ष्यताम्‌ , ॐ पश्च- 
शिखस्तृप्यताम्‌ । 

फिर अपसव्य हो अर्थात्‌ यश्चोपवीतको दक्षिण स्कन्धके ऊपर तथा 
वाम बाहुके नीचे करे दक्तिणाभिमुख हो निम्नटिखित मन्वसे पितर्येका 
भावाहन करे । यथा :- 


श्राद्धतपंण । १७६ 


किकककवन्कदकककककककककत 
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आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । अस्मिन्‌ 
यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिधुवन्तु तेऽ्वन्त्वस्मान्‌ ॥ 


नदनन्तर जछमे तिर मिखा पितसंकों तीन चीन अजल देवे । यथा -- 





ॐ कव्यवाडनङस्तप्यताम्‌ , ॐ“-सोमपास्तप्यन्ताम्‌ , ॐ यमस्तृप्यताम्‌ › 
ॐ अर्यमा तृप्यताम्‌ , ॐ अग्निष्वात्ताः पितरसतप्यन्ताम्‌ › ॐ सोमपाः 
पितरस्तृप्यन्ताग्‌ , ॐ वर्हिषद; पितरस्त॒प्यन्ताम्‌ , ॐ यमाय नमः, ॐ धमं- 
राजाय नमः, ॐ मृत्यये नमः, ॐ अन्तकाय नमः, ॐ वैवस्वताय नमः, 
ॐ कालाय नमः, ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः, ॐ ओदुम्बराय नमः, 
दध्नाय नमः, ॐ नीडाय नमः, ॐ परमेष्ठिने नमः, ॐ हकोदराय नमः, 
3.2 चित्राय नमः, उ चित्रगुप्ठाय नमः । 


ॐ अद्य अश्ुकगोत्रः अश्ुकशमां पिता तुप्यतामिदं जलं सतिलं 
तस्मै स्वधा. नमः} 


ॐ अथ अ्ुकगोत्रः अ्ुकशमां पितामहस्तृप्यतामिदं नरं सतिं 
तस्मे स्वधा नमः। 


ॐ अय्य अग्ुकगोजः अषुकशमां भ पितामहः तुप्यतामिदं जलं सतिलं 
तस्मे स्वधा नमः। + 


अनन्तर ऊपर छिखित सीविके अघयुसखार माता, पितामही ओर प्रपिता- 
महीको तीन तीन अञ्जलि देवे । 4 ४ 


अनन्तर तीन तीन अखल मातामह, प्रमातामह, तथा चद्ध प्रमातामह- 
को देवे ओर मातामद्टी, प्रमातामही, चद्धभमातामहीको प्क एक यक्चलि देवे, 
उसमे मातामह, भमातामह, चृद्धभमाताम्के अञ्जलिदानमे एक वार मन्व पदे 
दो वार वाक्यमत्र पे । 


इसके अनन्तर ओर सस्वन्धिर्योको जिनको जदान करना उचिन हो, 
उनका गोत्र नौर नाम लेकर एक एक श्रज्ञलि देनी चाहिषः । ' यह सब छृत्य हो 


१४४ धर्म-यिक्षानं | 


जानेपर स्नानवस्नको वाम मागमे- ^ 
ये फे चास्मत्‌ इरे जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । 
ते शन्तु मया दन्तं बद्ननिष्पीडनोदकम्‌ ॥ 
शस मन्धसे निचोड़ क, सन्य हो, ्राचमन करके, चन्दन श्रद्तत पुष्प 
जलम मिलाकर अर्घ॑पात्रमे या अद्षलिमिं ले- 
ॐ नमो विवस्वते व्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्सवित्रे शुचये सवत्र कमेदायिने ॥ 
इस मन्रसे सूर्थ्यनाराथणको अधरौ देकर तीन प्रदक्षिणा यर नमस्कार 
करके - 
‹ॐ देवा गाह बिदो गातुं बिखा गाहुमितः ' 
इस मन्घ्रसे विसर्जन करना होता है 1. यही कात्यायनो तर्ष॑ण 
विधिदहै। । 
जिख भकार श्रादधशृत्यके भीतर व्यापक भाव भरा इमा दै, उसी रकार 
तपणमे विश्ववृध्िका अमोध सम्बन्ध देखने मे आता है । इस कारण श्रपने 
निकटस्थ तथा दुरस्थ श्रात्मीर्योकरे तर्पणके श्चनन्तर निम्नलिखित नामसे भी 
तर्पण किये जाते हँ । यथाः-- 
देवाः सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । 
पिशाचा गृह्यकाः सिद्धा कृष्माण्डास्तरवः खगा ¦ ॥ 
जलेचरा भूमिर्या वायुधाराश्च जन्तवः । 
` भ्रीतिप्रेते भयान्तवाश मदचतेनाम्बुनासिखाः॥ 
इस मन्त्रके द्वारा पूर्व॑मुख होकर देवता, यन, नाग, गन्धं, राचस, 
पिशाच, शुद्धक, सिद्ध, कुष्माण्ड, तरू, पक्ती तथा जलचर, स्थलचर, व्योम्चर 
सभी जीर्वौकी ठिक ययि पक एक अञ्जलि जट देनेकी शाञ्च की गहं है। 
नद्नन्तर-- 
नरकेषु समस्तेषु यातनाघु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायेतद दीयते सखिलं मया ॥ 


श्राद्धतर्पण 1 १७५. 
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इस मन्त्रसे दक्तिणाभिसुख होकर नरकस्थ समस्त जीवोकी तिके ल्य 
पक पक श्रज्ञछि जर द्विया जाता है । तदनन्तर-- 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽम्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते तृत्षिमखिं यान्तु यथास्मत्तोऽसतु वाज्यति ॥ 
इख मनसे अचान्धच, वान्धच, जन्मान्तसरके ˆ बान्धव तथा हरएक जख 
चाहनेवालेकी ठसिक्रे ल्यि एक एक अञ्जलि जर दिया जाता है । तदनन्तर 
श्रादित्यपुसणमे अवसानाञ्लिरूपसे मी दो मन्ध कटे गये है । यथा-- 
यन चन संस्थानां श्षतुपोपदतात्मनाम्‌ । 
तेशां हि दमततक्षथ्यमिदमस्तु तिरोदकम्‌ ॥ 
ये मे इरे लुप्तपिण्डाः पु्रदारविवनिताः । 
तेषां ह दत्तम्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
यह अञ्जलि जदां कीं कोई चधा वृष्मासे पीड़ित जीव हो तथा अपने 
ही कटमे लुक्षपिण्ड पु्रदारवर्जित हो उसकी अ्तय ठृक्तिके लिये दी जाती 
है । अवसानाखदिक्रे अन्व पिवामद भीप्मदेधक्े लिये भी तर्पण किया जाता 
हे । यथाः # 
वैयाधूपादगोताय सांङृत्यपरवंराय च । 
गङ्गाणुत्राय मीप्माय प्रदास्येऽदं तिरोदकम्‌ ॥ 
अजराय ददामूयेतन्नलं भीष्माय चरणे ।\, 
आीष्मदेवने नैष्ठिक मद्यचासी दोनेके कारण भजातन्तुका विस्तार नदी 
किया था, शख कारण उनके नक्तारूप सखसारफे समी जीव उनकी तृतिके लिये 
तर्पण करते है, यदी सव विस्तारित तर्पणविधि है । जो इसके करनेम असमर्थं 
दो, उसके लिये ` निम्नलिलित भन्त्रो संक्षिप्त तर्पणविधि भी आयंशाक्तमं 
बताई गदं हे ! चथा ~ 
` आत्रहमस्तम्बपर्यन्ं देविपितुमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सरवे मातृमातामहादयः ॥ , 
। १६ 


१७६ धर्म-विकान । 





इ कयनकनकनकन्कदाकन्कमनकणन 








-अतीतङ्कटकोटीनां सप््रीपनिवासिनाम्‌ । 
आब्रह्मभुवनाघ्नोकादिदमस्तु तिरोदकम्‌ ॥ 
एव जलाञ्जलिं दयासछ्यात्‌ संिप्षतपंणम्‌ ॥ 
ओर मी विष्छुवुराणमे ~- - । 
आब्रहमस्तम्बपर्न्तं जगत्ुप्यत्विति रुवन्‌ । 
भिपे्ययोज्ञकीं सखीन इयात्‌ संकषपततपेणम्‌ ॥ | 
इस मन्से आब्रह्मडतम्वपर्यन्त खमेस्त विश्वके निखिल पाणि्योकी तृ्िके 
षयि प्क अज्ञछि या तीन -अञ्ञछि जठ देनेकी आक्षा की गद है । यही संहित 
तर्पण हे । श्न खव तप॑णोका फक क्या है सो भी शालमे लिखा है । यथा :- 
एर यः सवमूतानि तपेयेदन्बर दविनः । 
स गच्छेत्परमं स्थानं तेजोमूतिमनामय्‌ ॥ 
सकर जीवौकी तश्चिके किये नित्य नियमितरूपसरे जो तर्पण करते ह 


उनको अनामय, तेजोमय, परमधाम प्राप्त होता है) यदी आर्यश्राख्रविहित 
श्राद्ध तथा नर्पणका वैज्ञानिक रदस्य चरेन दै । 





षोडश संस्कारं । 


षी 


पश्चिम देके पसिद्ध वैज्ञानिक तथा दाशेनिक विद्धान्‌ ह्वर स्पेनसर 
साहवने अज्गरेजी - ०१००९ ( चान्स = विना कारण अकस्मात्‌ होना ) शब्दके 
विषयमे कदा डे: 
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षोड़श सस्कार। १७७ 
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आकस्मिकता चिचारका विषय नही हो सकता है क्योकि किसी 
धटनाकी उत्पत्ति या सञ्चाखनके मूलम आकस्मिकताका कोर स्थान नदी है । 
खछारिन भापाके अचुखार चान्स या भाकस्मिकता का अर्थं “ पतन › है । प्ररूति 
राज्यम चान्सका को अस्तित्व नदीं है, श्चान ओर चान्स यह दौनौ एक साथ 
रह भी नही सकते । जैसा कि लैपज्ञेस साहवने कहा है हम ‹ चान्स  शष्द्का 
प्रयोग तभी करते है जव कि किसी कार्यके कारणके विषयमे हमे रक्षता 
दती है श्नौर इससे उसके फरके विपयमे मी हम श्रघचुमान नदी कर सुकते । 
अन्यथा विश्वस्चनाके भारम्भसे ही प्रनिराज्यमरे घटना थटनेके कारण निर्दि हो 
शकते है । श्रयं शाखका ठीक यदी सिद्धान्त है । हम विना कारण किसी का्यंका 
होना नहं मानते । बल्कि कैखे उत्तम कारणका श्राश्रय लेनेपरः अत्युत्तमं काय 
हो सकता है यद हम सर्वथा चिद्ध कर देने तैयार है । संसारे शिल्पकटाकी 
खदहायतासे जिस प्रकारः भिन्न मिनन जातियां अत्युत्तम समग्र तैयार कर लेती है, 
उसी प्रकार वैदिक धक्रिया्के द्वाया महष्यको पूं मनुष्य, उत्तम मनुष्य, उत्तम 
विमूति खस्पन्न खी पुरुप वना देनेका अधिकार आयशा सुता है । इन्दी 
अधिकासोमेसे एक अधिकारका नाम पोड़श संस्कारै 1 


आर्य॑शाखमे संस्कारौकी वड़ो महिमा बताई गई दहै । षोड़श कला- 
प्ट चन्द्रदेवकी पूरौताके सदश षोड़श संस्कार द्वारा पूणता छाभ करके 
जोव जीवत्व छोड़ बह्मत्व पद्पर प्रतिष्ठा प्राक्त कर सकता टै । शाख्में 
लिला दैः 
विन क्रमाद्‌ यथानेकौरंगेरुन्मील्यते शनेः । 
बाह्ण्यमपि तद्रस्यात्‌ संस्कार विधिपूर्वकः ॥ 
लेखनीके धार धार परैरनेसे जिख प्रकार चिर सर्वाह्ग सम्पू होता है, 


, १४८ ध्मै-विक्षान । 
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उसी प्रकार विधिपूर्वक सस्कार्यके अघष्ठान रा ब्ह्णगुण विकसित होता 
हे । श्रीभगवान्‌ मदने कहा है -- 

वेदिकः कमेभिः पुणयेनिषेकादिद्विनन्मनाम्‌ । 

- कायः शरीरसंस्कारः पावनः भरस्य चेह च ॥ 

गा्ोमनातकमचौढमौड्जीनिवन्धनेः । 

बैजिकं गाभिकं चैनो द्िजानामपमूृज्यते ॥ 

स्वाध्यायेन अतैहेमिस्मैवियेनेज्यया पुतः । 

महायङ्ञेएच यह ज्यं क्रियते तनुः ।। ( २ य अध्याय ) 

वेदोक्तं ` गर्भाधानादि पुरायकर्मं दाय द्विजगणका शरीरसंस्कार करना 

-चाहिये, जो कि इदटोक तथा परखोकमे पवि्नकासी है । ग्मखमयके तीन 
संस्कारम तथा जातकर्म, चृडकमे श्नौर उपनयनादि संस्कायोमे अनुष्ठित 
होसे धीज तथा गभैवासजन्य प्रास्त भपविनता नष्ट हो जार्त है ओर बेद- 
मरन्धोके प्रमावसे अन्तःकरणमे शुम संस्कारोका उद्य होता है वेदारम्भ 
संरकार वारा पराप्त वेदक स्वाध्याय, व्रत तथा दोर्मोसे, जरथी विद्याके ज्ञानसे 
'योगानुष्ठानसे, विवाह द्वार सन्तानोर्पत्तिखे शरीर पञ्च महायज्ञ तथा अग्नि 
छोमादि यक्लौसे दविजशरीर बह्मधाश्चियोग्य चनाया जावा है] इस श्रकारके 
खंरूकारोका साधारण फठ मन्वादि स्यृतिकारोने चताया है! ईनक्गे पृथक्‌ 
पथकः फलं स्तिखंअरहमे विशेष रूपसे बताये गये है । यथा-- 

निषेका बेनिकं सेनो गाभिकश्चापिृष्यते । 

सोत्रसंसकारतिंदधिश्च गर्भाधानफलं स्पृतम्‌ ॥ 

गांड भवेच धस; प॑स्त्वस्य भतिपादनम्‌ । 

निषेकफलवनशेयं फठं सीमन्तकमेणः ।। 

गरमाम्बुपानजो दोषो जाताद्‌ सर्वोऽपि नुश्यति। 

आयुवर्चोऽभिदद्िश्च सिद्धिव्यंवहतेस्तरथा ॥ 

नामकमफट सतत्‌ सयुदिष्ट मनीषिभिः 

सूयावलोकनादायरभिषटद्धिभवेर ध्रवा ॥ 
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निष्कमादायुः भौद्धिरप्यदिष्टा मनीषिभिः ' 
अन्नाशनान्मातृगमेमखाशादपि शुध्यति ।। 
वलायुवरचोटद्धि चुडाकमेफटं स्पृतम्‌ । 

उपनीते; फं त्वेतद्‌ द्विजतासिद्धिपूर्विका ॥ 
बेदाधीर्यधिकारस्य िद्धिः; ऋषिभिरीरिता .. 
पर्या सहाग्निहोत्रादि तस्थ सगः फं स्फुटम्‌ ॥ 
बराद्याचुदराहसम्भूतः पितणां तारकः छतः । 
विवाहस्य फं स्वेत व्याख्याते परमर्षिभिः ॥ 


गर्भामान संस्कारसे वीज तथा गर्भं सस्वन्धीय समसन मलिनता नष्ट हो 
जाती है श्नर कते्रूपी खीका सस्कार भी इसका फल है । गर्भके अनन्तर 
कन्याशरीर न वनकरः पुज शरीर वनना पुंसचन सस्कारका फठ है । खीमन्तो- 
न्नयन ओर गर्माधानका फल प्क ही धकार है ! गभैमे माताके आहार रखे 
पौनेका खव दोष जातकर्म संस्कारसे नष्ट हो जाता है । श्रायु तथा तेजकौ 
बृद्धिः भौर नाम व्यवहारी सिद्धि नामकरण सस्कारका फल है । निष्कमणमे 
सूर्यनारायणका , समन्त्रक वशेन करानेसे आयुकी इद्धि होती दै ओर इस 
संस्कार द्वारा आयु तथा लदमीकी भी इद्धि मानी गह है । माताके ग्ममे 
मटिनताम्तणका जो वौष गता है वह अन्न्राशनद्धारा शद्ध हो जाता है । 
घल, श्रायु ओर तेजकी इद्धि दोना चृडाकमं संस्कारका फठ दै । द्विजत्व- 
सिद्धिपू्क वेदाध्ययनका अधिकारी होना उपनयनका फल दै । विवोदके 
अनन्तर सपन्ञीक अग्निहोत्रादि अलुश्ठान दासा स्वशेखाभ होवा है जौर 
आह्यादि उत्तम विवाहके फसे सुपुत्र उत्पन्न होकर पितरोौका त्राण करता है, 
यह सव विवाहका फल है । इख प्रकारे आयंशाखमे सस्कारोकी परम- 
महिमा ताईं गहे है । 

संस्कार्य$ इन सव फलौको प्रधानतः तीन मागमे विभक्त कर सकते है 
यथा-दोषमाजैन, अतिशयाधान ओर हीनाङ्गपूत्ति । किसी मलिन प्राङतिक 
-वस्तुको संस्छत कनेक किये इन तीन उपायोकी आवश्यकता होती है । द्टान्त- 
पसे लानसे निकले ह छोदे पर विचार किया जा सकता है । लानसे निकटा 
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` इश्ा लोहा अति मिन होता है । यदि उससे तलवार वनानी दही सो श्रथमतः 
, उखका ष्दोषमा्जन' अर्थात्‌ उसे साफ करना दोता है । तदनन्तर उखको आगमं 

नियमित सपाकर उससे इस्पात नाना ओर उख शस्पातको तलवास सपमे 

यना लेना 'अतिशयधिन' कदलावेगा । इस तरहसे अतिशथाधान हासा वर्वार 

वन जाने पर श्ये खकडी, सोने या चांदीसे जना था भुट चनाना 'हीनद्गपूत्ति 
' कही जाती है । दरखी प्रकार कपासके वुक्तसे भाश्च मलिन कपासको साफ करना 
दोषमाजैन है, उससे कपड़ा कुत्ता बना लेना श्रतिशयाधान दै ओर वरन' आदिं 
छगाकर उसे पदिनने छायक बना लेना हीनाद्गपूतति है । इसी द्टान्त;पर संस्कासे- 
के विषयमे भी समभा जा सकता है कि गर्भाधान, जातकर्म, अन्नभाशन आदि 
सस्कार्योके द्वारा दोधमाजन होता है, च्‌ डाक, उपनयन श्रादिं संस्कारोक दारा 
अतिशयाधान होता है ओर विवाह, श्रग््याधान आदि संस्कासैके डाय हीनाङ्ग 
पूर्ति होती है। शं प्रकारसे संस्कारके अन्तर्गत विधिध विधि्योके द्य जीव 
शिवत्व पदवी तक व्च सकेता है । 

संस्कारका्थमे अधिकार किखका है ? दस प्रश्चके उत्तरम भविं 
या्नवरक्यने का हे - 
्रह्षत्रियविरेशुद्रा वणांस््रायान्ञयो द्विना । 
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रत; क्रियाः | 
चार वणोसे बाह्मण, क्धिय, वैश्य ये तीन दिज कश्ाते है । गां 

धानसे लेकर स्तयुपयन्त समस्त क्रिया इनकी वैदिकयिधिसे खमन््क होती है1 
शद्रवरंकी समस्त क्रिया अमन्ध्रक होती है ! यथा यमसंहितामे-- 


शद्रोऽप्येव॑षिषः कायो विना मन्त्रेण संस्कृतः । | 
शद्रबसोके भी ये सव संस्कार विना वैदिक मन्लकरे होने चाहिये । वेदम 

अधिकार न होनेके कारण उनके टये केवल उपनयन संस्कारका निषेध दै । , 
सस्कार. क्रितने दै, इस विषयमे स्द्रतिशाखमे मतमेद्‌ पाये जति है 1 
कहीपर ४०. संस्कार कर्दीपर प्ट खर करी ९६ संस्कार वत्य गये ह }, गौतम 
` सरति, ४० संस्कारौका वसेन ह, यथाभ-पमांधान, . पुलवन;ः सीमम्तोकषयन्‌) 
` विवाद, -"पञ्चमदहायक्ष, शर्टकोधाद्धः , पा्वणश्चाद इत्यादि! महि; भङ्गिरानेः ~. 
संस्कारः बताये दै 
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शी प्रकार याल स््तिमे १६ संस्कार करे गये हे । यथा-- 

गीधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण 
त्यादि ! इस प्रकार प्रोडश्य सस्कारके , विषयमे यदर्यो मतभेद रहनेपर 
भी निम्नलिखित सोलदःसंस्कासैमे खभीका अन्तनिवेश्च हो जाता है । वथा-- 


धानम्‌ , पुंसवनम्‌ ; सीमन्तोन्नयनम्‌ । 

जातके, नामकरणम्‌ › अननपाशनम्‌ , चौरम्‌ , उपनयनम्‌ ॥ 
बह्तरतम्‌ , बेदन्रतम्‌ , समावर्तनम्‌ , उद्वाहः ! 

अग्न्याधानम्‌ , दीपा, पहात्रतम्‌ , संन्यासः ॥\ 


ये ही मीमांलादशेनके श्नुखार षोडश सर्कार है । इनमेसे प्रथम त 
संस्कार पत्ति सेम्बन्धीय ओर दुसरे म संस्कार निदन्ति सम्बन्धीय है । क्यौकि 
श्रीमगवान्‌ मनुने श्नाह्यीय क्रियते तनुः इत्यादि शब्दके ढा सस्कारका 
छ्य जीवशयीस्को बह्मत्वछाम योग्य वनाना कहा है श्नौर यह व्रह्मसवशाप्ति 
्यागेनेकेऽमनत्यमानयुः' इत्यादि वेदमन्त्रोके ढारा निच्त्तिकी पराकाटमे ही 
होना सम्भव है, इस कारण मीमांखावश्तेनोक्त पोड़श सस्कारविभाग जोकि 
प्हृन्तिनियोध ओर निदृत्ति पोपणके विचारसे किया गया है वही जीवात्माकी 
पूणता प्रा लिये समीचीन जानं पदता है । 

अव नीचे पोड्श्च संस्कासेका क्रमशः वर्सन किया जाता है -- 

{ १) प्रथम सस्कारका नाम गर्भाधान दहै। परिलेदी कहा गयादहैकि 
सस्कारका छ्य ब्राह्यण्यगुणका कमविकाश दै । गभाधान संस्कार इस 
खल्यकी सिद्धिमे सहायक होता है । खन्तान पितामाताके आमा, हृद्य तथा 
शरीरखे उत्पन्न दोती है इस कारण पितामाताके स्थर शरीर श्रथवा खूदम 
शरीरम जो दोप रगे, सन्तानमे भी वे दोप सक्रामित होगे । इसी तथ्यको 
निश्चित करके गर्भव्रहणयोग्यता तथा उपयुक्त कारका निर्णीय पूर्वक सन्तानके 
जन्मे समय जिस्म पितामाताका मन या शरैर पश्ुभावयुक्त न होकर 
सास्त्विक देवाचे भावित हो दख चियि{ही गमाधान सस्कारका विधान है । 
श्रीभगवानने गीताम छिखा दैः-- 


नमानि मतेषु कामोऽरिम मरतपम 
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मनुष्यमे धमस अविरद्ध काम भगवान्‌की विभूति है । पितामाता यदि 
धरमम॑भावसे भावित होकर केवछ धार्मिक पजोत्पत्तिके खदयसे कामक्रियाका 
अनुष्ठान करगे. तभी वह काम धरमाविख्ड दोगा ओर उससे संसारा कस्याण 
होगा ! सन्तानोत्पत्तिके समय मातापिताके चित्तम जिख प्रकार भावका उदथ 
होता है खन्तानका शरीर तथा मन उस्र भावसे गखित हो जाता है । काम॑- 
भावके वास कामुक सन्तान उत्पन्न होती है, वीरमाच तथा वीर पुरुप स्मरण 
या चीरताकी अधिष्ठात्री देवताके चिन्तन द्वारा बौर सन्तान उत्पन्न होती है, 
धर्माधिष्ठात्री देवताके चिन्तन डाय धार्मिक खन्तान उत्पन्न होती है इव्यादि । 
इसलिये आर्थशासखका सिद्धान्त है कि पितामाता गर्माधानके खमय भपनेको 
देवभावमे भावितं करे, पति अपनेको प्रजापतिका अंश॒ समभे, पली अपनेको 
चद्ुमतीका रूप सममे ओर देवताश्नोका चिन्तन पूर्धंक गभांधान कर्मको 
सस्पादित करं । गभांधानके समय इस प्रकारके मन्त्र श्राते है । यथा-- 


ॐ पूषा भगं सविता मे ददाह खः कल्पय ठरामगुम्‌ । ॐ विष्णुं 
कल्पयतु तष्टा रूपाणि पिंशतु । आसिश्चतु भ्रनापतिधाता गर्भं दधातृते । 


(छ. अ. ८. अ.२.३४२) 


अर्थात्‌ पोषणकारी सूयं ओर रुद्र योनिर्योकी करपना करे । व्यापक विष्णु 
गर्भग्रहणका स्थान द, देवरिटपी त्वष्टा रूपका मिथ्रण कर प्रजापति सिश्चन करे, 
खष्टिकतां गर्भका संगठन करं । ओर भी चन्द्रकडाकी देवी गर्भाधान करै, 
सरस्वती देवी गभांधान करे, अग्विनीक्कुमारगण जिनके अधिष्ठान दाय सन्तान 
आयुः भाच, विनयशौीर सन्त्वगुणसस्पन्न होती है, वे ग्माधान कर । इख प्रकारसे 
देवसाच युक्तं होने पर खन्तान अवश्य ही ुलक्ञपयुक्त तथा धार्मिक होगी 
इसमे अयमान सन्देह नही है । यही गभांधान संस्कारका संति रहस्य है । 
काठके कुरिख प्रमावसे इस उत्तम संस्कारका अव नामशेष रह गयाहै । इस 
संस्कारमे पशमाचका ही प्रादुर्भाव देवा जाता है 1 ४ 


, (२) दि्तीय संस्कारका नाम पुंसवन है । यह संस्कार तथा परवर्ती 
खीमन्तोश्चयन खंरकरार सर्भरत्ता के लिये उपयोगी है । इसल्ियि गर्मावस्थामें ही 
थे दो संस्कार कयि जाते है । मानवी गैके चिनष्ट होनेके दो समय अनि प्रवर 

` होते है, यथा--ग्भैधारएके - अनन्तर तौसरे महीनेसै लेकर चौथे महीनेके 
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चीचमे ओर दुखरा छे महोनेसे लेकर श्राखवे महीनेके वीच मेँ 1 अतः इन दोन 
समर्योमे विशेष सावधानताके साथ गर्भिणोके गभेरत्तानी आवश्यकता होती 
है । श्सीलिये शिक गर्भम रते समय इन दोनो सेसुकासरो का विधान है । 
पुंखबन संस्कार सीमन्तोश्नयनसे पिले किया जाता है । इसका समय 
गर्भग्रहणे तीखरे महीनेके दख दिनकरे भीतर है । पुंसवनका श्रं है, 
पुखपसेन्तानको उत्पन्न करना । गसांशयमे स्थित सर्मेसे पुज होगा या 
कन्या होगो, इसका निश्चय चौथे मद्येने तक नही होगा, ऋ्यौकिं साधारणतः 
्यौथे महीनेके पहले खी या पुरुषका चिह्न नदी होता स कारण स्री या 
पुरुपका चिह प्रकर होने पहले पुंखवन संस्कारका विधान दै । साधारणतः 
समी देशी लियो कन्याकी अपेच्ता पुत्रका अधिक गौरव करती है, विशेषतः 
भारतकी सिया पुत्र सन्तानकी बहत हौ इच्छा करती है, इसि पितरौ 
तप्त्य्थं॒चद्धिधाद्ध त्था माद्गलिक हवनादि समाश्च करके जव पति 
मन्ध्रपाड पूरव॑क ग्भिणोसे कहता है क्रि--“मित्रावख्ण नामक दोनो देवता 
पुरूष रहै, श्रभ्बिनोकुमार नामक दोन देवता पुरुष है ओर अग्निषायु वे भी 
दोनों पुल्प है! तम्दारे गर्भम सौ पुरुपका आविर्भाव इश्चा दै । तव गर्भिणीका 
दय आनन्दसे भरफु्लित दो उटता है । इख आनन्दे उस खमयका अत्यन्त 
चमन ्रादिसे उत्पन्न श्रचसाद्‌ प्व मीति श्रौर गारस्य श्रादिसे उत्पन्न विषाद्‌ 
मिट जाता है मौर गरैपोपणका वख फिरसे आ जातः है । पुखवनमे दो बरक 
फरक उर श्रौर यवके साथ ग्भिणीकी नासिकामे खगाकर सुघनेकी भ्यवस्था 
है । खुशरुतादिं आयुर्वेद शाखमे उसमे योनिदोपनाश तथः गर्भैर्ताकी शक्ति घता 
गदं है । भी्तोपयोगो उत्तम स्थुल शरीर प्रदान करना इस्त संर्कारका ख्य है, 
यहीं इसकी विशेधता जाननी चाहिये । 1 
(३) तीक्षरे खंरकारका नाम्‌ सीमन्तोन्नयन है । इसका भी पयोजन गर्भँ 
र्ता करना है । गरभेत्रहणके वाद्‌ छठे या आवें महीनेमे यह संस्कार किया 
जाता है । इसका भुख्यकम गर्भिणीके सीमन्तको उलाड देना है । सीमन्तक 
ङ केश उरा देनेके चाद गर्भिणी स्नीको श्छङ्ञार या खमन्धादि सेचन नही 
करना चाहिये ओर पुष्पमाखा दिका धारण तथा पतिखहवासख नर्ही 
करना चाहिये । | 
-, इस संस्कारम पति दृद्धिश्नाद्ध, चरूपाक श्रादि कर कनेर एकदन्त 
० 


॥॥ 
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स्थित दौ पके दपः उदुस्वरके फट तथा अन्यान्य करं पक मांगटिक पद्रथेतको 
रेशमी चसखरसे गर्भिणीके गलते बोधकर पटले यह मन्त खुनाते है--“वुम इस 
ऊजं॑स्वल उदुम्बर वृक्ते ऊर्जस्बखा बनो । ह धनस्पते ! जैसे पत्तेकी उत्पत्तिसे 
तुम्हारी सश्द्धि होती दै, वैसेही इखमे पत्रपं परम धन उत्पन्न हो 1 तद- 
नन्तर कुशगुच्छ दारा गर्भिणीके सीमन्तभागके कैश्च उखाडते समय पति कहते 
है- “जिस भकार प्रलापतिने देवमाता अदिंतिका सीमन्तोन्नयन किया थ, 
उसरी प्रकार इस गर्भिणीका खीमन्तोश्नयन कर दसके पुत्र पौत्रादिकोको मै जस- 
वस्था पर्यन्त दीर्घजीवी करता हुं {” तदनन्तर पौरैमासी देवता आआदिसे भी 
दसी धकारं प्रथन, सधृत चर परदशन आदि कदं एक क्रियाय है जिनसे गभ- 
पोपण, भावी खन्तानका कल्याण तथा गर्मदोप चश्च होता दहै । गर्सावस्थामे 
खीके प्रसन्न तथा कापादिवेगशुन्य रहने पर सन्तान अच्छी, धार्मिक भोर 
दौधांयु दोती है, धसी लिय सीसन्तोन्नयनमे पेली विधियां है। 


(४) चतुथं संस्कारका नाम जातकर्म है । यह सन्तानके भूमिष्ठ होते 
दी किया जाता है । इसका कार्यं यह है कि पित। पहले यव श्रोर चावलके चुरु 
दाय भौर तत्पञ्चाच्‌ खव द्वारा धिसे हपट मधु ओर घुनको लेकर सद्योजात 
खन्तानकी जिह्म लगाता है । इस समय पदूनेका मन्त्र यह है--““यद शन्न 
ही रक्षा है, यही आयु है, यही अम्रृन है, तुमको ये सच प्रा हौ । मित्राचरुण 
व॒भ्हे मेधा दें । श्रभ्विनीङ्कमार तम्दे मेधा दे । बृदस्पति त॒म्दे मेधा दे 

हस भस्न्मे अन्नङके लिये पक वार पार्थना है ओर उखीक्रा सुपचक चावल 
ओर यवका चुर चलाना है, क्योकि अक्नके दारा ही शरीरकौ र्ता होती है 
ओर शरीर र्ता ही प्रथम धमसाधन है । तदनन्तर मेधा ल्य देवताश्रौसे 
वार वार प्रार्थना है क्योकि इससे जीव आगे जीवनम सव प्रकारौ उक्नतिका 
अधिकारी हो सकता है । गर्मखे निकटते समय अत्यन्त कष्ट होनेसे ओर महा- 
मायाके मोदके कारणम भूमिष्ठ शि्की गर्भस्थ स्यति लु हो जाती है । उसी 
सूछतिको पुनः छनेके धियि यह मेधा-जननधक्रिया को जाती है । 

खवरैसे धिसे इष्ट धृत नर मधुको सन्तानकी जिह्वापर छगनेम अतेक 
शुण है । सुवणं बायुदोषको शान्त करता है, मूत्रको सा करता है श्नोर रक 
की उर्धंगतिके दोषको शान्त करता है । धुत शरीरम तापको वढ़ाता दै, बरकी 
रक्ता करता है ओर सुखासा दस्त छाता है 1 ' मधु सुखम (लार' का सञ्चार 
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करता है, पित्तकोषकी क्रियाको वढ़ाता है ओर कफदोपको दूर करता है, 
अर्थात्‌ यह करिया वायुदोषकी शान्तिका, गखनाल्िगा, उद्र ओर आतोको 
सरस वनानेका तथा मलमूत्र निकटने ओर कफके कम करनेकी क्रिया है । 
प्रसचकी यन्नणाके कारण स्दयोजात शिश्ये रक्तकी गति ऊपरको जाती है, 
उसके शरीरम कफका दोप अधिक हो जाता है भौर उखकी आतम प्क 
प्रकारका काडा कारा मल सञ्चित रदता दहै, उसी मरके न निकलनेसे अनेक 
पकरार्की पीड़ा उपजी है ! दखय्यि डाक्टर ठोग मी सद्योजात शिषुके 
लिये मधुमिश्चित रेडीके तेलकी व्यवस्था करते है । किन्तु सुषणेसे मधुमिश्रित 
धृत परएडतेखकी श्रपेक्ञा ्रधिक उपकारी होता है । इसी छ्य आर्यशाखमे 
पेसी ध्यवस्था है । इस संस्कारके छारा उपपातक अर्थात्‌ पिवृ-माठ्‌-शरीर्ज 
करई एक वोपोका भी नाश होता है, पेखा आर्यशाल्रका सिद्धान्त है । 





(५) पञ्चम संस्कारका नाम नामकरण है! खन्तानके उत्पन्न होनेके 
अनन्तर दस रानियां चीतनेपर उखका नाम रखना होता है । दस रानि छोड़ 
कर नामकरणुका तात्पर्यं यह है किं सूतिकागृदमे जितने ख्डकी छ्डके मस्ते है 
उनमेसे छगमग तीन भाग प्रथम दख रात्रियोमे ही मर जाते है । इसी लिये 
श्रथम दस रात्रि छोड़ दी गदं है । नामकरण सस्कारमे शिश्युके जन्मग्रह, न्ते 
तथा अन्यान्य देचता्रौकरे उदेश्यसे हवनकर पिताको बालक का नाम कह देना 
चाहिये । उसमे निम्न लिखित अर्थका मन्त्र है--^तुम कौन दहो ? वम्दासी 
क्या जाति है? तुम अष्र्व हो। हे अग्रत} तुम स्यं सखम्बन्धीय मासमे 
भरवेश कणे 1 दे अमृत ! सूयं तुमको दिनखे दिनमे प्राक्च कराचं । दिनः 
रात्रिम धा करावे । दिन भौर राजि, पच्तमे घरात करावे । पत्त, पुमासमे 
प्रवेश करावं । मास, ऋतुमे पवेश करावे । ऋछतु सम्बस्सरमै ओर सम्वर्सरः 
शतवर्षकी सीम! तक पर्चा 1 इख प्रकाण्से खट्‌ मनद्वारा भत्माका अश्धेततत्व 
प्रतिपादन करके सन्तानके खियि अति दीरधंजीवन र अग्ा तथा परार्थना की 
मर हे ! नामकरण संस्कार द्वारा नामकी भिन्नताके अछ्चसार जातिका भी निरय 
हो ज्ञाता है! नामके साथ भावका सम्बन्ध है, इसी लिये चणीमेदसे नामभेद 
होने पर उखके द्वार नामी अयने वांदधसखार उन्नत मावको लाम करते है । नामके 
दवारा अधृत ब्रह्मके साथ सम्बन्ध मिलाना ओर शतायु चयि माथेना सी अन्तः 
करणम बलघृद्धि तथा जायुच्द्धिका कारण बनता है । 


श ' धर्म-वि्नान । 
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(६) षष्ठ सस्कारका नाम अन्नपाशन है । पुत्र हो तो चरे या धाठवें महीने 
श्मोर कन्था हो तो पांचषे या सातवें महीने यह खंस्कार करना चहिये । इसके 
छारा खाधयपदार्थके निर्दिष्ट दो जानेसे भन्रसङ्करता दोषका निराकरण होता 
हे । अन्नभाशनके चयि शुभ दिन देखना होता है । चद्धिशाद्ध कर चुकनेपर 
पिता सन्तानको गोदमे लेकर बैठे श्रौर माता वाम भागते बैड । तच पिता मन्त्र 
पठता इआ हवन करे ओर फिर सन्तानके मुखम सन्नका घ्रात दे । “भन्न ही 
सकल जीवौ का रत्तक है, अन्नपति सूदे अन्नदान तथा मद्गरदान करे । 
इत्यादि इत्यादि मावा्थंवोधक मन्न इसमे पदे जाते है ।` माताकरे गर्भम मलिनता 
भक्तशका जो दोष छ्गता है वह शरन्नधाशनखे द्ध हो जाता है । अन्नको उप- 
निषटुमे नह्य कहा गया दै, इसलिये पथम अन्नग्रहणमे ब्रह्मचर्य, वल, आयु, 
श्नन्तःकरणकी शुद्धिका सम्बन्ध स्थापन होकर बरह्मभावकरा उद्रोधन हो यह भी 
इस संरुकार्का लचय है । 


(७) स्तम संस्कारका नाम चडाकरण दै । इसका सुख्य समय शिशका 
तीस वर्षं है ओर इसमे प्रधान काय केशमुरडन है । गवस्थामे जो केश 
उत्पन्न होते है उन सवको दुर कर चुडाकरणके द्वारा शिक शिक्ता तथा 
संस्कारका पात्र बनाया जाता है । इसील्यि कहा गया है कि चृड़ाकरण द्वार 
श्रपाज्नीकरण दोषका निराकरण होता है । 


, आञ्च, हध्रनादि करने चाद सूरय॑का ध्यान करते हए निम्न लिखित भाव 
के मं इस संस्कारम पठने होते है, यथा--“ज्िस सुधिति अर्थात्‌ चरेके ढारा 
सूर्यने बहस्पतिका केशभुरुडन किया था, वायुने इन्द्र का सुरुडन किया था उसी 
ब्रह्मरूपी खुधिति ढाया मै व्हा केशशरुरुडन करता ह । ठम्हे आयु, तेज, चछ 
आदि पाक्ष हो । इत्यादि । 

चुडाकरण संस्कारम शिष्ा रखकर वाकी केश कार विये जते है शरोर 
इससे श्राय, तेज, वल, शोज आदिकी प्रापि होती है जैसा कि दीर्घायुष्य बलाय 
वच्च॑से श्ाक्यै शिलायै चषद्‌” दत्यादिं वेद मन्तो द्वारा प्रमाणित होता है । 
रब शिता रखने साथ इस प्रकार नामका क्या खम्बन्ध दहै सो ही वेशनिक- 
रूपसे विचार करने योभ्य है । 

शिला रखनेकी भथा ओर शिलाहीन सिरकी निन्दा केव श्रार्यश्चाखमें 
ही नही है, अधिकन्तु भवि प्राचीन काटसे श्न्यान्य जातियौनें मी.भ्रचदित थी । 


षौड़शा संस्कार । १५७ 
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( 00४ ५४, 1.) केशमे वल है ओर शिरोपुरडनखे दुर्वङता श्रवेगी, पेली 
धारणा प्राचीन छोगोमे थी । अपराधी लोगौने वहत क्गेश देने पर मी अपराध 
स्वीकार नही किया, किन्तु सिर मुडा देने परः कर डाला पेखे अनेक दष्टान्त 
मिते है । सैम्यूसनकौ जव शिला का दी गई तो वह शक्तिदीन होगया था 1 
प्राचीन सरोल शोक मननेवाले लोग केश खडा देते थे। एमसने द्सरोख पर असि- 
सम्पात करते समय का था किं 'सवक्रे सिर सुद जायेंगे ।' ओर श्ञेकैटने 
भो कहा है कि बह समय आवेगा जव खच छोग सिर सुडा कर कमजोर हो 
जायेंगे ! खोगौको केश सुड़ाकर वैल नही होना चाहिये ओर शृत भ्यक्तिके लिये 
भी रेखा नही करना चाहिये । इत्यादि प्राचीन प्रमा्णोसे यदी सिद्ध दोता है कि 
किसी समय पृथ्वीकी छनेक जातियोमे शिखा स्लनेकी रीति प्रचलित थी । 
श्नोर शिखाके साथ वर रक्लाका सम्बन्ध छोग मानते थे । अव इसके वैन्नानिक 
रहस्यपर विचार किया जाता है । 


केश क्या वस्तु है, पुरपोमे अधिक केश ओर खियोमे कम केश कयो 
उपजता है, इख विषयमे स्ीपरङूति ओर पुरुषग्ररतिके मेद्‌ वताते हट पश्चिमी 
विढनोने कहा है.-- 
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खी श्नौर पुरुषके जीवनम यौवनके आते समय पुखषशक्तिका विकाश ' 

सुख, छाती आदि स्थानं मे केशनिगेमके दारा होता है, किन्तु खिर्योम पेखान होकर ` 
उनको शक्तिका विकाश मासिक ऋतुधमै, स्तनौमे दूघ तथा जरायुक्री बृद्धि ढारा 
होता है । पदिीको अङ्गरोजीमे %ैटाबडिकः भौर दसरीको “नाविक कहते 
ह । इन दोनो भेवसे खीपुख्षौकौ भकृतिमे भो बत इद्‌ मेद्‌ पाया जाता है 
यथा--युखष स्वयं क्रियाशीर, अपनो अद्धोङ्गिनीका दृदढुने बाला ओर अपनी शक्रिका 
दूखरेके लिये करनेवाला है, खमे स्वयं ` क्रियाशीखता नहीं है, घह श्रपने 
सचे तिये निवे होकर भरतीत्ता कसजेवालो है श्रौरे शक्तिको जपने भीतर जमयि 
चती है । पुरषमें स्वयं क्रियाशीखता होनेसे ज्ञानविक्ानयज्यमे उसका धिक 
प्रवेशय रता है, उसके मस्तिष्क बाहिरी वस्तुका संस्कार अधिक जंमर्तो है, 
कौर धह किसी विचारके माली पदमे न घुसकर, विचार -धङ्गलाको' पकड़ता 
हमा खाघारण लिद्धान्त पर प्ुचता है । खीजाविमे स्वयं कतु त्व "न, होने. 
अयथिकः ैयय- होवा है, चह अपने विश्वासपाघ्रके समीप अधिकः+सुले-दिल चन 


` -: जाती ै,-;किसी "भी विचारके मामी ह तक , पटचती ह, “शौर इस. कारण 


- भाद्तिकामनोवेगः पाहतिक मरणा जादि, उस पुरषस -अधिक.दोती-है । धल 


षोड़श संस्कारः । १५६ 








प्रकारसे खी-पुरुषोङे स्वमावमें सेद्‌ पाये जाते ह । प्ररत विषय केश निर्गंसक्े 
सस्बन्धका रै । जव यौवन विकाशङे साथ केश निर्गमका सम्बन्ध दहै तो जिस 
प्रकार किसी बृच्तकी शाला काटनेसे उसभ नवीन शाखा निकरनेका वेग वढता 
है उसी प्रकार प्रतिदिन या पायः केश काटते या हजामत चनाते रहनेसे भीनरी 
कामशक्ति स्यु अधिक प्रकर होती है । यही कारण है कि ब्रह्मचारी, 
वानधस्थी, संन्यासी आदिर्योके चयि केश धारणकी विधि शाखमे चनाई गर है । 
केश धारण करनेसे कामसस्बन्धी नसोौका वेग स्वभावतः घर जाया कर्ता दै 
ओर मघुष्य खज ही सयमी वन सकता है । संन्यासी टीचक, वहदक अरवस्था- 
को श्रतिक्रम करे जव "हस" अवस्थाको पाताहै तो सोऽहं भावम कामकी 
चिन्ता ही नरी रहती है, इसी कारण दरडोस्वामौ केश सुरुडन कराते है! ग्रहस्थ 
दशाम समस्त केश रलना अदुविधाजनक है ध्सलिये "गोल्र' की तरद सिगक 
ऊपर भागम केश रखकर वाको सुडा देनेको विधि शखमे पारं जाती है । 
इसमे कट प्क लाम ह । गोश्वुरमे सिरे सामनेका कुच अंश शौर पीठे का छु 
अंश दक जाता है भर वही शिखाके रूपमे सिरके ऊपर रहता है । योगशाखके 
सिद्धान्ताह्वसार सिरके सामनेके उख श्रशक्रे नीचे ब्रह्मरन्ध च्चौर बह्यरन्धके ठीक 
ऊपर सहसरदलकममे परमात्माका केन्द्रस्थान है । भौर डाक्टर खायन्सके 
सिद्धान्ता्धसार सिरे पीके उख श्चंशमे अर्थात्‌ खीक उसके नीचेके {1811 
नशा या मस्तिस्क मागमे कामका केन्द्रसथान दै । अतः इन दोना अर्मे शिखा- 
स्थानम केशके रदनेखे पूवंबरनादखार आत्मिक शक्ति वनी रदेगी ओर चिन्ता- 
शक्ति दबी रहेगी, यह निश्चय है । यदी कारण है कि भिन्न भिन्न जातिययौमे जर 
विशेषतः श्राय॑जातिमे शिखाके साथ वर, अह्यचय, आयु, तेज रत्ताका सम्बन्ध 
दताया गया है । केव इतना ही नही गोश्लुर शिखा रलनेसे व्यापक ब्रह्मकषे केश- 
ढारा शक्तिका यथेष्ट आकर्षण भी होता है । पश्चिमो परिडत भिक्टर ई क्रोमर 
{ पाणाः ए, @ष्जफलः } ने जो भित्‌ नामक श्रोजः शक्तिका आविष्कार किया 
शै उसके विषयमे वसौन कर्ते करते प्यक स्थान पर उन्होने यद छिला है- 
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ध्यानकरे समय ओजः शक्तिं पकट होती है । किंसी घस्तु पर चित्त एकाग्र 
करनेसे ओजः शक्ति उश्की ओर दौड़ती है । यदि परमात्मा पर चित्त एकाग्र 
किया जाय तो मरुतकके ऊपर शिलाके स्तेसे मोजः शक्ति पकर होती है 
मौर परमात्माकी शक्ति उखी पथस अपने भीतर आया कर्ती है । सूच्म- 
दषटिसस्पन्न योगो इन दोनो शक्तियोके खुन्दर रडको देख भी लेते है । जो शक्ति 
परमूत्मासे अपने भीतर आती है उसकी खुन्द्रताकी ठटना नहीं कौ जा सकतीं 
है । अतः श्माघुनिक विक्ञानद्वाय मी सिद्ध होगया किं शिलाक्ते द्वारा ऊपरसे 
शक्ति मिलतो है । यही ब्रह्मचर्य, वछ, तेज, आयु चढानेका कारण है ¡ परमहस 
संन्यासी खदा ही बरह्मसे मिले रहते है इसध्यि उन्हे पृथर्रूपसे शिला ' ढाया 
` शक्ति लीचनेकी भावश्यकता नही होती है । बह्मचासौ श्रौर वानभस्थी जया श्नौर 
शिला दास जीर णृदस्थगण गोधर शिला छारा इस शक्तिका श्रहणं करते भीर 
अपनो आध्यात्मिक तथा आधिदैविक उन्नति घाप्त करते है इसके सिवाय शिला 
धारण, शिलरामजंन, शिलास्पशं, शिलावन्धन इत्यादि प्रक्रियाद्वारा हर समय 
सहस्रदखकमखक ओर ध्यान ठगा रहनेसे आत्मा सम्बन्धीय दष्ट मवुण्यमे 
श्रवश्य वदा करतो है । यही सव चूडाकरण संस्कारम शिषा रलनेका फल है । 


पदिले ही कहा गया दहै कि वार वार वार छंटते या डदै मृच्च सड़ते 
रहनेखे कैखावछिकः उन्तेजना ढारा काम सम्बन्धो नसम उत्तेजना फैरती है | 
इसथ्ये णेसे मछप्य प्रायः विषयी हुमा करते है 1 इसके अतिरिक्त स्थूल शरोरफे 
खुन्दर वनानेमे मन गा रहनेसे मद्ध्य आत्मोश्नतिको खोकर विषयविलासी 
ह्य बने रहते ह । इसी कारण जव चाहे केश न कटवाकर किसी विशेष तिथि 
मु्डनको विधि ज्य॑शाखमे छिली है । इन तिथिर्योके विषयमे चिल है- 
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लु €र्ला ि 17010 चल 18945 गा छ] लाला, 16 2८ ५566७55 
सष प्ल एण 21 गावत पाण € 09 919-910ु, प 26४5 
प्ण्पप्षश्पा156 (116 §८€०८८ रणते रिलग्ामप ज अपक्ष्ण०६&--ऽ2- 
232०१७६ ) छीक तिथि पर केश या नख काटे जांय तो उस स्रमयके तारे वथा 
दिनाभिमानी देवतास शक्ति पाप् होती है । इसके सिवाय उक्त तिथि या समय 
पर नल केशमे जीवन नही रदवा है श्र्थात्‌ मलुष्यशरीरके साथ उनका सूदम 
चेतन खम्बन्ध नदी रहता है । इस कारण पेसे समयपर केशमुरुडनद्वाया ^कैटा- 
चलिक' नसौकौ उन्तेजना भी नही होती है ओर यदि पेसे नख या केश किसी 
जादुगस्के हाथमे पड़ जाय तौभी उसका दुरुपयोग बह नां कर सक्ता है । 
किन्तु विना वार, तिथि, नक्षत्रे विचारे जव चाद केश नल काटते रहनेखे यह 
समी विपत्तियं हो सकत है । यदी सव शिखा तथा केश ॐ विषयमे रहस्यपूशै 
विक्षान है । 


खिर्योके चयि केशव काटनेकी विधि नही सकती है, क्योकि उनका 
खीशक्तिविकाश ऋतुधरममे, दृध, जरायु आदि दारा होता है । इसलिये यदि 
सिय ्रपने प्रारूत्तिक धमेको दछोडकर, पुरुषोकी तरह केश कटवाना प्रारम्भ 
करेगी जैसा कि भाजकल पश्चिमी विखासिनिरयोमें कदी कहां देखा जाता है, तो 
भ्रङूति-विश्द्ध आचरणका यदह फल दोगा किं कैटावलिक' प्रेरणा उनमे जवर- 
. व्रतो वटृनेषर उनक्रौ नाविक" प्रेरणा अर्थात्‌ खरीखुखम शक्ति घट जायगी 
शचौर उसखॐे प्रारृतिक विकाशमे बाधा पहचेगी, जिससे ऋतुधरम, दुध आदि 
सभीमे बाधा होकर यदह यथार्थं “मां! बननेसे ही रह जायगी । इनमे भातृमाव 
नष्ट होकर पुरूषभाव श्राने छग जायगा जर जसयु, प्रसव, मासिकधमे भादिके 
विषयमे अनेक प्रकारके योग॒ इनमे उत्पन्न होने लगेगे । जला कि कितने ही 
पश्चिमी डाक्टसेने दुञ्खके साथ लिला है :- 
{7 (क्व्‌ (्जणाठ8 पट पलाल 6४प३6८०1०६'७६) ऽॐक$ 
18६ छपा अछणप६ व एल सलपर ज 4 प्लय्लडप फकप्ल्त एत्ण्छ्लयः श्ट 
ए्कशल्म्‌ाङ १४६६ ९० एष्ल्जणल ज196७ णतं पठप्ाला5, 9, ईत्वा 
(4 


१५ ' धममे-धिश्चानं । 


यकन 





परिल]. दर ० 1976 00तक ० 5४२६1516 अत्राहु 1 गाभा 
प्०११८७5 ग धा= ^0&10-6 छप पएठपटय 0 ०3६८11४. अमेरिकाके 
डाक्टर गिखाडं दोमसकरो सम्मतिभे वंकी लियं जो पुरुपको तरह बाल 
कटवाकर स्थुल व्यायाम करनी रदती दै उनमे केवल ४ फीसदी सन्तान 
पैदा करनेक्नो श्नीर मां वनतेकी शक्ति रद जाती है ¦ इद्रलेरडॐे डाक्टर नले 
हा साहवने वड़ा भारो हिसाव वताकर दिखाया गौर दुःख प्रकाश कियाद 
क्रि वक्षंकौ लिया पुरुषभावापन्न होकर मा" बननेकी श्रयोम्य हो रदी ह ! हृ्ही 
खव कारणोसे आर्यशाखमे लियो लिये पुरुपकी तरह केश काटना, व्यायाम 
करना श्रादिका निषेध चताया गया है । इतना ठक कि पाय्थिन्तमे मी उनका 
केवल ४ अङ्क केश का लेनेकी विधि दै, पूरा शिरोजुरुडन नदीं किया जाता है। 
यद्यपि केश चलिर्योके दिये चिखासिताकौ वस्तु है परन्तु निचृत्तिके श्राश्रममे 
शएनावकिक' उन्तेजनाकी आवश्यकता नहीं रहती है इसी कारण वैधव्य दशाम 
उनके केश पूरा काट देनेकी आला आर्यशाखमे दी गदं है यथा पविधवा-कवरी- 
वन्धो भैवन्धाय जायते इत्यादि । 


पहिले ही कहा गया है किं शिखा र्खनेकी रीति प्राचीन काठ शरीर भी 
अनेक जातियोमे प्रचलित थी । दहितुजातिके तलूमड्‌ ( 1721०५० ) नामक 
शाखग्रन्थमे शिखा रलनेके विषयमे वहुत ङ वशेन है, जिससे यही प्रमाणित 
दोता है कि हिनुजाति भी शिखा रखती थी । वावमे खामू्‌सन प्गोनसूटिस्‌ 
{ ०5०7 ^ &०7०७४5 } के विषयमे यदह कथा छिखी है कि उनके प्रतापसे 
ओर साजागण कांपते थे ! इनके भारनेफे ल्य उन लो्मोनि बहुत ऊद परयतं किया 
किन्तु सभी परयत्त व्यथं हए । ्न्तमे उन छोगोको यदह पता लगा कि उनके 
सिके उपर शिला है (^£ 125 धट ताऽ८०्ण्याल्त्‌ ६४६ 211 18 
एण्या 1 0 कट्ल्छपकौ ० ४6 पि 0 15 ४९७) उसीसे 
उने तनी शक्ति है । नव फौशल करके निद्राकी हारते उन लोर्गोने उनक्षी 
शिखां कटवा दी 1 प्रातःका नीद्‌ युटनेपर उन्होने देखा कि शिखा कट गरे भोर 
सभी शक्ति नष्ट होगदं । वे शबुओसे भी परास्त हो गये । श्सी भकार हरिवंश 
पुराणम भी पक कथा मिलती है । यथा--शुर वशिष्ठके प्क विश्वविजयी 
-कध्नियं शिष्य थे 1' उनके पितृहन्ता ` पञ्िम देशके ङ्ध राजा उनसे अत्यन्त 
धवड़ाकर वशिष्ठकी शरणमे आये श्रौर श्रपने अपने भाण बचानेके लियि 


१, 


षोड़श संस्कारः । १६६ 


बशिष्ठजीसे प्रार्थना को । महर्षिजीने करूणापरायण होकर उन्हे प्राणरत्ताका 
वचन दिया । किन्तु जव उन्हे मालूम पडा कि उनका विजेता अपना शिष्य ही दै 
तो दोनो ओर्की पिन्ञारतताक्रे स्थि वशिटजीने अपने शिण्यसे आक्ञा दी कि 
इन खोगोका प्राणध्ातन कयो, किन्तु इनकी शिखा काट छो, जिससे वे सखव 
शक्तिहीन होकर शतवत्‌ हो जायेंगे । त्तक्नियवीरने शुर वशिष्टकी आक्ला भानकर 
खादी किया । शिलाकरे साथ वर, वीर्य, स्वास्थ्य तथा ्चाघ्यात्मिक उन्नत्तिका 
इतना प्रचल सम्बन्ध होनेके कारण ही शिखा धारण हिन्दुका एक उत्तम ज्ञातीय 
चिद दै । चडाकरण सर्कार इख जातीय चिहका प्रथम सन्रिवेश होता है । 


( ८ ) अष्ठम संस्कारका नाम उपनयन है । द्विजातिके वालक इसी सस्कार- 
के वाय क्ञानशिक्ताके चयि शिक्तक श्राचार्यके समीप उपनीत होते दै, इसी 
कारण इसका नाम उपनयन है । द्धिजगण इसके दारा द्विजत्वखाभ करते है, 
यथा याक्वदक्यस्यतिमं - 

मातुरपरे पिजननं द्वितीयं मोल्जिवन्धनात्‌। 
जराद्यणपषत्रियविशस्तस्मादेते द्विनाः स्पृताः 

ब्राह्यण, स्त्रिय, वचैशयौका प्रथम जन्म माठगसैखे ओर द्वितीय जन्म 


उपनथन सस्कार दवारा होता है, धइसय्ियि वे द्विज कहलाते है । उपनयन कालके 
विषयमे गरदयसूत्र भर धर्म॑सू्मे लिखा है :-- 


वसन्ते ब्राह्मणं ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्य, 
गमाष्ठमे्दे बाह्म गर्भेकादे राजन्यं गभदराद वैश्यम्‌ । 
वसन्त ऋतुमे ब्राह्मण वाखकका, यीष्ममे चत्रिय वाठकका ओर शरत्‌ 
कारमं वैश्य वाख्कका उपनयन कराना चाहिये । गर्भ॑से आाखयवें वर्षमे ब्राह्मण 
बाखकका, म्यारहचं घर्मे क्ञननिय वाछकका ओर वारहवे वर्षमे वैश्य चाखकका 
उपनयन होना चादिये । उपनयनमें तुका विचार बरक ग्रति विचारे ही किया 
गया हे ! "ऋतूनां ङुखुमाकरः' कह कर श्रीभगवानने बसन्तमे अपनी दैवी विभूति 
बताई हे, सतः; बाह्य वाछकके लिये यदी ऋतु ठीक है । निदाघका उत्तापः 
सूर्यकी शक्ति त्रिय रङृतिके अलुदरूल दै ओर ।शरत्‌काखकी पोषण शक्ति वैश्य 
पररृतिके अदकूक है । अष्ट वछुशओके साथ दैवराज्यमे ब्राह्मण दका मेख दै 


१६४ श्रमे-विन्ञान । 





अतः आखर्चंवर्षमे ब्राह्मण वारुकका उपनयन ठीक है । रुद्रपरृतिके साथ चत्रिय 
पररूतिका ये है ओर पोषणणशक्तिसस्पन्न सविवाके साथ वैश्य परुतिका मेल 
हे । अतः श१बें वर्षभं ह्त्रियका श्नौर शयवे वर्षमे वैश्यका उपनयन होता है ! 

शुद्र वरेका वेद्‌ मन्मे अधिकार नदी है भतः उपनयन संस्कारम मी अधिकार 
नदी स्का गया है ! वेद मन्वे विषयमे यह तथ्य है कि उदात्त, अलुदात्त, 
स्वरित्‌ आदिं मेदसे मन्नौका उच्चारण वही मुष्य कर सकता है जिसमे कोई 
शारीरिक शसम्पूरौता या करटकी असम्पूरखैता न हो ! नही तो महामाण्यके 
प्रमाणाञ्चुखार अशुद्धः या स्वरवरदीन उच्चारणे उच्चारण करनेचालेका लाभ 
न होकर उल्टा हानि होती है । प्रारतिक जिस भूमिम शूद्रवणैका जन्म होता 
है उसमे शारीरिक असम्पशंता निश्चित है अतः चेदमन्घरौका स्वर तथा वर युक्त 
ठीक ठीक उन्वारण उनके दारा दोना सस्मव नही है । जौर परकृति विरुद्ध कार्य 
करनेसे उन हानि होगी । यही करण है कि पूज्यपाद दुरद्शीं मदर्पिर्योने उनके 
लिये वैदिकी भ्यवस्था न वताकर पौराणिकी उपासना आददिं बताई है! श्छ 
विषयमे ओर मी विचार आगेके किसी प्रबन्धे किया जायया | 

उपनयन अच्छे आचार्यके दारा कराना होता है, उसका ठन्तषण यथा 
ध्मेसूत्रमे- 





'यस्माद्‌ ध्मानाचिनोति स आचायः | 
जिनसे यथराख धर्मोपदेश पराप्त हो बे हो आश्चयं है । महर्षिं बृदस्पतिने 
मी कहा हैः- | 
आचिनोति च शास्राणि आचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यं भवक्षते ॥ 
ज! वेदादि शाखोका स्वयं सब्रह करं, शिष्यको श्राचारधान्‌ बनावे, 
ओर स्वय आचारशील हौ उन्हं आचाय कहते है । महपिं याक्ञचल्क्यने कहा है - 
“उपनीय दद वेदमाचायेः स उदाहृतः" 
दिजबालकका उपनयन कराकर वेदी शित्ता देनेवाले आचाय 


कराते है । 
पिता, पितामह, पिक्व्य, ज्ञाति या ज्येष्ठभ्राता ये खव भेष्ठचक्रमेसे पर 


पर उपनेता हो सकते दै । पिताकोदी धुका उपनयने करना जादिये, उनकी 


पौड्श संस्कार । < १६५ 





~~~ 











अयोग्यता या अमाचमे पितामह कर सकते है, उने अमावमे पिचृव्य ओर 
उनके मी अभावमे सोदर ज्येष्ठ भाता कर खकते है । यदि श्नमेसे कोई मी 
श्ाचा्यं वननेकी योग्यता न रखता हो, तो महिं शौनक कहते है :- 
कमारस्योपनयनं श्ुताभिननत्तवान्‌ । 
तपसा धूतनिःशेषपाप्मा ्याुद्विजोतचतमः ॥ 
लोन, श्रुतिश्ाखश्च, खदाचरखस्पन्न, तपःपरभावसे निष्पाप ब्राह्मण्‌ 
द्विजङ्कमार्का उपनयन करा सकते है 1 अव इस प्रकार योग्य ब्राह्मण आचार्य 
द्वा उपनयन सस्कार कायं कैसे अचु्ठित दोना चाहिये उसकी संकेप-विधि 
क्रमश्चः नीचे वतां जानी है| 
उपनयनके पूवं दिन यजमान नथा यजमान पल्ली बालके साथ मंगल 
स्नान कसे प्रथमतः संकरप, गोदान श्नोर ब्राह्मण द्वारा गायत्रो जप करावे, तद्‌- 
नन्तर गणपतिपूजन, स्वस्तिपुएयादवाचन, माच्कापूजन श्नौर नान्दीशराद्धादिं 
विधिपू्ैक कणे होते दै । उसके वाद्‌ उपनयन दिन प्रथमत वालकका कौर 
क्म कराकर स्रानानन्तर आच्यंके पास छाना होता दै । बहांपर ब्रह्मणोके द्वारा 
श्मात्रह्यन्‌" इत्यादि मन्नोसे आशोर्वांद हो जने फे बाव्‌ भाचायं अपनी दत्तिम 
दिशामे स्थित वाढकसे श्रह्मचायंसानि' इस्त वाक्यको कहलावे श्रौर स्वय 
+ येनेन्द्राय चहस्पतिवांसः पर्यदध्रादश्तम्‌ । तेन त्वा परिद्धास्यायुषे दीरघा- 
य्य वलाय चचंसे ।› शख मन्त्रकरो पठकरः वालकको कटिसूत्र तथा कौपिन 
वद पहना, त्राह्य म ब्रह्मच्तारीको शणके, क्तत्रियको अतसरीके ओर वैश्यको 
ऊनके व देने होते है ओर वेही घञ ब्रह्मचयाधममे रहते है । तदनन्तर आच- 
मन कराके त्वार्यं -ॐ-द्य डुरूक परिवाधमाना वस पवित्र पुनतीम आगात्‌ । 
इत्यादि मन्ये ब्रह्मचारीके जितने प्रवर हौ उतनौ गांखवाखो मुज आदिकी 
मेखखाको ब्रह्मचाीकरे कटि माग प्रदक्तिण क्रमसे तोन वार लपेश्कर वाधे 
ओर तरपश्चाव्‌ देशाचाराजुक्ख यज्ञोपवीतका प्क पक जोड़ा श्रीर अन्नादिं 
दत्तिभा सहित चौवीस जपन्न संकट्य करके ब्रा्य्भांको देवे । इसके वाद्‌ 
निभ्नलिखित प्रकारसे यज्चोपबीतका संस्कार करे । . प्रथम ापोदहिष्टाः आदिं 
, तीन मन्ोखे उपवीतं पर जलसेवन करके '्रह्यजज्ञानं' त्यादि तीन मन्त्र पटृता 
इभा उस पर अशु घुम, पुनः नौ वन्ुञ्ओोमे ष्कारादि नौ देवताभौका 
विन्यास करके यज्लोपवीतको देखता इआ दस वार "तत्सवितुः" आदिं गायक्नी 


१६६ ध्म-विक्षान । 
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एक कककककक एय्‌ 


मन्व पदे, न्नर उपयाम भन्न पटृकर सूर्यनाययणको उपवीत दिखावे-। , वव 
आचाय -अपने-दाथसे -बह्मचप्यीकरो यज्ञोपवीत देवे ओर बालक यन्नोपवौतको 
अपने दाथ मरं लेकर- > 
ॐ-यह्ोपवीतं परमं पवित्रं भनापतेयेत्‌ सदं पुरस्तात्‌ । 
आयष्यमग्र्चं मतिप्ुश्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बरमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यद्नोपवीतेनोपनेह्यामि । 
इख मन्त्रको पटकर यद्ञोपवोतको पहने । तत्पश्चात्‌ चीरेदार कपास्रका 
चख & युवा छवासाः' आदिं मन्त्र पटते इए यश्नोपवौतके तुल्य ब्रह्मच्ारीको । 
धारण कराना होता है । तदनन्तर मचाये ह्मचारीको ऊपरसे श्रोटनेके शय्यिं 
भृगव्व्म देवे ओर-- 
ॐ मिनस्व चष्र्रुणं बीयस्तेजो यशस्विस्थविरं समिद्धम्‌ अनाहि 
तस्यं बसनं जरिष्णु परीदं बाहनिनं दषेऽहम्‌ ॥' 
इस मन्त्रये बाह्मणादिके बालक खग श्रादिके चर्म॑को धारण करे । तर्द" 
नन्धर आचाय ब्रह्मचारीको विस्व था पटाशादिका दण्ड देवे भौर वह ब्रह्मचारी 
ष थो मे दाङ दत्यादि मन््रको पटृकर आचायंके दाथसे दरडको लेषे । "दंतंड 
लेने वाद्‌ चार्यं अपनी अञ्रटिको जलसे भरकर व्रह्मचारीकी अञजछिको उसी 
जलसे "आपोदिष्ठा आदि वीन"मन्तरौखे तोन बार भरे ओर आचायैके पंटित 
भ्रस्येक मन्त्रके अन्तरे शिष्य सूयंनारायणको अपने अञ्लिजलसे तौन बार अर्यं 
दैवे । तदनन्तर शर्य ुदीत्तस्व' कहकर आचायं प्रह्यचारीको सूरय॑देखने कंदे 
भौर ब्रह्मचासी-- 
त्वित पुरस्तात इत्यादि मन्त्र पदता इ सूर्य॑नारायणका 
दशन करे । तच माचा्यं बालकके दहने कन्धेके ऊपरसे दाथ जे जाकर-- 
. ॐ--मम व्रते ते हृदयं दधामि,मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्दु । 
मम वाचमेकमना लुषस्व बदर्पतिष् नियुनक्तु मद्यम्‌ ॥१. .., 
+~, -इस भन्न्रसे ` उसके हर्दयका स्पशं करे । फिर आचार्यं बाठकके दुहिने-; 
` दाथको अरंयु्ठसदित प्रकड़करः कटे-को नामासि--मौर -बह्मचारो-शरसुकशमां 
ऽहं मोभ्न-येसा; त्युच्तर देवे } इसी, प्रकार ,तीन , बार- दोनो -उक - यकारसे 
कहे.। ; फिर श्रह्मचारीसते ` जाचरायं ` कदे--कर्य {बह्मचाय्यंसि.उसप्रः भषतः?) 





षोड़श संस्कारः । १४७ 





पेखा उन्तर वारक कटे । तव आचार्य--*& इनस्य ब्रह्मचाय्यंस्यग्निराचार्य 
स्तवाहमाचा्॑स्तवासौ' इस भन्त्रको पदे । मन्त्रे अन्तम ्ाचार्यस्तव 
देवशर्मन्‌” इत्यादि भकार असौके स्थानम शर्मां्यन्त ब्रह्यचारीका नाम क्वे । 
तद्नन्तर श्राचायं-- 


ॐ प्रजापतये त्वा परिददामि । ॐ देवाय त्वा सवित्रे परिददामि । 


इत्यादि मन्धौसे दाथ जोडधे ह्य वारुकको पूर्वादि दिश्वाओंमें उपस्थान 
कवं, मन्धरौको आचाय स्वय पटू । पश्चात्‌ कुमार चारक ग्निकी प्रद्क्िणा 
क्रमसे पयुत्तण करके आचार्ये उन्तरमे वैठकर पुष्प चन्दन ताम्बुल ओर 
व्मौको लेकर ॐ अद्य' इत्यादि मन्त्रसे ब्ह्माका चरण करे ओर पुष्पादि 
बह्याके दाथमें देवे । ब्रह्मा पुष्पादिको लेकर "वृतोऽस्मि' कटे । इसके बाद 
उपनयन संस्कारम अनेक कत्य किये जाते है, जो विस्तार्मयसे य्हांपरर नही 
दिया गया, चे सव संस्कारसलम्बन्धीय अरन्थोमे द्रष्टव्य है । संस्कारकी समासि 
दोनेपर आचार्ये ल्यि व्ह्मचारीको--तुम बरह्मचारी हो, श्रवसे तुम वेदोक्त 
कमं करनेके अधिकारी हृष्ट हो, तुम स्नान, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन, सित्ता- 
प्वर्यादि श्रपने शाखोक्त कर्म॑ करोगे, त॒म दिनम नहीं सोया करोगे इत्यादि 
इत्यादि उपदेश देनेका ओर घह्यचारीके चयि प्रतिन्ञापूर्वक उन सवको स्वीकारः 
करनेका नियम है । इसके वाद्‌ सचां ब्रह्मचारोको सावि्री मन््रका उप- 
देश देते द ! इसमे आचार्य प्रथमाचृत्तिम प्रणव ओर व्याहति्य सहित प्क 
पक पादका उपदेश करते ह । द्वितीयादृत्तिमे ऊपर छिस असार प्रथम 
आधी चाके साथ प्रणव व्याहति खगाकर कहखवे, द्वितीयतः पसे ही तृतीय 
पाद्का उन्ारण क्वे ओर तृतीयादृत्तिमे प्रणव व्याृति्यो सदित पूरे मन््- 
का उश्चारण आचायं करावे, शिष्य खाथ साथ कता जवे । पेखा तोन 
यार कदछाकर आचायं ओर शिष्य दोना ॐ स्वस्तिः कहे । दइखके अनन्तर 
कुद ्वनादि छस्य किये जाते ई ओर सवके अन्तम प्रथमतः ईश्वर, देवता, 
वैश्वानर तथा सूर्यनारायणको अभिवादन करके पश्चात्‌ आचार्यको श्रौर तद्‌- 
नन्तर क्रमशः माता-पिता तथा श्न्याल्य भान्य खी-पुर्पोको अभिवादन करने- 
की विधि है । इसके पश्चात्‌ भित्तापा् केकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो (मवति ! 
मिला दिः सथिय हो तो “भिका मवति ! देदिः ओर वैश्य हो तो ¶मकं ददि 
भवति पेखा कहकर गृहस्य लिये मित्ता मांग लाते शरोर आचार्यके आगे 
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उस भिक्तान्करो धरकर उनकी आज्ाद्वसार भोजन करे । भोजनकारुसे लेकर 
सूर्यास्त होनेतक मौन रहे, उपनयन संस्कार समयक्रे अग्निको बह्यचारी तीन 
दिन.श्रवश्य रके, बुतने न देवे । यदी सव संक्तिप्र उपनयन विधि है । 


उपन्तयन संस्कार यडुत ही गढ़ रहस्यमय है । इसमे ब्रह्मश्ञानके मूल- 
स्वरूप ब्रह्मचर्यखाम, सत्य॑ज्ञान तथे खदए्चारलाभ, सचशित्तालाम अचर आध्या- 
स्मि उन्न तिका सारा तक्तव भरा हुश्चा है । नीचे संक्तेपखे इख तत्वका कुं 
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दिगम्द्व॑न कराया जाता है । 

प्रथम अग्निदेवता, वायुदेवला, सूर्यदेववा, चन्द्रदेवता ओर इन्द्रदेवतासे 
सत्य वचन, सत्य सिद्धि, अध्ययन खब्युद्धि तथा सदाचार समके चयि प्रार्थना 
श्नौर मरतिश्चा की जाती है । तदनन्तर आचार्य॑शिष्यके पति डष्टिपात करते इणः 
कहते है--हे पञ्चदेव ] ठम इस खुन्दर माणवकको सुखे भिखा दो । हम 
दोनो विना किसी विध्नके परस्पर मिल सके ! शुरु-शिष्यका सम्मित होना 
ही शि्ताका प्रथम तथा प्रधान अघछष्टान है, इख कारण पेखा विधान है। 
तदनन्तर माणवक आत्ायसे कहता है--भै ब्रह्मचारी-भर्थात्‌ मैथुनरदित इभो 
हं । सुभ उपनत कीजिये, अपने समीप अदेश कीजिये" । तदनन्तर दोनों 
अपने अपने हाथो ठर्िखचक जलास्लछि भरकर ओर आचार्य शिष्यको 
अपने साथ मिलानेके लिये परार्थना कर दोनो ही अञ्जलिके जख्को एकी 
स्थानमे छोड़ देते है । जल जैसे जके साथ मिल ज्ञाता है पेखा ही मानौ शुर 
शिष्यका मिलन ही गया | फिर आचाय अपने ददने ` दाथ से शिष्यके दिने 
हाथको पकड़ते है ! शिष्य समना है उसके हाथको जगत पसविता सूर्य, 
स्वास्थ्य विधायक .अभ्विनीकुमार अर पोषणकारी पषण देवतने ही अपने 
हाथमे चया है । सी दशमे आचार्यं ही उसके स्यि जनक, स्वास्थ्ये. 
विधायक ओर पोषक है यह स्पष्ट होगा 1 फिर आचार्यं कहते दै-अग्नि, 
सविता शर अ्थैमाने पहले ही हस्तधारण कर तुम्हे अरहण किया है । अग्नि- 
देव ही तुम्हारे आचायं है, त॒म मेरे अति प्रियकारी मित्र हो । इस्र समय 
सूर्थके आवर्वनके ्ररूप त॒म मेरी मदक्तिणा करते हो ¡ शिष्य जव आचार्यकौ 
अदृक्तिणा ` करके उपस्थित होता है, ` तव॒ आचाय उसकी नामिको स्पशं करं 
कहता है--हे नाभि! `तु विख न होना अथात्‌ स्थिर रहना । दे अन्तक ] 
इस ब्रह्मचोरीको मैने तमको सौपा है । ( नाभिके ` ऊपरी भागको दूकर ) दै 





ककन क्का ककककककककककककककन्कयकगनन्कनकन्कन्कनाकाकक 


धाया | ( बामं भागको चूकर ) हे दुं | ( व्तःस्थखको द्ुकर ) हे अग्नि ! 
( द॑क्तिण अद्गको द्ुकर ) हे भजापति | यह मेरा मैं तुमको सौपेता ह" यह जय- 
मरणादि किखी दोपको न भ्रात्त शे 1 फिर श्राचायं कहते है-तुम व्रह्मचासै 
हषः दो, देवने लिये लकडो लाओोगे, मन्तरोश्चारणपू्व॑क जलपान करोगे 
खुर शुशरपा करोगे, दिनम शयन न करोगे इत्यादि इत्यादि । ब्रह्मचारीको इन 
खवके पाटनक्रा स्वोकार करना होता है । तदनन्तर ब्रह्मचासी यथार्थ-त्रह्मचारी 
कावेष धारण करता है अर्थात्‌ अङ्खौके वय आदिं अछ्ङ्कायैको त्यागकर 
मेखला, यश्चोपचीत, अजिन धारण करके गायत्रो पाठको श्रहण करता दै 1 
गायक्ी पाठके उपरान्त सित्ताचर्या, शरक भिक्त समर्पण गौर गुर श्राक्ञासे 
स्वयं भोजन आदि कर्तभ्य विहित है । 

उपस्क सभौ इत्थ गृदरदस्यमय है । ( १) जलम जल मिलनेकी 
तरह शरूश्चिण्यका मघुमय सस्मिखन कैसा मधुर तथा शिष्यके लिये सर्वानति- 
द्‌ है । (२) गुख्ने शिष्यका हाथ पकडकर कैसे खुन्दररूपसे, जनकत्व; 
स्वास्थ्यविधायकत्व तथा पोषकत्यका परिचय दिया । (३ ) किन्तु शुरु श्रपनेमें 
षन सव अधिकारको स्वीकारः करने परः भी स्वयं अमिमानी नटी हुए, शिष्यके 
यथार्थं गुर अग्निदेव है, सो स्पष्ट कह दिया भौर शिष्यको अपना प्रियकरो 
मिन्न समा । शुखक्रा हृदय शिष्यके पति जेसा होना चादिये अथात्‌ , मिट्न 
सार, पितृतुस्य तथा निरभिमान मित्र मावापन्न, सो ही प्रकट दुआ । तदनन्तर. 
शिष्यक्रा कर्त॑न्य जो गुख्का टी आवर्तन अथच! भञुवत्तंन करते रहना है, खो. 
तरकत्तक सूर्याव्तन दास काशिना । सौर यह भी प्रकाशित हुमा कि, 
शिष्य जैसे वेदोद्रय सू्ंके स्थानापन है वेखे ही गुर भी सूर्य॑क्रे आवत्तेनीय 
विश्वधू्सि परमेश्वरे रूप दै । उसी विश्वरूप गुरने शिम्यके शरीरम विश्वके 
स्थापनम प्रवृत्त होकर नाभिदेशमे यमको, नाभिके ऊटष्वेभागम्र त्रायुको, बाम 
आगमे दर्यको, मध्यभागे अग्निको भोर दृत्तिण भागमे पजापतिको स्थापन, 
किया अर्धात्‌ शिष्यक्रा देह ही समस्त ब्रह्मदेद हा शरीर पेखा होनेखे ही 
उपनयन संस्कार पूं हो गया । उसी समय माणवक पूर ब्रह्मचारी हमा 
ओर ब्रह्मचारीका . वेप धारणं कर शाखरविदित अचुष्ठानमे प्रदत्त हो गया. । 


जे संस्कारः कञद्रदेदको. विश्वदेह वनःकर जीवत्वकोः शिवत्वकी शरोर से जने 
परम सहायक वनता है, वह कितना महान्‌ तथा रहस्यमय है, सो शद्धिमाब्गण 
अवक टी सम सकंगें । 
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यक्लोपवीतमे जो नव तन्तु श्रौर तीन दणड होते है, उनके भी अतिग 
तात्पर्यं है । यथा- 


ॐकारः प्रथमे तन्तौ द्ितीयेऽग्निस्तयैव च । 
तृतीये नागदैवस्यं चतुर्थे सोमदेवता ॥ 

पश्चमे पिदरदेवत्यं षष्ठे चैव जापति; । 

स्मे मारूतस्वैव अष्टमे सयं एव च ॥ 

सर्वे देवास्त नमे इत्येतास्तन्तुदेवताः । 
्मणोत्पादितं सूतं विष्णुना निगणीकृतम्‌ ॥ 
द्रेण दत्तो ग्रन्थे सावित्या चाभिमन्तितम्‌ ॥ 


यज्ञोपवीतके नौ तन्छुभोमे नौ देवताओका अधिष्ठान है । उनके नौ 
पथक्‌ पथक्‌ गु्णोके साथ यज्ोपवीत धारण द्वासा द्विजवारक भूषित हो सकते 
है । पथम देवता सैःकार गुण ब्रह्मक्षान, द्विवीय देवता श्रम्नि-शुण तेज, तृतीय 
देवता अनन्त-गुण धैर्य्यं, चलुर्थ देवता चन्द्र-गुण सर्वभ्रियता, पञ्चम देवता 
पित्गण-गुण स्नेदशीखता, ष्ठ देवता प्रजापति-शुण भरजापालन, सक्षम देवता 
वायु-गुण बरृशाछिता, अष्टम देवता सूर्यं -गुण प्रकाश ओर नवम देवता स्व॑- 
देवता-शुण साचिकता । नचतन्तुयुक्त यज्ञोपवीत धारण ढारा इन देवतार्शरोका 
नित्य स्मरण तथा हृदयम शुणाधान होता है । इसी कारणम नवतन्तु धारण 
विधि है । ब्रह्मान यज्ञसूत्रको बनाया है, विष्णुे जिगुमित कत्य है, सुद्रने भन्थि 
दी है भौर सावित्री देवीने अभिमन्धित किया है ! भ्रन्थि देते सम॑य इनके स्मरण 
द्वारा भी शक्िखाम तथा श्चानलाम होता है । यज्ञोपवीतका परिमाण ६६ श्रगुल 
होता है, इसका अर्थं यह है किं मानवमान ८७ अगुखका ओर देवमान € श्रयुल- 
का होता है । यद्लोपवीत पहिन कर वेद्रत, ब्रह्मत्रत मदिके अचुष्टान दवाय 
भद्ध्यको देवत्व श्चौर अन्तमे ब्रह्मत्व धरा हो । इसी भावको छक्यम रखकर 
देवमानका यज्ञोपवीत, बनाया जाता है । इसके सिवाय तीन द्‌रुडके ढारा काय- 
द्रुड, वागूदरड श्चौर मनोदरड, इन तीनो दरड अथात्‌ संथमकी विधि वतां 
गं है । काय-संयमके ढास ब्रह्मच्र्यंधारण, तपस्यादि, वाकसंयम काया इथा- 
वाक्य या मिथ्यावाक्यपरिहार भौर मनःसंयम द्वारा श्विषयोसे मनको टाना 
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यदी सब यक्लोपवीतधारी द्विजमाव्रका कर्वज्य है । इख प्रकार उपनयनसस्कार 
छाय द्विजगणको महान्‌ लाम होते हे । 

८६ ) उपनयनके वाद्‌ नवम संस्कार ब्रह्मव्रत कदखाता है । इसमे उपनीत 
अथात्‌ आचाय्यंगरदमं श्राचार्यान्तेवासी द्विज ब्रह्यचर्य्रतको अ्रदण करके नह्य 
अर्थात्‌ परमात्माकरे पथमे अग्रसर होनेके चयि प्रतिज्ञा तथा पुरुषाथं करते द, 
इसी खयि इस संस्कारका नाम ब्रह्मतनरत है । इसमे ब्रह्यचासीका प्रधान कर्तव्य 
आचार्य्य-खेवा तथा ब्रह्मचर्य्य-घधार्ण है ! विना शुरुसेवाके कोई भी विया 
फलीभूत नदी होती है, इसलिये च्रा््य॑शाखरमे गुरुसेवाकी इतनी महिमा बता 
गर हे, यथा सनतूजात मै-- 

आचार्ययोनिमिह ये विश्य, 

भूत्वा गर्म बरह्मचर्यं चरन्ति । 
इरैव ते शाह्ञकारा भवन्ति, 

विहाय देहं परमं यान्ति सस्यम्‌ । 

श्राचा्य के समीप जाकर उनकी खेवा द्वारा जो ब्रह्मचयं पाटन करते है, 

वे इटलोकमे खुपरिडित तथा मरणान्तर परमपदको प्राप्त होते दै ! श्नौर मी- 
शरीरमेतौ रुतः पिता माता च भारत । 
आचायेतस्तु यत्नन्प तत्सत्यं वै तथागतम्‌ ॥ 
पिता माता केवल स्थुर शरीरको उत्पन्न करते है, किन्तु आचार्यके द्वारा 
, जो आध्यात्मिक देद उत्पन्न होता दै, चही सत्य तथा श्रखत है । भबेताश्वतरः 
उपनिषदुमे भी कहा है-- 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तया गुरौ । 
तस्येते कथिता हथः परकाशन्ते महारमनः ॥ 

परमात्मा तथा गुखूम जिखकी पूय भक्ति है, उसके हेदयमें तच्व- 
क्ञानका स्फुरण हो सकतादहै 1 इस पकार आचा्यके चरणो रहकर जो 
ब्रह्मत पाटन किया जाता है, शाखे उसके चार पाद कटे गये है) यथा 
सनत्छजातमे-- 

शिष्यरत्तिकरमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः 
अह्षचयेत्रतस्यास्य परथमः पाद्‌ उ्यते ॥ 


9 धृमे-निश्ने 
"द मान्‌: 
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आहर. शिता अृव॒षटस्वन करके. शित्यदत्ति द्वारा चार्यः 


याजन करना है बही बह्यनतका भथम पाद्‌ है । 
यथ. नित्वं गरौ इतनिगेरुपल्यां तथा चरेत्‌ । 
तत्‌ त्र च तथा इवेन दवितीयः पाद्‌ उच्यते ॥ 


` गुरुके समान गुरुपल्ली तथा गुरुपुघमे भी सदुडचतिका पालन करना | 
अह्यनतका द्वितीय पदि है । 
र आचार्यणात्मडतं विजानन्‌ ; 
ज्ञात्वा चार्थं मावितोऽस्मीत्थनेन । 
यन्मन्यते तं भति हृष्टवुद्धि 


स वं वतीयो ब्रह्मचयस्य पादः ॥ 
आचार्यक दारा वपने प्रति उपकारको सममकर तथा उनके द्धारा प्ात्त 
वेदविश्वासे श्रपनेको सम्भावित जानकर, जो. हदयकी दृष्टता श्रौर छताथता 
ह, वदी रह्मवतका तृतीय पाद है । 


आचायाय मिं इयौत्‌ माणैरपि धर्नरपि । 


कमणा मनुसू वाचा, चतुय पाद उश्यते ॥ 
प्राण, धन, मन, वाणी तथा ,कर्मके दाया आचारयंका परियचुष्टन दी 
बरह्यबतका चतुथं पादं है 1 -इसल ` भकारे आर्यशाखमें ब्रह्मीनतके चार पार्द ` 
बचे शये है 


५ नण त (क 


ऊपर केथित चार पादकौ पूर्तिक लिये आर्यशाखम्‌.ह्मवत संस्कारे, 


भीतर उपनीत ब्रह्मचासीके कर्तग्यरूपसरे अनेक उपदेश किर गये है । अव नौं 
उनसे ङ उपदेश उद्धृत विये जते ह 4 मह्विं यमने कदा है-- 


भेलदलामनिनं दण्डद्युपवीतं च सवदा | 
कौपीनं कटिसुनरं च व्रह्मचारी ठु धारयेत्‌ ॥ 


आसमावततेनात्‌ इयात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ 


उपनीत त्रह्म्ाटीःमेखला, ए क्मवि गहोगिदवीतपकोपीन शरोर 
कटिसूष-सद्‌ा धारण करं भौर. स पकारसे _समात्र्नक्राहप्नत, 


षोडश संस्कार । १७३ 
भिक्ताचर्या, भूमिशय्या . ओर गुरका हिताष्ठान करे । मेखला, कौपीन आदिखे 
्ह्मचर्यरत्ता होती है । 
श्रीभगवान्‌ मुने कडा है-- 
वेदयङरहीनानां प्रशस्तानां स्वक्ष । 
तरहमचा्याहरेदमेश शृहेभ्यः भयतोऽन्वहम्‌ ॥ 
वेदयज्ञशीख तथा व्णशिमोचित कैम जनिष्ठावाच्‌ सदाचारखम्पल्ञ 
द्विजगणके गृहमे हये ब्रह्मचारी भित्ताटन करे । महिं यमने कहा है- 
आहारमात्रादधिकं न कचिदुभेक्षमादरेत । 
युल्यते सहि दोषेण कामतोऽधिकमाहरन्‌ ॥ 
श्रहारओ लिये जितना प्रयोजन दो उससे अधिक भित्तान्न सप्रह नही 
करना चाहिये ! इच्चुके शवत्तौ होकर अधिक संग्रहकार व्रह्मचारीको दोष 
लगता है । मदरषिं दक्तने कहा है-- 
न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न भ्रोत्व्यं कर्थचन । 
एतैः सर्वैः सुनिष्णातो यतिभेवति नान्यथा ॥ 
ब्रह्मचारीको लियोके विषयमे न चिन्ता करनी-चादिये, न वोखना चाद्ये 
भरः न सनन चाहिये । पेखा होनेखे ही यति दो सकता है, अन्यथा नही । 
यदी सच सक्तेपसे वर्णित ` चद्त्रतकी विधियां है । इसका विस्तारित 
वणेन किसी दु श्रे प्रबन्धमे किया.जायतरा । ¦ 
{१० ) षोडश .संस्कायोमे, दशम संस्कारका नाम वेद्वत है । इसको 
वेदारम्म संस्कार भी कते है । ज्योतिषो शुभ दिनमे अपनी शाखाका 
आरस्म करे इस सस्कारका अलुष्ठान होता है + मषिं वशिष्ठने-कदा है- 
पारम्पर्यागतो-येषां बेदः-सपरिद इणः 
यच्ालाकम इत्रत तच्चासाध्ययनं तथा ॥-- 
जिस कलम जो - शाखा तश्रा शृयसूञ अयवदारपरस्पससै चला. -आाता 
है, उस दलम उसी शाखासे वेदारम्म दोना चाहिये + मषिं पराशरने 
क्म-है-- 
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वेदस्याध्ययनं सर्व पर्मशाद्गस्य चेव हि । . 
अजानतोऽ्थं तद्व्यर्थं तुषाणां कण्डनं यथा ॥ 
खाङ्गवेद तथा धर्मश्वाल्रोको श्रथसहित पटना चाहिये । अथं न समभ- 
कर पाटमान्न पटना भूस दूरजनेके समान निष्फल हे । 
अब वेदवतकालीन शासो लिखित ऊद कर्तव्यो के निर्देश किये जाते है । 
शाखमे वेदपाठ तथा अर्थसदित वेदाभ्यासकी भूरि भूरि प्रशंसा पादं जाती हे । 
महर्षिं याज्ञवत्क्यने कहा है-- 
बेद एव द्विजातीनां निःभेयसकरः परः । 
य॑ य॑ करतुमधीयीत तस्य तस्याऽऽप्नुयाद्‌ फम्‌ ॥ 
वेद्‌ हमे द्विजातिका परम सुक्तिदायक शाख है । प्रतिशालाके पाटसे 
श्मरेघ फठकी उत्पत्ति होती है । स्खृतिसारससुच्चयमें छवा है-- 
वेदो यस्य शरीरस्थो न स पापेन छिप्यते । 
बेदास्मा स ठु षिकञेयः शरीर; किं भयोजनम्‌ ॥ 
वेदा्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः। 
तावन्ति हरिनाभानि कीर्तितानि न संशयः ॥ 
यस्य वेदश्च वेदी च विच््छियेते त्रिपूरुषम्‌ 1 
स वै दुर्बाह्मणो नाम स्कर्मबदिष्डतः ॥ 
निं नेमितिकर काम्यं यचान्यतकमं वैदिकम्‌ । 
अनधीतस्य बिगरस्य सर्वं मवति निष्फढम्‌ ॥ 
अनधीतो द्विजो यस्तु शाद्ञाणि ह॒ बहुन्यपि । 
मृणोर्याबरह्यणो नाशं नरकं स भरपयते ॥ 
नाधीतबेदो यो विप्र आचारेभ्यः पवर्तते। 
नाऽऽचारफलमाप्नोति यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ 
जिसके शरीरमे वेद्‌ है बह पापसरे छित्तं नही होता है, वह वेदात्मा है, 
उसके शरीरका क्या प्रयोजन दै ? , वेदके जितने अतर छिज पदर, उतना हरि. 
नाम ही उसने कौत्तंन किया इसमें सन्देह नदीं । जिस कुडमे तीन पुरुषतक 
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वेदपाट नहीं जा या कों वेदश्च उत्पन्न नही इण, उसको कर्महीन ङबाहाण 
इख जानना चाहिये ! वेदस्वाध्यायविहीन ब्राह्यणका नित्य, नैमित्तिक, कास्य 
सभी कम्मे निष्फर होता है । जो दिज्ञ अन्यान्य अनेक शास्र पटृनेपर सी 
वेदका स्वाध्याय नहीं करता है, उसको अधोगनिं मिलनी है । वेदपाठ न करके 
जो विभ आचारका श्रचुष्ठान ऋरता दै, उसको उस अलुष्ठानका फल नही 
भिखता है, षह शवस्य ही है । इस पकारसे आर्य॑शाखमे वेदपाटकी परम- 
महिमा वणित की गई है । 

भद्चसंदिताके चौथे अध्याय तथा अन्यान्य संहिताश्रौमे वेदपाटमे 
अनध्यायके दिन बताये गये है । 


भतिपत्सु चतुदंश्यामष्टम्यां पणोदवयोः । 
दवोऽनध्यायेऽ्य श्या" नाधीयीत कदाचन ॥ 
दोनौ पत्तिपद्‌ा, चतुर्दशी तथा अष्टमीमे कदापि वेदपाठ नही करना 


चाहिये । जिस दिन अनध्याय होने वाखा है, उसके पू्व॑दिन रात्निकारमे 
कदापि बेदार नदी करना चाहिये । 


षन विधियोके साथ कु श्रपवादविधि भी है, यथा कूरमपुराण्मे- 
नैत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाक्ेणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चैव दि ॥ 
अनध्यायस्तु नाङ्गेषु'नेतिहासषुराणयोः। 
न घर्मेशास्त्रेष्वन्येषु पवाण्येतानि बजेयेत्‌ | 
अधीयीत सदा सर्वा वरहमनिथां समादित्‌£ 
सावित्रं शत््रोय वेदान्तं विरोषतः॥\ ` 
नित्यक्ममे अनध्याय नदी है, सन्ध्योपासन, उपाकम या होमर्िपाठने 
भी श्ननध्याय नही माना. जाता है । वेदाङ्, इतिहास, पुखाण या धर्मशाख- 
पारमे मीं अनध्याय नहीं है । अन्यन्न इन पवो का चजेन दोना चाद्ये । 
ब्रह्मविद्या, वेदान्त, गायत्री तथा शतर्द्रीपाखम कदापि श्नेध्याय नही होता 
है । यही सव श्वन्याय भकरणमे अपवाद्चिधि है । इस शकारे वेदादि 
शाखरोकी आक्चाके अचुसार घेदव्रत खंरुकारका पूण परिपालन होनेपर ब्रह्मचारी 


॥...\ शध्मविशनः 











ननक्षे 


वेदेनती, धख्िखशासरपारेगत -तथा इदखेक परलोकैमे- परम वकुरयोणका अर्धः 
काय हो.खकता दै । 


शास्म वेदपारके विषयमे इतने अनध्याय कया माने गये है, इसके 
वैश्ानिक तथ्यपर विचार करनेसे साघारणतः तीन भुख्य हेतु जान पड़ते है † 
यथा- चन्द्रादि घरोपय्र्ौका आकर्षण, उत्तम या अधम शङ्कन तथा शारीरिक -. 
था मानसिक अशुचिता । वेद श्रौभगवानका वाक्य है, इस कारण आध्यासिक. 
आ्राधिदैविक, आधिभौतिक विविध शक्ति वैदिक मन््ोमे पूरीरूपसे विचमानि 
है! अवः देशकाल या स्वाध्यायकारी कृत्रकी शासरिकं मानसिक स्थिति 
जवतक उसके अहकरूख न दो तवतक वेदपाठ, श्नौर स्वरादि हस्तचेरट 
नादिके साथ वेदमन्नोश्चारण करनेसे नाना पक्रार आधि व्याधि या दैवी 
विपत्तियां हो सकती है। इसी कारण आर्थ्यशासमे ऊपर छिखित निषेध 
चताये गये है । चष्टमी, पूर्णिमा, अमाचस्या या उसके आसपासकी तिथि्ोः 
मे स्यं चन्द्रादि गर्हौका भक्षण ओर तज्ञन्य शारीरिक मानसिक प्रतिकरुखता 
प्रत्यक्त सिद्ध है । श्वान, गाठ, गदभ, हस्ती आदि जन्तुक खाथ ईप 
शङ्कनका विशेष सम्बन्ध शङ्कनशाखसे स्यष्ठ है श्नौर तडन्य दैवी अघुधिधायं 
सभी मद्यो पर होनी भी शाखसिद्ध ह । याहप्रासादिर्जन्य खुतक, प्रेतश्राद्ध 
आदि भोजनजन्य तपोनागा भरः अश्चित, कंतन्नै, वाची आदिं के साधिध्य- 
जन्य अपचिन्नता इत्यादि इत्यादि खव शारीरिक मानत्तिकृ अश्चिताके दष्टन्त 
है । अतः इन सव श्नाधिमौतिक तथा आधिदैविक वाधार्भोके. मयसे त्रिविधं 
शक्तिपूणं वैदिक मरन््रौका उच्चारण करना ˆ हानिजनेफ होनेसे शास्मि शनः 
ध्यायका निरदैश कियौ गयां ह । वेदान्तादि' शाखं सत्थ आध्यात्मिक सम्बन्ध , 
की प्रधानता ओर दैवशक्तिः सम्पकैकी न्यूनता.रहनेसे ' उनके स्वाध्याय अन- ` 
ध्यायमे विधिनिचेधका इतंनः.रावश्य नही मानाः गया है । ।यहीरीश्न॑नध्यायनिरदैश- ‹ 
के मरलमे वैज्ञानिक तथ्य है। 


८११ ) भ्यास्दवं संसकास्का नमं खमाचर्तने है । अविच्वरम -तिधा" 
समासश्करेः एृदस्थाधममे यवेशाथं, गरदपरयामनक “ संम सीवनं ` 
संस्कारका. अबुषठाननहोता है । ुतिमेःचिलिां ह~ 


, (आचायाय ्रिंःधनमाहत्य.मनाकतुःमाव्यवच्छेत्ीः 
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आच्ार्य्यको दक्तिणारूपखे यथेच्छित धन देकर - प्रजातन्तुक्षी रत्ताकै 
यि स्नातक द्विजको गृहस्थाश्नमभ प्रवेश करना चाहिये ! जो विद्या 
आन्ण्य॑से भि्तती दै, धन डारा उसका परिशोध तो हो नही सकता है जैसा 
कि मदपिं हायैतने लिखा है-- 

एकमप्य्रं यस्तु गुरः शिष्ये नियोजयेत्‌ । 
पृथिभ्यां नासति तदुद्रव्य॑ यह्दस्वाऽप्यदरणी पेत्‌ ॥ 

जो एक भो अन्तर गुर शिप्यको भदान कसते दै, पृथ्वोमे फेला को धन 
नही दै, जिसको देकर शिष्य उस्त ऋणसे उच्छरृण हो सकता हो । तथापि लौकिक 
विधिक्रे अलयु्ार बनसमलतिकषपसे गुख्दक्तिणा देनेको मल्ला है । क्रर्मपुसणभे 
भी हिला हैः-- 

चेदान्‌ वेदांस्तथा वेदौ वेदं वाऽपि समाहितः । 
अधीत्य चाधिगम्याथं ततः स्नायाटुद्रिजोचमः ॥ 

सखमादितचिन्त होकर चारः वेद, तीन वेद्‌, दो या ष्पक वेद्‌ टकर तथा 
उसमे जानने योग्य विषयोक्रो जानकर पश्चात्‌ द्विजको समाकत्तन स्नान करना 
चादिये । मपि याक्नवस्क्यने लिला हैः- 

वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा हदयभयमेव वा । 
अषिष्ठतत्रह्यचयो रक्षण्यां सियश्रुह्वदेत्‌ ॥ 

{ १२) वार्ह खंस्कारका नाम विवाह है । इसके विषयमे आगेके 
अध्यायौ वदुन कचं कहा जायगा । तथापि भरसङ्गाछ्धरोधसे सं्तेपमं कद कहा 
जाना है । उद्धादसरस्कारमे जो च वैदिक त्य क्ियि जाते है उनका विस्तारित 
वर्णन यदं पर करन निष्न्योजन परनीन दोना दै ! इस कारण समस्त विधियोौका 
बशल न करे उनम श्चन्तनिहिन भा्वौका वणेन क्रिया जाता है । उन भावौपरः 
सयम कररनेसे विन्चारवान्‌. मदुष्यमान्र ही समस सक्रेगे किं, अन्यद्रेश्य विवाह- 
पद्धनिक्े साथ आर्यजातोय चिचाहयद्धनिका आकाश पाता जैसा अन्तर है । 
अर्थात्‌ अन्यदेश्वोय विचा केवर स्थुल इन्द्ियसरेवके चयि खीपुरूपका स्वरपकाड 
स्थायी लोक्रिक सम्बन्ध मात्र है, किन्तु आर्यजातीय विचाह द्स्पतिक्षे त्मा, मन, 
प्राण, शरोर खभीक्े पारस्परिक भरगाद़ आध्यात्मिक सम्बन्ध द्वारा दोनो दीके 
मोत्तलामार्थं चिरस्थायी प्रयज दै । दष्टान्तरूपसे अन्यदेशीय विवाह रौतिके कु 
दिष्दश्वेन कराये जाते है । 

हि मदे 


"ऽन धमे-विल्ञानं 








न 
[ १1] एक आसनयपर वैटकर एक पाघ्रसे खीपुख्प दोमोके भोजन करने. 
सेदी ब्ह्मदेशीय लोग उनके पतिपल्लीयावको स्वीकृत करते है, एक नीव या 
थस्य करिली फठको काटकर उसका आधा माग पति पलललीके सुलमे मौर 
दुखा आधा भाग पल्ली पतिक सुखम लिखने च्वि देनेसे ही चीन ओर 
जापान लोग उनका विवाह होःजाना स्वीरूत करते है । 


[२] मुसल्मानोमे मी एक आसनपर वैठकर एक पात्नसे पतति ओर 

पल्ली परस्पर प्क दुसरेको खानेकी क्लामग्री चिलाते है भर तमी विवादका्यं 

- सम्पन्न सममा जाता है । किन्तु भुसखखमा्नौमे कन्याकी स्वीकृति ही विवाहका 
मूमन्न है । 

[३] खौषटानोमे मी स्वीकृति, परोदितका मन्व पटना ओर सुलभे सुख 
ठगाना-इन्दीके हारा वैवाहिक सस्वन्धका भकाश होता है । अतः खीपुरुषका 
परस्पर उच्छिष्ट भोजनरूप एक अति चचद्र व्यापार ही अन्य जातिरयोमे विवाहका 
प्रधान अद्ग समा जाता है, एेला सिद्ध हआ । इसके साथ आर्यजातीय शुभ 
विबाहका धर्मजगतमं कसा मान्‌ मभेद दै, सो निभ्नङिखित दिग्दशैनसे अनायास 
ही मालुम हो जायगा । † 


आर्यविवाहमे जल श्र अग्निका सम्बन्ध विशेष रहता है । प्रथमतः 

चर वधूका हाथ मिकाकर शह्वसे भविच्छिनि जख्की धारा डाटनेकी विधि है । 
दाथके द्वारा विचुत्पवाह चता है इसका प्रमाण पिले दी दिया जा चुका है। 
जक वियुत्का बड़ा मारी संचालक है यमी विक्ञागजगत्‌मे सिद्ध हो चुका है । 
शके साथ नाद्‌ श्नोर मोक्तका सम्बन्ध है यहमी पदिले बताया जा चुका है। 
अतः दस जकधारा डलनेमे पतिपलीकी प्ेमधारा-विनिमय जौर भेमकौ वियुत. 
` शक्तिके चट्‌ नेमं बड़ी सहायता मि । गोर शद्वरूपी-मोक्तका सम्बन्धं रहनेसे 
दास्पत्यगरेम विषय विखालमे परिणत न होकर अन्तमे भगवत्‌प्रेमको ही उत्पन्न 
करेगा भौर खीःयुरुप गरदस्थधर्मको पाठते इण अन्तम भोक्तभद्‌ निद्त्ति मा्गके 
अधिकारी वनं स्षकेगे यही इसमे तथ्य निकलता है । किसी आकारहयीन कमजोर 
` चीजको ठीक आकारं देकर मजवूत वननेके टये जट श्रौर अग्निकी सहायता 
टी जाती है । दृ्टान्तरपसे समभा सकते है कि मिद्धीसे धड़ा मजवूत तभी 
वनता है जव मिद्धीके परमाणजको जसे भिगोकर पदिले धड़ेका भकार दिया 
जाय भीर कश्चे धड्धेको आगमे तपाकर दद्‌ किया जाय 1 कंमजोरं भिक्षते 
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मजवृत दरं वननेकी, कितचेही वर्तन तथा जकपात्र जादि वनानेकी यही विधि 
दै । अतः विडो वस्तुशरोका सम्बन्ध मिराना ओर उस खम्बन्धकोः वख्वान्‌ 
त्था स्थायी वनाना जक श्नीर अग्निकी सदहायतासे उत्तम रूपसे हो सकता है । 
विवाहविन्ञानमे सी पतिपल्लोके सस्वन्धको शति डढ तथा ऊन्मजन्मान्तर 
स्थायी वनानेके लये इसी कारण जल ओर अग्निका इतना सम्बन्ध माना गया 
दै ! इसके सिवाय देवतान ब्राह्मण अग्निदेवके पस सा्तरूपसे सकल्प 
आदि करानेका तथा वश्णदेवसे छृपालास करनेका मी वहत ङु अद 
फट हे । । 

उद्वाह खस्कारमे अन्यान्य कृत्योके श्ननन्तर कल्यादान खङ्कस्पके खमय 


समस्त देवताश्रोखे आशी्बाद्‌ लेकर विवाहकार्यको शुसभावमय चनाया जाता 
हे, यथा- 


बरह्मा बेदपतिः शिचः पशुपतिः सूर्यो ग्रहाणां पतिः 
शक्रो देवपतिं विहुतपति; ` स्कन्दथ सेनापतिः ॥ 
विष्णुयहपतियेमः पितृपतिः शक्तिः पतीनां पतिः । 
सवे ते पतयः सुमेर सदिताः इव्त वो मङ्गलम्‌ ॥ 
इस्त प्रकार मह्लसुचक ब्रह्मादि देवत्ताभ्ोके नमौच्चारणके वाद्‌ दश 
महाद्‌एन किये जाते हे, जिनके भीतरः मी विशेष पवि्रता तथा आरितिकता पाष 
जाती है, यथा सखुबणेदानमे- 
दिरण्यगमंसंभतं सौवर्णं चांगुलीयकम्‌ । 
सर्वपदं भयच्ामि भरीणात कमङापतिः ॥ 
यह्‌ कभरापति विष्के प्रीत्य स्वरीदान दै । तदनन्तर धेनुदानमे- 
यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघौघनाशिनी । 
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥. 
गोमाता थक्ञकी साधनरूपिणी तथा सखारकी पापनाशिनी है । विश्व. 
रूपधारी देवताके प्रीत्यथं इनका दान होता है । तदनन्तर पृथिवीदानमे-- 
सर्थेषामाश्रया देवी वराहेण सथुदश्त । 
अनन्तशस्यफकदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ . 
वेद्युमती देत्री बराह भगवानॐे द्धाय उद्धृता, सकछ्जीवो की आश्रय- 
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दाघ्नौ तथा अनन्तशस्यफटदायिनी है । उनके दान द्वारां देवीसे शन्ति मागो 
जाती दै, थही सव विवाहविधिमे दान माहात्स्य है । तदनन्तर वर कन्या 
दोनौके एक श्रासनपर वैटकर एक साथ आज्याडुति देते खमय जो मन्त पदर 
जाते है, उनके भी बड्धे ही पविश्न तथा महान्‌ भाव है । 

[१1] देववाश्चोमे श्रेष्ठ रग्नि यहां आगमन करे । वह दस कन्यके 
मविष्यत्‌ सन्तानको शस्युमयसे चचावे श्चोर श्रावरण देवता ेसी आज्ञा करे 
कि, यह द्यी पुत्रसम्बस्धीय व्यसनसे पीड़ित न हो। 

{२} माहैपत्य अगि इसकी रत्ता करते रहं, इसके पुत्र वृद्धावस्था 
पर्यन्त जीवित रहं, यह जीवित पु्रवती होकर पतिके साथ निवास करे, ओर 
सत्‌ पुत्रजनित आनन्द्का उपभोग कर । 

[३] हे कन्ये ! युलोक तेरे ध देशकी तता करे, वायु ओर अग्विनी- 
कमार दोना ऊदभोकी रता करे, सूदे तेरे इध पु्ोकी स्ता करे, 
इत्यादि । 

दस पकार आन्याइतिके वाद छाजाहुति दी जाती है, जिसमे पलीक्षी 
ओरसे पत्िके शतायु होनेकी भ्ा्थना ओर पतिकी ओरसे अभिन्न दाम्पत्य 
मरेमकी भार्थ॑ना है । ठाजाहुतिके साथ साथ जो छौकिक गाथा कहनेकी विधि 
है, बह मी पूवं रखपूर हे । यथा- 

राषवेन्र यथा सीता विनता कश्यपे यथा । 

पावे च यथा स्वाहया तथा तवं मयि भ्र ॥ 

दक्षिणा दिलीपे वचदेषे'च देवकीं । 

कोपाघुदरा यथाजगर्त्ये तथा स्वं मयि भक्तरि ॥ 

त्रौ यथाऽ्नद्रया च यमदग्नौ च रेणश्न । ` 

श्रीर्ष्णे रेक्पिणी'यद्र्तथा स्वं मयि भक्तरि ॥ इत्यादि ॥ 

जिस प्रकार यमके प्रति सीताका, कश्यपके प्रति विनताका, अगिनिके 
प्रति स्वाहाका, दिीपके पति खुदक्तिणाका.- वदेव भति देवकीका, अगस्त्थके 
प्रति खोपामुद्राका, इतिक मति श्रदंखयाकी, यमदग्निके परति रेणुकाका जीर 
श्रीङ्ष्णकते प्रति श्क्मिणीका पवित्र भाव है, पसा ही -वरकन्थामे मधुर पवित्र 
दास्वत्य मावक्े स्वि यद पाथना है । 
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छाजाइतिके समाश्च होनेपर सक्षपदौ गमन होता है 1 पति प्क ष्एक 
वाक्य कहता है जर कन्या एक एक वार पदनिक्तेप करती हुई ऊख कहती ३ै। 
ये खव वाक्य ' निम्नलिखित है ! चरके कहने योग्य वाक्य, यथा-ॐ एकमिषे 
चिष्णुस्त्वा नयतु 1 ॐ दवे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु 1 ॐ त्रीणि रायस्पोषाय 
विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ चस्वारि मायो मवाय विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ पञ्च 
पशभ्यो विष्नुश्त्वा नयतु । ॐ षड्‌ ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ सखे 
सघपदा भव सा मामदयुत्रता मच विष्डुस्त्वा नयतु । 

हे कन्ये ! विष्टुने अन्नलामङे टये पक पद्‌, वलुलामक्े लियिं द्वितीय 
पद्‌, पञ्चमहायज्ञादि नित्यकर्मके ल्य तृतीय पद्‌, सौख्यके च्य चतुर्थं पद्‌, 
पश्काभके खयि पञ्चम पद्‌, धनरक्ताके क्लिये षष्ठ पद्‌ ओर ऋत्विक्लामके 
लिये सक्षम पदका अतिक्रमण कराया । इस समय प्रति पदक्तेपमे कन्या एक 
प्क -छोक कहती दै, यथा-- 


धनं धान्यं च मिष्ठान्नं व्यञ्जनाय च यदुे । 
मदधीनं च कव्यं वधृराचे पदे वदेत्‌ ॥ 
कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते मञ्जुभाषिणी । 
दुःखे पीरा सखे हृष्टा द्वितीये साऽ्रवीद्‌ वचः ॥ 
परतिभक्तिरता निर्यं कीटिष्यामि खया सह । 
त्वदन्यं न नरं म॑स्ये तृतीये साऽत्रवीदिदम्‌ ॥ , 
, सख्यामि च केशान्त गन्धमाल्यानुरपनेः 
काश्चनेभैषणेस्तुभ्यं ठरीये सा पदे वदेत्‌ ॥ 
आति आतां भविष्यामि घखदुःखविमागिनी । 
तवाह्नां पाठयिष्यामि पश्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 
यज्ञे होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सदह । 
धरमाथकामकर्येषु वधुः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ - 
अत्नाशे साक्षिणो देवा मनोमावप्रवोधिनः। 
बचन न.करिष्यामि सप्तमे सा पदे षदेत्‌.॥ 


१० धम-वि्लान । 








धन धान्य मिष्टान्न व्यञ्जन आदि जो कु घरमे है - सो सव मेरे अधीन 
र्देगा । मे मिष्टभाषिणी, कुटुम्बियोकी रक्तिका, दुः्लमे धीर तथा सुखम इष्ट 
रहृगी । पतिपरायणा होकर तुम्हारे खाथ विहार करूंगी, अन्य किसी 
पुरुषका मनसे भी चिन्तन न करूंगी [ गन्ध, माद्य, लेपन, भूषण आदिक्षे दवारा 
तुम्ाय खदा श्राद्र सत्कार करूगी । मै तम्दारे इमे दुःखिनी तथा 
खुखद्धःखकी अशवभागिनी होकर सदा वुम्दारी आक्ञाका पाठन करूंगी । यन्न 
होम दानादिमे तथा सकल प्रकार धर्मार्थंकामकार्यमे तुम्हासे साथिनी बरगी । 
मेरी इन प्रतिक्ञाओंमे अन्तर्यामी देवतागण॒ सप्ती रहें, मे कमी तुम्हे षश्चना 
नहं कग । यही सव सक्तपदीगमनकाटमे खीकी ओरकी मरति्ला दै, जिसके 
दास खी अपना गोत्र वद्छकर पतिकी ही हयो जाती है ओर विवादसम्बन्ध 
इदट़रवद्ध हो जाता है । केवल गोत्र ही नदी चद्लता है, डाक्ट सेने परीत्ताकर देखा 
है कि खीशरीरके सनम भी भावके असार परिवचैन होकर वह पतिके सुनके 
श्हरूप बन जाता है । इसके अनन्तर वरके द्वारा वधूके सिरपर अभिषेक श्रौर 
वधके दाया शरुवदशेनके वाद वर वधृके दिने कन्धेपरसे हाथ ले जाकरः-- 


ॐ मम वते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व परजाम नियुनक्तु महम्‌ ॥ 
शर्थात्‌ अपना हृद्य मेरे काममे ठगाश्चो, अपना चित्त मेरे चित्तके जनु- 
रूप करो । तुम मेरे मनमे अपना मन मिलाकर मेरे बचनकी सेवा कये । शृह- 
स्थति तुमको सुभे प्रश्न करनेमे प्रञ्त्त कर, इस मन्बको पदृकर वधुके इदय- 
का स्पशे करे । तदनन्तर वधृकी जोर दैलता हजाः-- 
ॐ दमङटीरियं,वधरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै द्वा याथास्तं विपरेतन ॥ 
इस मन्धको पदे । तदनन्तर देशाचारालखार बधूको बरके घामाहमे 


वैडाना होता है । तदनन्तर बरे वामाङ्ग हे वधू सात शल्योकोके द्वारा पतिंशा 
वचन कंहती है । यथाः-- 


तीर्थव्रतोधापनयहृदानं मया सह त्वं यदि किन इया; । 
बामाद्गमायामि तदा सदीयं जगाद्‌ बाक्वं भथमं पारी ॥. 


षोडशं संस्कारे । १४३ 





हव्यपदानेरमरानपितु् कव्प्रदानैयदिषूजयेाः। 

वामाङ्गमायामि तद्‌ा तदीयं जगाद्‌ कन्या वचनं द्वितीयम्‌ ।! 

इडम्बरक्ाभरणे यदि त्वं इयाः पशूनां परिपालनं च | 

वामाङ्गमायामि तद्‌। त्वदीयं जगाद कन्था वचनं तृतीयम्‌ ॥ 

इत्यादि 1 

मै चौर्थं तरत उद्यापन यज्ञ दान आदि खमी धर्मकारयेमे तुम्हारी वामाह्- 
रूपिणी र्मी । हन्यदान द्व्य देवपूजन अथवा कभ्यदान द्वारा पितृपूजनमे 
वुम्दासे बामाङ्किनी रहगी । इडम्ब रक्ता, पशुपाटन आदि सभी कामि तुम्हारी 
वामाद्गरूपिणी रहेगी । इत्यादि इत्यादि परतिक्ा कर्नेपर वर उन प्रतिन्ञा्भोके 
स्वीकाररूपसे कटे -- 


मदीयचित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञापरिपारनश्च । 
पतिव्रता धर्मपरायणा तवं क्या; सदा स्ेमिमं मयतम ॥ 


तुम पातिबरत्यधर्मपरायणा होकर खदा मद्तचित्ता, मदानाकारिणी ओर 
प्रतिक्ञा्ुरूपं कायं करनेम तत्पर रदो । इस प्रकारखे परस्परः प्रनिज्ञा होनेके 
वाद्‌ ॐ वामम सवित्न्वांसमग्वो' इत्यादि मन्न पदृते हष वरः बधुके सीम- 
न्तम सिन्दूर छगाचे । इसके श्नन्तर ओर कुच माह्नलिक रत्य होनेके चाद्‌ 
[उद्वाह संस्कार समाक हो जाता है । यही सव इहलोक पररोकमं तथा निभ्नेयस 
छाभपर्यन्त धर्मजीवनखासन्ने श्रेष्टकारणरूप उद्धादसस्कारका परमपविधतामय 
निगड़ र्स्य है, जिसके उपर सामान्य चिन्तासे ही विचारवाने. पुख्प समभ 
सगे कि, आर्यजातीय विवाहविधिके साथ अन्यजातीय विवाहविधिका 
कितना श्रन्तर है भर किंस मदान्‌ छल्यक्रो सामने रलकरः पूज्यपाद महर्धियोने 
विवाहविधिका प्रवर्तन किया है । 


मन्वादि स्छतिकासेनेः्॑ह्य, दैव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, रान्तस 
सौर पैशाच थे आड प्रकारके विवाह बताकर प्रथम चार विवादोकी परश्ला अर 
अन्तिम चार विवारहोकी निन्दा की है । त्राह्यविवादमे वखालंकारभूषित 
"क्न्याका चरको: बुाकर दान, दैवविवादभे ऋत्विकको कन्यादान, आर्ष॑- 
- विवाहम षस्यक्तसे मौ मिथुन - लेकर कन्यादान, श्राुर विवाहम धन लेकर 





५) धैःवि्लान । 





वयावादवादादादाककदन्ककदाककगककवन्कययन्ककन्ककम्यनकककननयन्ककनककयन्कयनयनयक्न्कमन्ककनककगन्किन्ककककककककन्कककक उक कक पककर (स 
१1१1 





कन्यादान, गान्धर्व विवाहम परस्पर धरणय डाय परिणयः सक्तस्‌ विवाहे 
हनन सधात आदिके बीचमेसे कन्याद्रहण इत्यादि इत्यादि सव वतये गये है। 
छव काटप्रमावसे अन्य सव विवाहभथा नष्ट हयोकरः केवल ब्राहनिवाह की रीति 
ही अधिक प्रचलित देखनेमे आती है ओर कहीं कहीं आदर विवादी रीति 
रहनेषेर भी उसकी प्रशंसा न होकर निन्दा ही योती है । मच .कश्यपादि 
ऋषियोने तो मदुर चिवाहको बहव ही निन्दा की है, यथा 


` कऋयक्रीता तु या नारी न सा परम्यभिधीयते । 
नसादैवेनसा पित्ये दासीं तां कवयो विदुः । 
( कश्यप ) । 
स्य देकर जो खी जारं जाती है उसको पक्ली नही कदा जा 'खकता 
है। उसके छारा दैवकार्य था पितृकायं ऊच भी नहीं हो सकता दै । इसको , 
विद्धानगण पल्ली न ककर दाली ही कषते हैँ । भर भी -- 
कन्यायिक्रयिणो मूसा रहः किन्विषकारिणः। 
पतन्ति नरके घोरे दहन्त्यासप्तमं लप्‌ ॥ 


कन्याविक्यकारी छोग मखं तथा पच्छन्न पापकायी है उनको पौर 
नरकं तथा सात छु दग्ध होता है | इस प्रकारसे आर्य्यशाखमे -आघुर 
विवाहकी निन्दा की गईं है । शक्तस, यैशाच आदि विवाहकी ,निर््दा,तो 
शखरमे हे ही । किन्तु इतना होनेपर मी (नासावो विद्यते सतः वस्तुसत्ताका 
नाश न होकर केवछ रूपान्तरमाष होता है, धस सिद्धान्तके घरुसार भौणरूपसे 
ब्रीह्विवाहके भीतर मी देशाचार छोकाचार शादि परम्पयसे अन्यः -सव 
विवादके भी छद च छ्तण देश्नेमे आते है । आलकु विवाहकाल 
ऋत्विकके समान जो वरपूजाकी विधि पचित है, उसे बाहविव!दमे -देषै 
विवादका अन्तर्निवेश कद सक्ते है । ब्राह्मविवादके अर्रममागमे -त्िवाहके 
स्थाचमे जो एक गऊः बाधं रखनेकी आला है, -उसे श्राप विवाहका -अन्तर्नवेशच 
, जानना चादिये" शी प्रकार स्थूल .उपदाख, गाली देना, पत्थर -मारना- आदि 
) सेति, रात्तसविवाहका दी , कंकाठप्रा् है । -ध्मद्ट; -खी-भाजार.. खास" 
जागरण, रामोद भमोद्‌ आदि गान्धवेविवाहका लकृण ;है शौर. पितृपने 
>कन््राके लिये आभूषणादि लेनेकौ-चेष्टा. -भाखरतिवादका चक्तण 2.1. त्यादि 


षोडश संस्कार । १४६५ 


न य~~ रक रक्कः 





रूपसे अष्ट विवाहविधि किसी न किसी परकारसे अजुष्टित हुश्रा करती है ओर 
माहमविबाहविधि ही सर्वोत्तम दै, जिसके ्यि उद्वाहसंस्कारके श्नपूवं रहस्यका 
दिग्दृशैन ऊपर कराया गया । 

( १३ ) तरवे संस्कारका नाम श्रग्न्याधान है । इसमे सल्लीक सायं 
प्रातः श्रौताग्नि या स्मरत्ताग्निम हवनादि करने विधि है । पिले ही कहा 
कि, दवन, सस्कार, यज्ञ श्रादिके नित्याचुष्ठान दारा श्वाह्यीयं क्रियते तलु 
अधात्‌ यद शरीर ब्रह्मथोधाचु्कर गुणयुक्त हो जाना है । अग्नि परमपवित्र 
ऊदुष्व॑शिखायुक्त तथा देवताओौमे ब्राह्मण है । अतः दसी अग्निक सेवा 
करनेसे श्राद्मीतल' प्राछिक्ती विशेष सम्भावना रहनेके कारणः आर्यशाद्े 
डिजोके व्यि सस्नीक अग्निपरिचर्याका विधान किया गया ह । अग्नि परम- 
पवि तथा तेजोमय है । इधर विवाष्के अनन्तर कामिनीसखर्भसे विपयचरत्ति 
चख्चती होकर अध्यात्मिक अधोगतिकी सम्भावना भी वलवती हो सकतीं 
दै । इसी कारण उस्ली कामिनीके साथ तेजोमय भगवान्‌ पावककी खेवा, 
सङ तथा आराधनाकी श्क्ञा आरय्य॑शाखमे दी गई है, जिससे विषयसङ्ग द्वार 
विषयशप्रहा वल्लवती न होकर परचरृततिच्तय छ्य दिन पर दिन निच्त्ति सस्कारकी 
ही पुटि दो सके । भ्दृत्ति मार्गम धघनसम्पत्ति, श्चन्न, सन्तान, शक्ति, खख, 
स्वास्थ्य, बोयं आदिकी विशेष आवश्यकता रदती है । इन सव वस्तु्ओौकी 
भाक्त देवताओंकी रपा सायेच्त है । यथा गीता मे- 

इषान्‌ भोगान्‌ दि वो देषा दास्यन्ते यह्भाविताः । 

यद्के दवारा खम्बदधित होकर देवतागणं प्रार्थित भोगोको प्रदान करते 
है, जिने शहस्थाश्नमका अनायास निर्वाद होता है । शाखे “अग्निमुखा वै 
देवाः, शर्थात्‌ म्नि ही देवताओं मुल है, अग्निमे -श्राडुनि दैनेसे हो वह 
श्राहृति देवदाश्मौक्रो पटच कर मेघ, ब्ष्टि, मन्न, प्रजा आदिं सस्पन्तियो की 
उत्पत्तिका कारण वनती है, पेसा कहा गया है । श्रीमगवान्‌ मुने थी-- 

अग्नौ भास्ताहुति, सम्यगादित्य्पतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते इष्ट रं ततः परजाः ॥ | 
` अर्थात्‌ अग्निम दी इई आाइति सूर्यदेवको प्राक्च होती है ओर उससे 
बरषटि, वृष्टे अन्न तथा श्न्नसे प्रजाकरी उत्पत्ति होती है, पेखा ककरः “अग्ति- 
ग 


१८६ धर्म॑-विज्ान । 


नवनि 
(कक ककककक कक्कर कककककककककक कवक कक कक क व 


सुखा वै देवाः दश्च सिद्धान्तकी ही पुटि की दै । भतः श्रग्याधान संस्कारके 
लाथ पल्रृत्तिमार्गमे खुविधा, निदृचिमागेकी पोषकता तथा निभ्येयसका 
परम्परा सम्बन्ध रहनेफे कारण विवाहके अनन्तर ही इख संस्कारका विधान 
क्रिया गया है। 

( १४-१५ ) षोडश संस्कायन्तर्गत चौदह तथा पन्छरहवें स्कार 
नाम दीनता ओर महावत है । ग्रदस्था्रमके नित्य नैमित्तिक कर्म, भावशद्िपू्वक 
विंषयसेवा तथा सस्नीक अग्निपरि्चन्याके डरा पचत्तिसंस्कार जितना जितना 
समाप्त होता जाता है, उतना ही गृहस्थाश्चमीके चित्तम सुयुद्धताका उद्य, 
निचरत्तिमार्गेके प्रति स्पृहा तथा परमात्मभावकी प्रवता दयोने छ्गनी है 1 उस 
खमय यही अवश्यकता होती है कि, कोर सद्र प्रति, प्रचृत्ति तथा श्रधिकारको 
"समभ्षकरः दीच्ता पदान कर, जिससे साधक करमशः निचृत्तिषथका पथिक वनकरः 
नित्यानन्दमय बरह्मराज्यमे भ्वेश कर सके । इसी कारण अग्न्याधानके अनन्तर 
प्रथमतः दीक्ता नामक संस्कारा विधान आर्यशाखमे किया गया है । जव गुस्देष 
कृपा करके शिभ्यको देवता तथा मन्का उपदेश देते है, तव उस पक्रियाको दीत्ता 
कहते है । ओर दीत्ताके अनन्तर जव साधकको वान्रस्थका अधिकार हो जाता 
है तव महात्रत सस्कार श्रौर तदलुकरुट साधनाके उपदेश कयि जाते है । इन 
दोनो ही संस्कारो दाय मलविक्ञेपनाशमे विशेष छुविधा होती है । इस प्रकारसे 
दी्ञा तथा महातत लाम करके आध्यात्मिक राज्यम द्ुतपद्‌ श्रग्रसर 'होते होते 
श्न्तमे जव साधक निचत्तिकी पराकाष्ठा तथा योगारूढ पद्कीपर प्रतिष्टित होने 
छगता है, तभी आवरण नाश्रकारी सोखहवे अर्थात्‌ अन्तिम संसुकार संन्यासका 
अधिकारः उसे प्ाप्ष हो जावा है । दौत्ता ओर मावते विवय सखव साधन 
सम्बन्धीय होनेसे बहुत ही गोपनीय तथा केवलमात्र गु लवेदय होते है, इस 
कारण यहांपर इनके विस्तारित चरन नहीं किये गये । 


( १६) अन्तिम अर्थात्‌ सोरहवे सस्कारका नाम सन्यास है 1 शुतिमे 
डिल है--ुत्रैषणाया वित्तैषणाया ोकैषणाया व्युत्थायाथ मि्ताचर्य चरति ।' 
सन्तानादि वाखना, सस्पत्तिकामनए तथः यशोदिप्लाके श्चामरूल नाश्वको याप 
होनेपर साधकमे संन्यासकी योग्यता होती है । पिले ही कदा यया है कि, 
षोडश संस्कारोमेसे पथम श्राठ भ्चच्तिरोधक ओर द्वितीय आठ निदृत्तिपोषक 
है 1 निदत्तिपोषकताकी पराकाष्ठा दी संन्यासं है । यथा शुतिम -ज कमणा 








न प्रजया धनेन त्यागेनैके ऽ्ृतत्वमानश्ः । सकामकम, प्रजोत्पत्ति या धनष दासा 
नदी, किन्तु त्यागके दारा ही अनेक साधर्कोने श्रमरूतपद्‌ प्राक्च कर लिया है । 
संन्यासकी सिद्धिम इसी अग्रतपदको भसि होती है । सो कैसे होता है, इसके 

ययि श्रीभगवान्‌ने गीतामे कहा है । यथा- * 


भन्ते ब्रहमनिर्वागभूषयः क्षीणकल्मषाः | 
चिन्रेधा यतात्मानः सथैमूतरदिते रताः ॥ ( धम अध्याय ) 
पुणयसस्काैक उद्यसे पापसंस्कारः प्षीण हो जति है | इन्द्रिय 

तथा मने संयमसे श्रन्तशकरण आत्मामे खखीन हो जाता दै । भूतकटयाणमें 
रति स्हनेसे स्वार्थनाश उदारताकी इद्धि श्रौर जीवसेवारूपसे व्यापक ब्रह्मी 
पूजा दारा अन्तःकरणभी व्यापक परमात्मामे भतिष्ठित हो जाता है । इस प्रकारसे 
इदयका द्विधाभाव नाश होकर अद्वैत भावमे खाधककी चिरपनिष्ठा जव हो जाती 
हे, तमी योगारूढ जीवन्मुक्त महातमा व्रह्मनिर्वांणपदको साभ कस्ते है। यदी 
श्रीगीतामे भगवान्‌का उपदेश है । संन्यास दश्वामे अवाङ्मनसोगोचर ््यक्त 
अनिर्वचनीय निरंश निराकार देशकाट वस्तुसे अपरिच्छिन्न सर्व॑तोव्याघ ब्रह्मी 
ही राजयोगो उपासना है ओर कमश्थः उपास्य उपाखकभावके एकीकरण 
दवाय, शाताक्ञानकषेयरूपी श्रिपुटिके ख्यसाघन द्धाय निर्विंकरपसमाधिमे स्थिति 
है! वद कैसे सम्भव दो सकता है, इसका रहस्य वरन गीताके दादशशताध्यायमे 
किया गया दै, यथा-- 


ये त््षरमनिरदश्यमन्यक्तं पय्यपासते । 

सवे्गमचिन््यशच श्रूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 

सनियम्येन्द्रिग्रायं सर्वत्र समुद्धयः। 

ते भाप्नुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
जो साधक निददेशसे अतीत, चिन्तासे अतीत, सर्वव्यापक, अव्यक्त) 
धूटष्थ, निश्च, भ्रुव, सत्तर ब्रह्मकी उपाखना करते है, वे भी उन्हीको पाते 
हे । किम्तु उनकी उपलन्धिके चयि इन्दिर्योका विष निरोध, चित्तवृत्तिनिरोध 
सर्वेत्र खमवुद्धिता मौर सकट जीवके हितमे रतिकी आवश्यकता होती है । 
उपासना अर्थात्‌ योगके दवाय दन्दियनिरोध तथा चित्तश्ृचतिनियेघ होता दै, 
वान द्वार समडुद्िता उत्पन्न दोती दै जर निष्काम कर्मयोग द्वारा भूतखेवा 


१८४ र्म-विन्लान । 


तथा ब्रह्मपूजा होती है । श्रतः कमं उपासना ज्ञान तीनोके सामज्जस्याद्चसार प्रयोग 
दारा ही नि्गण बह्मकी उपलग्धि, निर्विकरप पदवीपर श्रत्यन्तिकी स्थिति तथा 
श्विवपदप्रातति शरीमगवानके वचनालसार सिद्ध इदं । यदी संन्यालसंस्कारका 
अन्तिम लय तथा मदष्यजीवनका मी अन्तिम छ्य है । संन्यासके विषयमे जोर 
मी वरन न्य प्रबन्धमे किया जायगा । यही आर्य॑शाश्चसम्मत सोलह संस्कारौ. 
की परम महिमा है । 





गमी 


शक्तिसश्य ओर आश्रमधम। 


सथ्रामके चिना जीचन नदी ( 11८ 15 9४ "ह््टा< ) र शक्तिके विना 
सभ्राममे चिजयखाम नही, अतः छोटे बड़े, सखारमे समी शक्तिखाभके तिथे 
छालायित वने रहते है । स्शक्तिमान्‌ भगवाच्का श्चं सभोके भीतर भरपूर है 
इसदिये नियमित प्रयल्ञ करनेपर उनसे तथा उनकी भिन्न भिन्न विभूतियोसे 
शक्तिका मिना असम्भव नही होता है । सी नियमित भयल्लके चयि ही श्राभ्रम- 
धर्मका विधान है । सकल प्रकार शक्तिका ्राकर कौन दै ओर उस आकरसे 
शक्तिकी परासि कैखे हो रूकती दै इस विषयमे पश्चिमी विद्धाननि भी बहुत 
कध चिन्ता की दै । प्प्‌. विसूचप्‌ ( ए\९0. ए. 8150०) सादवने कहा है 
44811 15 ६116 हालत. {२२.१10 270 35 801€ ६0 (०प०€८६ [पला 
पषा पाल प्रदहलः ए०प्टट्‌ शप्र पञ 15 ००८८ मद्र कलफक- 
81260 2.1 पा0€ा ६००, 1६ 1] चप 0170 (जाप 81 ए€ †0 2125धा^, 
लया प्या 60165 ४0 [प्णऽलो आते लगलाल145 ४16 {261 ध 
€ 15 ॥{16€ 50 ° विद्य अप्त 0०5 ६६ 11 11105 1165 211 101८6, 
प्€ 15 2. 1488 60766 2.9 21} ४16 लंल160 ६5 पए]] 6211115 $0166,"9 
{ 1125६67 ए 01८८--1ट 2121:2 ) मघुष्यमे सामर्थ्यं है ओर वह अपना 
सम्बन्ध श्चीमगवानकी अलौकिक शक्तिके साथ कर सकता है । इस परकारका 
सम्बन्ध ्कथार भी हो जाय ओर श्सका रदस्य भी समभ लिया जाय, तो 
मद्य फिर मायाका दास नही बना रदता रै, धह सूयं ही प्रभु बनं जाता 
* है 1 उस्र समय मदुष्यके अदुभवमे भाजाता हे किं सब शक्तिका लान मपने 
भीतर ही विराजमान है । बह स्श्कतिमानखे मि कर अपने भीतर भी सस्पूरे 
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भक्तिको भर लेता है भौर उस समय प्ररूतिके समी तन्तव उसके घशमे आ जाते 
है ! श्रीमगवानले गीताम भी कहा दै-- 


दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये भपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


महाशक्तिरूपिणी निगुणमयी दैवी मायाके चक्छरसे निस्तारः पाना बड़ा ही 
कठिन है 1 केवल जो मायाके पति सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकौ शरण लेता है वही 
दस मायाके खथ सथ्रासमे विजयखाम कर सकता है । उसको संग्राम करनेकी 
शक्ति भ्रीमगवान्‌ ही देते है । माया किंखसे दवती है इस विषयमे महामायाने 
सस्षशतीमे स्वय ही कदा दै-- 


५“ मां जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोहति । 
यो मे परतिवरो रोके स मे मत्तां मविष्यति ॥ 


"परे साथ सभ्राममे जो विजयी होता है, मेरे दर्षको ओ द्वा सकता है, 
मेरी स्पद्ध†के सामने भरतिस्पद्धीं होकर जो खड़ा रह कता है, वही मेरे ऊपर 
प्रभुल करने योग्य है ।” चार आश्चमौमे इस भ्रकारसे शक्ति सचयके उवाय 
पूज्य महर्िर्योने वतय है जिनके छाया क्रमशः प्रचुर शक्ति खाम करके मदुष्य 
जीवनसंग्राममे सम्पूरीरूपसे विजयी हो सकता है जौर मायाके पति सर्व॑शक्ति- 
मान्‌ परमात्माको पाकर बिधिनिषेधसे अतीत दो सकता है । अरियिल्‌ बुच- 
नन्‌ ( (1716 एप्त 202.9 ) साहवने कहा हे- 


(16 एपाण्ला52] त 15 600 ध प्प्र2ङ ऽध्लपह > छप, 
1६ 15 [पाप€ 2, प2७६ पल्डलाश्ठाा ता पक्लाः, एलालपान्ा व्दुगलणाश्ल्व 
एङ पाछपत्रद्यफ अण्ण, एला 9, तर्पण ६0 1६ २पत्‌ धल फलः 
111 0 17 लशा प्लवे सलापता€, 0 ठप्राः लणालयजाड- 
1858 10 {€ (प्रलछौ ज एपारहयञव्य्‌ पत + 1६ ऋगा] €स्य0555 1४5 
धकप इृ०ण पत्‌ १७ हर्5 फ ठम ० ठण्ला 10 ८ाल्ञषु दप 
02.0८ = शठप 26 2. एषा ज ६06 पपावर्लाऽ कप्त, ठप परदिर्ड 
५८०६७ 0 २१, 1 रंणप प्िर्ट नि प कु0पर एठकलऽ पा दप्ण्ट स्थत 
एणा 10 अच, -षठप स्छप ल्वा पठ १४ 0 वा इण प्लत, - 
पए ण &००त कणप पञ तल्पे फलदः सन्पप्ालपर णप 
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२222 अधह्टालठ6€55 0 एण्य 0०86 काते ऽप्८८९88 प्रा दारय छपर दता 


(0 एवय 15 8 ए185116 ल्त प्रणा {07 ४€ प ण {116 पतै 
पणय ८०लल्छ्क0या 15 एलाल्ल्त्ङ २४६०1०९, ध0€ प्प पत्‌ 5 116 
पावञटा) 1६ पपालड इपएटपल एलाह इल पपाप०र९त. (प्ण गााप- 
पीतप ९०65 0] ६0 ६१€ गाल ० 1288 50 200९6 6 
परठतः 02० म € एलाःऽ०पाम््‌ ऽ€[{ 27 125 0660116 (०्ल0णड- 
ङ पणा छता त€ [तपण 06 ठपलः वा68 " वश्पङ्क 20 धल 
गप्रा 0660065 0871685६, = त्िपपाव्या 106७5 15 € ८०्धप्प्र] 
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परमात्माकी विश्वन्यापिनी शक्ति जीवसत्ताके द्वारा सदा ही भरकर होना 
चाद है । यह पहाड़ मरनेसते पुट विशार जखराशिकी तरह है । थोड़ा रास्ता 
मिते ही विपुर वेगसरे कगातार बह चली है । इसी शक्तिद्लोत के सामने 
अपने हृदथको उन्मुक्त करदो, तुम्हे मरि भूरि भगवत्‌शक्ति पास होने लगेगी । 
उम उसरी पृशशक्तिके शशकूप हो, अतः उसे पानेमे तुम्हे स्वाभाविक अधिकार 
है । यदि वुम्दं श्रपनी शक्ति पर विश्वास तथा भगे बदृनेका साहस हो, तो 
इस महती शर्तिसे सुम सव कच्छं मांग ज्ञे सक्ते हो । जो कक उन्तम वस्तु 
म्दे पर्त करनी हो, जो ऊक श्राध्यात्मिक उन्नति तुम्हे श्ट हो, सभी निथित 
रूपसे तम्दं मि जायेगे केवर पूरौ विश्वास ओर पकान्तरतिके साथ अग्रसर 
होनेकी देर है । 

मनकी क्रिया मरितष्कके डाय इभा करती है । मनको जव पूय एका्रता 
म्रक्ष होजाती है तो मन इन्दियौ तथा शरीरका मसु बनकर उनमे पुनः फसता 
नही । यंथाथं मकाश उसी महान्‌ व्यक्तिको मिरुता है, जिसने अपनी सत्ताको 
व्यक्तिगत स्वार्थ॑की सीमासे श्रछग कर व्यापक खत्तामे मिला दियाहै । पेसे 
दुखषौके बाहिर स्थुल माच सखव नष्ट होजाते है ओर भीतरके सव काश फौठने 
छगते है । भीतरी आत्मसप्ताका इस प्रकारे निरन्तर विकाश दोना दी मदष्य 
जीधनकी यथार्थं उन्नति है । बह्यचर्य, गा्हेसथ, षानभस्थ ओर संन्यास दन चारों 
रान्नमोमे परमात्मा तथा उनको मिन्न भिन्न शक्ति शरीर बिमूतियोसे मिलकर 
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श्माध्यात्मिक, साधिदेविकः श्राधिमोतिक इन तीनो पकारकी शक्तिं भाक्त करनेके 
सुन्दर वैशानिक उपाय चताये गये हे, जिनके वरन क्रमशः नीचे क्प जाते है । 

प्रथमतः ब्रह्मचर्याश्रमे श्यक्तिखाभ तथां स्वास्थ्यवो्यलाके विषयमे 
कहा जाता है । 


क्या हमने बनके पशु या पक्िर्थोको कमी रोगी देखादहै ? वनके पथु 
प्तौ व्पांकालमे न कभी सिसपर दृता कगाते ओर न शौतकालमे कभी 
ऊनौ कपडे ही पदिनते या श्छ दुशाले ही ओदृते है, फिर उन्दे रोग कयौ नही 
होता ? माताको सन्तान माताकी ही गोदमे रहनेसे, माताकी परेम भरी करण- 
दृष्टि उसपर खदा वनी रदनेसे, मावृशक्तिकी अद्तधायामें अवगाहन करः परि- 
वष्ट होना सीख लेनेसे, उखे खसारमे कोई कष्ट सदन करना नही पडता । 
चिरजीवन उस्र आनन्दमयीमे समर्पित होकर आनन्दम द्यी कर जाता है। 
जिसने दम जन्म दिया वह तो हमारी म्ना है ही, किन्तु जो सबकी जननी है, 
चहो सर्वर विराजमान रहती है । उसका हास्य पुप्पोक्ते हस्यम विकसित 
होता है, उसकी प्रेमधासा गमाकी धाराम प्रवादित होती दै, उसकी कणा 
्वन्द्रकछामे प्रकाशित होती है । बही सर्वध्यापिनौ भाता मदापररूति है । उसीकी 
गोदमें दम ओर हमारे भाता पिता श्रादिं समी प्रतिपालित दुष दै। बनके 
पशु पत्ती मी उसी महापररतिकी गोदमे है । हमारी तरद वे -महाभरूतिकी 
सन्तान भव्य है, परन्तु उन्होने मस्वाभाविक अआचरण कर माताकी गोदको 
छोडा नदी है 1 वे प्ररृतिमाता पर निभैर रदन। जानते है। मारूति छः ऋतुभो- 
भै छः मावोके अपूर्वं माधुयेका जो विकाश करती है उसे छुज्ते वदन भरपूर 
ग्रहण करना उन्दने सीखा है । वे श्रपने शरीरके साथ ऋतुश्वक्तिको पूरौतया 
मिखा तेने है, सखव ऋतु्भाॐ वेगको सदह लेते दै । इसीसे षे स्वमावतः इन्द 
खदिष्णु ओर शोत श्रीप्म वर्वामे पकरूप रदते हे ओर उन्हे कभी रोगध्रक्त दोना 
नदी पड़ता । यचपनसे ही खव ऋतुओके वेगको खहन कर्नेका श्रम्यास करना 
शेसारमे नीसेग वने रहने का प्रधान उपाय है । जो सदा सरद या पानीसे वचे 
श्हनेकी चेष्टा करते हे, उन्ं थोडी सर्दी खगने या ङ भी ऋतुविपयंय दोनेसे नाना 
प्रकारे येग हो जाते है, किन्तु जिन्हे व्चपनसे ऋतुतारततम्य भर परिवतंनभे 
.उसके सेगके सहन करनेका अभ्यास दै, उन्दे ऋतक देरफेर्के समय को 
येग नदी होता! दम स्वभावतः देखते दै किं हमारे मुखकी त्वचा शणीरके 
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अन्यान्य श्ङ्गौकी सचाकी पेक्षा श्चधिक उज्वल ओर लाड रहती & इसका 
कार्णं यद ह. कि हम श्रपने अव्यान्य श्ंग भ्यज्ञको तरद मुखश्ञो निरन्तर द 
नदीं रखते, खुलको हम सदा खुला रखते है, इससे उसकी त्वचा अन्य शयंगोकी 
अपेत्ता-कोमख रहने परभी उतम ऋतुओंङे वेगको सहन करनेकी शक्ति अधिक 
रहती है ! इसी तरह वाल्यकालसे सव श्ंगौ को इन्द्र सहिष्णु वनाया जाय, 
तो शरीर स्वस्थ रद सकत है । माता साथ वियेध कर सन्तान की सुली 
शह नही खकती । माताकी छतीसे चिपक कर ध्राणधदायिनी मातृस्तन्यधार- 
का.पान करनेसे ही सन्तान चिर भमरताको प्रात कर सकती है । यही कारण 
ह कि दरदं मदविरयोनि ब्रह्मच्याश्रमक्री खष्टि कौ है भौर उस आश्रमे ्ारको 
कों नाना प्रकारसे महापकतिमे मिटा देनेकी व्यवस्था छी है | शारीरिक 
श्ननेक प्रकारके तथ उनसे कराना, शीत श्रीप्मादिके वेगक्रो सहन करनेके धिये 
उन्हं ले बदन, खाखी पांच जर घुले सिर रखना, अग्निम नित्य होम्‌, सयो. 
पस्थरान, पुष्पवयन इत्यादि कायं उनपर सौँपना, ये सव उपाय महाभछृतिकें सधि 
मिन कुरलेके ही है । पृथ्वीम ज विथुत्‌ शक्ति है उसके साथ पाथिव 
शरीरका नैसर्गिक सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध शिश॒कालसे दह लाक्ती पैर , रहनेका 
अभ्यास कर अटुट रक्लां जाय तो पार्थिव विचुत्‌ परिषु्ट मह्य अवश्यही सवर- 
काय ओर नीरोग रहेगा । इसी तरह कावा दवारा सूर्यतेजका सम्बन्ध नं रोक 
कर यदि शरीर ओर मस्तक पर धुप सह लेनेका अभ्यास.किया.जपय, तो सूरे 
अनेषाल प्राणशुक्ति प्रास होतो दै, जिससे शरीर स्वस्थ श्रौर वलिष्ठ : रहता 
दै । मद्ठसंहिवामे दसीख्यि बह्मच्षरोक्ो 'उपानच्छुत्रधारण' करना -निषिद्ध 
बलाया है । इखी पकार गादस्थ्य, वानप्रस्थं तथा सन्यासाश्रम भी -ज्ञितते 
आचय बताये गये है सभीके मुले महापरृतिके साथ.सामञ्जस्य का विश्वान 
स्थता गया है । कीरप्रभावसते ये सव स्वास्थ्य सम्बृन्धीय , नैसर्मिक ; विधियां 
लप्राय होग है । दसीसे भाजकरुके महयण्य भायः खण रहकर समस्त. जीवन. 
डग्लमे काटते है । उनका ` यौत्रन बुदापां खमु सेगमय रहता है जौर उवको सन्तान 
भी दन्नं मौर दुरबछ 'होती है । अत;,वच्तपनसखे महाधकृतिके साथ मिर्टनां सीखना 
चाहिये, जिससे मावाका पेम -श्नौरः मावाका प्राण प्राक होकर .जीवन ˆ लानन्दमे 
जीत सके ! शित्ताके.अभावसे गर सन्मानके अनुतचेधसे -आजकठ “मातापिता 
भतेकवार उक्त तथ्या, अनुसरण त्रही.करसे पाते-धनी मात्रापितकिः,ख्ः 
प्ररति-माताकी-गोदमे रते डप दवापरे बध वेरः .बनः जाते, दै} यतक दाथ, 
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चैर होते इट मी मातापिता उन्हें पंगु बनादेते है उनमे चलनेकी शक्ति नही, गाड़ी 
चाहिये , थोडा बोम उटठानेकी शक्ति नही, मजदूर चाद्ये ; अपना काम करने की 
शक्ति नही, नौकर चाद्ये , श्रथांत्‌ जो सखयक्े चये सरख वह नके लिये कएटकरः 
ओर जो स्वाभाविक वह उन्दं खाजनक बोध होता है । वह सरल शिशु मदा- 
परकृतिके आद्रा धन धृिधुसस्ति दोकर माताकौ छातीपर खोरपोर 
कर्ता है, धूप पानी श्रौर हवाका मनमाना सेवन ओर निज नग्न होकर 
तारडव यत्य करता हभ श्रपने शरीर मन प्राणको परिपुष्ट वनाता है, परन्तु 
ननी पिता-म।ता धनके मदखे, ऊन्निमलोकलजाके संकोचसै महाप्ररृतिके उस 
सरल शिश्यको बास्यजीवनके सरलदुल्रसे वचित रखकर चिरदुश्ली ओर 
चिररोगी वना देते है । वच्ेको जता, कर्ता, मोजा, पाजामा, आदि पहिरादेने 

से उखे इख घनठनके लिये अकारण सावधानता रखनी पडती है । उसका वह 
प्रफुल्ञटदय मालाके साथ नि नही सकता, उसक्रा जीवन चचपनखे ही 
छृत्रिमतामय हो जाता है । “यह कपड़ा फट, धूलखे यद छरता मैला दोगया, 
पेडपरः चटृने-कथड़ो खेखने से धोनी फट गह, कपडे कहांसे स्यादक्रे दाग 
खगा जायाः, इत्यादि तिरस्कारयुक्त त{डनासे उसके बाट्थकार्के सव खेट ही 
न्ट कर दिये जाते हँ ! थोडा जाड पड़ते ही सिसे पाव तक गरम कपडो से 
उखे छाद्‌ कर उसके जोवनको कुच्धसे कुद बना दिया जाता है । यदह सव 
अक्ञान तथा उनपर अत्याचार दै । इन सव भनक्ञानमय अत्याचारयसे बार्कौ- 
को वन्वाना चाहिये । रेखा करनेसे आनन्दमय धिश्च, श्रनन्दमयीके साथ 
श्रङृजिममावसे मिरकर अयने शैशवकाठको सुखमय, यौवनकालको जीवन 
संग्राममे विजयी ओर बाधेक्यको सुनिचत्तिके योग्य वनानेम स्वाभाविक रूपसे 
समथ होगे ओर महाधङृतिके मधुर मिखनसे मघुमय आध्यात्मिक जीवन 
छाम कर चिरधन्य हो खकेगे । महाभरुतिकौ स्वाभाविक गति ब्रह्मकी ओर है । 

जीव अपने अहंकारसे व्यष्टि भरकृतिको महाप्ररूतिसे पथक्‌ करके ही बन्धनः 

भ्रात तथा सेगभ्रस्त हो जाता है । ब्रह्मचर्याश्नमका यह सव सदाचार जीवकी 
व्यष्टि परृतिको धीरे धीरे समष्टि प्रङूतिके साथ मिला देना है । भौर इसी 
-धर्मेके पालन द्वारा स्थुर शरीरकी स्वास्थ्यसिद्धिके खाथ ही साथ जीच आध्या- 


त्मिक उन्नतिकी भी अवश्य ही छाभ "करता है, जिसका "अन्तिम परिणाम 

संन्धासाश्रममे व्यष्टिप्रकृतिका म॒हाप्ररूतिमे भिख्कर ब्ह्मससुद्धमं विलीन हो 

जाना है । इसी भावका थोड़ासा अृल्युभव करके चिसुन्वफ साहयने क्या ही 
ग 
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11116 १156०01 18 त 56856 21१ 51011605 111६, महाध्रकृतिके नियम 
स्वास्थ्यके नियम है, इन्हो नियमोके भवार रहनेसे कभी योग नही होताहै। जो 
दन नियमोको मान कर चलना है, चद सव भाव, सव धातु तथा सव तर््वोमें 
समता गौर सामक्षस्थ रल सकता है, समता दी स्वास्थ्य है ओर वैषम्य 
रोगोका निदान तथा आयु्लयकर दै । महाभारतम मी छिला है-- 
सवं रजस्तम इति प्रतेः स्यक्लयो गुणाः । 
तेषां गुणानां यत्‌ साम्यं तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ 
स्व, रज, नमं प्रङृतिके ये तीन गुण होते है, इनक साथ आयुवेद 
शाखाद्वसार चात, पित्त, कफका मी सम्बन्ध है । सच्तवगुणङे साथ पित्तका, 
रजोगणके साथ घातका ओर तमोगुणक्षे लाथ कफका सम्बन्ध है । इन तीनोकी 
समतामे ही स्वास्थ्य है श्नौर विषमतामे योग उत्पन्न होता है । विसूचफ साहवने 
ओर भी कहा है-^ १४९16 ४०५ ©2.7 € ०७४२८त्‌ $ 1077695 
{2706 2त्‌ एङ [€ भ्‌16 &००य १४7८ ६०।९८ 18 छक्र त0पाऽ€ 
11051 ५1962565 816 6762160 {9 1651578.166 81 56[~2.0056, ऽपतद] 25 
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2. ©]18.1166 ६० 00 15 पठा], = एर००३€ $ठणा 00 ६० चल ऽपाञप्र९ 
त्‌ धव 25 प्ल 25 058101९, = एर #015 (86166 ध11त्‌ 70 16515- 
1871668, 211 आल्‌८०८5§ ८8२ € 2७०५0९५. „+ 
(ञ्छ 0108, €प. ए एगडनारज--121812. ) 
` महापरछृतिके नियमोमे तथा स्वामाविक गनिम वाधा न देनेसे दी 
स्वास्थ्य तथा आयुखे युक्त, दद शरीर मि सकता दै । अधिकांश येगोकी 
उत्पत्ति इस भरकार वाधा देनेसे, कामक्रोधादि वेगे वशीभूत होनेसे ओर 
श्रविश्रम या आलस्यसे हा करती है । छख॒न्दर, नीरोग शरीर महाभरकृतिके 
प्रवादमे अपनेको वहने देनेखे दी मिषतः है । सूर्यभगवानके प्राण्रद्‌ किरण तथा 
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बायुके तरज्गमे अपने शरीरको जितना दोष्ठके इवा रक्खो । इसी तरह अस्यास 
करनेसे ओर महाप्रकृतिको गतिम बाधा न देनेखे, समस्त रोस जीव सुक्त 
हो सकता है । इसी कारण स्थूठशक्तिलामके चये ब्रह्मचारी बाठकको महरषि- 
गण्‌ शारीरिक तका उपदेश करते थे । इस प्रकार ढन्ड सदिष्णु, तपोचलसे 
वरीयान्‌ शीर ही भागे जाकर ससारखिन्धुके प्रवर वेगको सखहनकर सकता है । 


छव ब्रह्मचयशिममं शक्तिखाभफे अन्यलन्य उपय मौ चतताये जाते है। 
शक्ति एकान्तम सिखती है यह पाङ्तिक नियम है । माताके गमे दस महीने 
तंक एकान्त निवास करने पर ही गर्भस्थ भ्र.णको पूरशरीर जीव बनकर परथ्वीमे 
उत्पन्न होनेकी शक्ति प्राप्त होती है । जमीन के मीतर एकान्तमे छिपे श्दनेसे 
ही जमीनमे बोये हप वीजमे इत्तरूपमे उत्पन्न होनेकी शक्ति आती है । महा- 
प्रलयके एकान्त गम कितने केटप तक रहनेसे ही प्र्यविीन जीवोभे 
पुनः भरकर होनेकी शक्ति भती है । निद्रादेवीक्ते एकान्त अङ्कमे विश्चपम करनेसे 
ही दिनमे काय्यं करनेकी शक्ति आती है । इसी कारण महर्षिगण ब्रह्मचर्या्नममे 
ब्रह्मचारी वाख्कको शक्तिमान्‌ वनानेके ल्य गर्भधारिणी माताके मोहमय 
श्रहखे श्रतिदूर आचार्यक एकान्त सेवामे रहनेकी आन्ञा दै गये है । श्रीभग- 
घानूकी श्चाध्यातिमिक शक्ति ज्ञानमय वेधके द्वारा, अधिदैवशक्ति सूर्यात्मके इय 
तथा अधिभूत शक्ति पार्थिव अग्निक द्वार पकट होती है । इसिये ब्रह्मचर्याश्रम- 
मे वेद्‌ाभ्यासर द्वारा अध्यात्मशक्तिखाभ, सूर्योपस्थान द्वारा अधिदैवशक्तिखाम 
तथा अग्निसेचाद्धारा अधिदैव, अधिमूतशक्तिलाम ब्रह्मचारी वाल्कको हुमा 
करता है । ओर श्निखन्ध्या गायत्री उपासना द्धाय वरेएय बुद्धिपेरक श्रादि 
देवताका तेजोलाम इषा करता है । उपानच्छत्रधारण त्याग द्वारा पार्थिव शक्ति 
तथा सू्यैशक्तिके साथ सम्बन्ध स्थापन होनेसे उभय शक्तिका ही सग्रह होता 
है ओर मधुमां स्याग, अष्टविध मेयुन स्याग आदि छारा इन्द्रिय संयम शक्तिका 
काम होता है । प्रतिगर भित्ताचयपपू्व॑क शरुखेवा दाय दीनता, निरर्हकार ओर 
परमरगहन सेवाघर्मका नित्याछष्ठान होता है । मां शक्तिको देती है भर घ्नी 
पुरुषस शक्तिको लेकर सन्तानरूपसे नवीन खष्टिको बनाती है । इसय्यि ससार. 
भै भधिक मां बनोनेवाले शक्तिको पाते है श्नौर अधिक सरी वनानेवाले शक्तिको 
सोते है । व्रचारीको वचपनसे ही “मां! कटकरः शक्तिपानेकी शित्ता मिकती है । 
भत्ता मांगते समय “भवति भित्तं देहि मातः" दस भकारसे प्रत्येक क्लीको माता कदने. 
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कें संसारं संहं हीनेसे 'ंउवत्‌ परदार दस सितिन््ियािक देवर्ष 
तेचा मेदवीःश््िका अनाथास ही लाम हो जाता है । केव भर्पने पितपतकि , 
अक्षे शर्सीरः -पुषट न होकर समसन स्वदेशवासियोके अश्न शरीरे प्रतिपारन 
होनेके कोरणं समग्र देशक्रे प्रति ममत्व उत्पन्न होकर देशसेधापंरायभर्तादपे 
पंचित्र बुद्धिं स्वतः हौ प्रकट हो जाती है । नह्यचर्यधारण, शरसे धराद द 
विशेष शक्तिखामङे विषयमे अधिक कहना ही क्या है । दत्यादि. शत्यादि 
समस्त विधियो द्वारा ब्रह्मच्याध्नममे गाहेस्थोपयोगी धर्मशरुखक पदृतविकी , . 
शित्ता जात्माकी शरोर गति तथा प्रच्त्तिके साथ संप्राम द्वार निचत्ति खामके ऽय 
युक शक्ति धा होती है । जिस ब्रह्मचारीका प्रान संस्कार अति उत्तम है, बह , 
बरह्मचर्या्रमसे एक वार ही संन्यासाश्रममे धत्त दो सकता है । किन्तु जिसका ` 
संस्कार इतना उच्चकोटिका नही है , उसको धर्ममूखक ग्रचत्तिकी ,सहायतुसे ˆ 
कमणः निदृ्तिकामके चयि गृहस्थाश्रमे पविष्ट होना पड़ता है 1. यश्चपि 
जनानहीन भावशद्धि्ीन धर्महीन प्रचत्ति धृताइत वहिकों नाई उत्तरोत्तर शृद्धिगत . 
ही होती है, तथापिं भदृत्ति धर्मभरुलक दहोनेखे श्रौर उसके साथ क्ञान तथा 
भावशुद्धिका नित्य सस्बन्ध रहनेसे कालान्तरमे जाकर चह ॒निदधततिपसचिन. 
अवश्य ही हो जाती दै । ृदस्था्नममे इसीका साधन होता रै । शदस्थाशरप्रके' 
प्रधान कर्तव्य अतिथिसेवः दवाय नररूपमे नारायणकी नित्यपरुजा होती है; जिससे 
हंदयकौ उद्धरता, पुरयलछाम शौर भगवत्‌ शक्तिछास यथेष्ट होता है । पश्चमहायषठ 
के क्रियादचष्ठान दारा विराट्‌ श्चक्तिसे पकता, तथा ऋषि-देवता-पितसौकी भिविधं 
शक्तिं भाक्त होती है । परिवारादि सभीके धिये श्रात्मघुलत्याभ करनेका भ्यास 
क्ते करते स्वथंसद्धोच, त्याग, संयम आदि सभी उ्नत वृत्तियां आने छती . 
है 1" धर्मपल्लीके सामने होते इण भी शाखविचार, तिथिविचार, गर्भमे, खन्तान . 
विचर आदि विन्नाससै संयम करने पर पुरुषको बहुत कुच शक्ता हभ 
करता है । पकपललौत्रत श्नौर शाखनियमासार स्ीसेवाद्वाय प्ततिःसंसकरार 
रमः तीण होकर निदचिमावक्षा उवय होने छगता -है । सन्तानके प्रति.खेह)- . 
पिठ-मात-सक्ति, दास्पत्यमेम आदि मधुर दिन्य शुणावी-स्वतः ही -उन्मेषित्र ` 


१" 


दनि कग हे विषधस्ुलकी चणमङ्करता तथा परिणाम तापरादि इ+लका “उसकू 


कथं जैः सम्बन्ध" अलुमव करे चिमे धीरे यीरे विषयक मरति स्त्य प 
रन्न छशती है 1 इ्टोपासनों दवय सीत मतिं गति र (1 
किकी .ोभि भवथ हों जाती दै1 चह भारतिय द पसरत सवव 
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होनेसे, कटं परिवारका एकान्नवर्तौ होनेसे अनेक नरनारियौका पक दही पारि 

चारिक स्वार्थमे सम्बन्धयुक्त रदनेसे श्नोर उख परिवारके नरनारियोमे यथायोग्य 
अधिकारके जेखर यथायोग्य आचरण करके निःस्वाथं भाव परा करनेसे मनुष्यः 

के चित्तकी उदारभूमिका उदारतर विस्तार होना है । -ओर पेखा द्ये भाग्यवान्‌ 
गृहस्थ स्वधर्मसेवा, स्वजातिसेवा ओर स्वदेशसवाके छ्य काछान्तरमे यथार्थं 
उपयोगी यन सकता है । पृथिवी अर्मे श्र किसी जातिं भी इस प्रकार 
गृहस्थधरमकी उदारता नही दिखा पड़ती है । दिन्दुख्ेस्यधर्मकी महिमाका 
यद एक ज्वलन्त दृष्टान्त है । इत्यादि इत्यादि विधियोके दारा गहस्थान्नममे 
प्रचुर शृक्तिखास तथा धमैम्रूलक भरचरत्तिकी चरिताथतासे निचृचिका परिपोषण 
होनेपरः वानभस्थ श्राश्रममे पवेश हो जाता है! बानप्रस्थाश्रममे निन्त्तिका 
विश्चेष श्रभ्थास होता है! विषयसे शिथिल गस्य शरीर वानप्रस्थाश्रमे 
कटिन तपस्या दवाय परिपक्त होकर अग्निदग्ध काञ्चनकी तरह निर्मल हो जाता 
है, एेखे निष्पाप शरीर तथा अन्तमकरणमे परमात्माको उपासना द्वारा 
असीम शक्तिखाम तथा निदृत्तिकी प्रतिष्ठा स्वतः ही होने लगती है, जिसके 
फर संयमशील, तपस्वी, प्तीणपाप, वैराभ्यवान्‌ साधक निचत्तिके पाराकाष्टा- 
भद्‌ खंन्याखाश्रमको छाम कर सकते है । इसी तुरीयाश्रममे निदत्तिकी पूरौ 
प्रतिष्ठा होती है ओर शक्तिको भी पूरौ भतिष्ठा होती है । क्योकि निदृत्तिपरायण 
संन्यासी विषयसे चिन्तको एकवारमी हटाकर सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माके ध्यानमे निरन्तर मग्न रहते ह । श्र इसी ध्यानके फरसे समाधि- 
छाम होकर जव वे ब्रह्मरूप ही हो जते है, तय अध्यात्मशक्तिकी पराकाठ! 
उन्हे प्राप्त हो जाती है । बे विधिनिषेधसरे अतीत होकर स्वय ब्रह्मभावमे निमग्न 
रहते है ओर दृखरे शुसुद्धको भी परमात्माके पथमे जनके चयि योग्य सहायता 
किया करते है । इस प्रकारसरे ब्रह्मचर्यं, गार्ह्य, वानभस्थ तथा संन्यास 
आश्रमौके दारा क्रमशः स्थुल, सद्म, कारण सभी शक्तिकी प्राश्चि आर्थजानिके 
योग्य पुरपौको हभा करती दै । 


प्रसोपात आश्रमोमे शक्तिसंचयके साथ स्पशास्पशचं विच्यारका सम्बन्ध 
दिखा देना अचुविव न होगा । आाच्ारके मवन्धमे स्परदोपके विषयं जो च 
छिला गयो है उखसे यही तथ्यं निकडचा है किं अपनी नेसर्मिक था कमाई हई 
श्रकिी रके किय दी स्पास्पशैके विचार स्ठनेकी आज्ना आर्यशाक्षमे दो गईं 
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दै । परमहंस दशाम खदा सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मम लवलौन रहनेके कार्ण पेसे 
महात्माकी शक्ति किसी स्परशदोषसे विगड़ मदी सकती दै, चक्कि कितनी ही 
विगडी शक्तिको वे सुधार दिया करते है । यदी कारण है किं परमहंस विधि- 
निषेधसे अतीत होते ह जैसा कि श्रीमगवान्‌ शंकराचार्येने कहा है- 
“भेदाभेदे सपदि गङिते पुण्यपापे विशीर्णे । 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ 

विशुणमयी मायासे परे परमरह्यमे वियाजमान परमहंसकी भेद, अमेव, 
पुरय, पाप आदि दवेत भाव स्पशे नही करता । अतः उनके ल्य विधिनिषेध भी 
नही हे \ इसे नीचे सथतित जो संन्यास है, जिलको परप्परंस्णपवकी प्रहि 
अमी तक नही इर है, उनको अपनी स्थिविके ्रनुखार स्पर्शास्पशे, विधिनिषेध 
अवश्य ही मानना पड़ेगा, अन्यथा अधम, चिपयी जीवोकी चुरी शक्ति (10०६- 
प्रठाप ) कै प्रभावे ्रकर चे विगङ़ जयेगे, उनका निचेत्ति भाव चुट 
जायगा भौर वे विषयपकमे पुनः छि हो जायेगे । उससे नौवे वानप्रस्थाश्रमे, 
जव कि गृहस्थ सम्बन्ध हाछहीम छूटा है, अभी तक शक्तिकी विशेष प्राप्ति हरं 
भी नही है, केवर शक्तिखाभके लिय साधन, तप आदिका अनुष्ठानमात्न होरहा 
है, इस दशाम मनुष्यको स्पर्शास्पशै, विधिनिषेध आदिका बहुत कु विचार 
शटलना पडेगा, नही ता चानपस्थाश्रममे कोई भी उन्नति नदी हो सकेगी । उससे 
नीचे गदस्थाश्नममे तथा ब्रह्मचर्याश्ममे तो पद पद पर पतनको श्रौर शक्ति 
क्षयकी आशङ्का है । धसी कारण वरधर्म, आश्रमधर्म, सदाचार श्रादि रूपसे इन 
दोनो अधिकायोमे स्प्श्यास्पृश्य, विधिनिषेध, देय-उपादेय, धर्म-श्धर्म आदि 
खव क्रुद्धं मानकर वहत सम्हार करः तव आग पांव रलना'पड़ता है, अन्यथा 
मर्यादा-चिरुद्ध चरणके द्वारा गृदरस्थका तथा वब्रह्मचारीका -पतन अवश्य 
होजाता है । यही कारण है किं भारते स्न आर्यजातिमे वशेधमनुसार 
स्पश्यास्प्श्य विचवारका प्रचटन है श्नौर विधिनिषेधसे अतीत अवस्थाके न्रूनेके 
तौर पर जगन्नाथक्तेनका दश्य दिखाया गया है । पुरीम जगन्नाथका मन्दिर 
जिसने वेखा.दै उसको यह रदस्य ्ञात हो सकेगा । इस रदस्यका ठीक पता 
छगनेमे-श्रसमर्थ होकर कोर कों नवीन खोज करनेवाले उसे बौद्धयुगके बाद 
तन्वरयुगका चाममा्गं मन्द्र कद देते दै ओर कोई कोशं एेखा भी कहते है कि 
कामकलाके चित्र मन्दर पर इसव्यि द्यि शये दै कि सयक भांजं उक्र 
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अधिक पड़ंगौ ओर श्रो से विद्युत्‌ शक्ति पकश्नित दोनेके कारण मन्द्र पर 
वज॒पावकी श्राशका नहीं रहेगी । किन्तु यथाथ रदस्य यह दै कि जगन्नाथ 
मन्दिर्का द्य स्वस्पाधारम संसारकरा डश्य दै, अर्थात्‌ मन्दिरे वार म्याका 
रज्य है, जिखमे खी-पुरुषोके कामकला विकाशक्ते चिन्न है। किन्तु मन्दिरके 
भीतर, मायाके सब दश्यसरे परे परमात्मा जगत्राधदेव विराजमान रदते है । 
परमात्मा निराकार ई, उनका कोई व्यवस्थितं आकार नदी है, इसलिये 
जगन्नाथका कलेवर भी किसी मी अद्भको पू॑तासे हीन विचित्र सा ही बनाया 
गया है । जो भद्चष्य मन्दिरके बाहिरी चित्रम ही फेखे रहते है, मायाके द्य 
देखनेमे हयी जिनका मन छवखीन होजाता है, उसीके प्रति जिनङे अन्तःकरणका 
श्ाकर्षण है, वे मन्दिरके भीतर ्रीजगन्नाथदेवके द्वनके योग्य नही होते । 
(्स्थस्थ वामन ददुः पुनजैन्म न चियते' देदरूपी रथमे परमःत्माको देखलेने पर 
पुनजैन्म नदी दीता है, दस सिद्धान्तके वे श्रधिकारी नदी है । किन्तु जो भाग्य- 
घान्‌ सुसुद्ठ साधक मन्दिसके वादहिरी दश्योमे नदी फंस जाते, उस्र मायकती 
परीत्तामं जो उन्तोण हो जाते दै, उन्दं हयो मायामन्दिर या ससार मस्दिरके भीतर 
विराजमान जगन्नाथदेवके यथार्थं दशन होते है रौर उनका दशंनकर वे घुक्त 
होजाते है, तरिशुणमथी मायासे परे दोजते है, विधिनिषेध, स्पृश्यस्पृश्य, धर्म॑ 
अधर्मं सभी द्वेतभावसे परे - दोजाते है । उस समथ (्रहाभ्रसाद' श्रहणका 
उनको अधिकार होजाता है, जिसमे कोई भी जातिविचार, वरविचार, स्पर्शा. 
स्पश्विचार नही रहता, बल्कि उस द्श्वामे पेसा विचारः करना ही अपराध 
समभा जाता है । आनन्द्वाजार्मे षरमानन्द्‌ लूटनेका भी मौका उन्हे उसी 
समय मिल ज्ञाता है । यदी विधिनिषेधहीन परमहंसद.शा है । अतः यदह सिद्ध 
हुश्ा कि अपनो शक्तिके तारतभ्यानुखार तथा शक्ति रन्ताके चि ही सकल 
आश्रमम स्पुश्यास्पृश्यादि विधिनिषेध श्रायंशाञ्मे बतचे गये है । 

अवः ऊपर लिखित श्रिविध शक्तिकौ प्राक्षिके लिये अवश्य पाखनीय चतुरा 
श्रम धर्मकी संत्तिश्च विधियां बताई जाती हैँ । जीवनखंभ्रामं ओर वैषयिक भावके 
बद जनेसे तथा देशकालके भिघ्नरूप दो जानेसे मद्ये दास विहित 
चतुराश्रमधरम्मका ठीक रीक पालन करना जाजकर वहुतदयी किन हो गया है 
तथापि मदषिर्योकी दुरद्रिता मायासुग्ध जी्वोके चयि सदा ही कस्याणकरः होने- 


से म॑नुप्यौका कर्तव्य है कि, उन द्वारा विहित श्रा्रमधमेका जानक हो सके 
के पालन करते रद । 


स, धरमेःविन्ञान 1 
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, पदिलेही कद गया है क्रि मदण्ययोनिमे स्ववन्नता मौर अरदङ्भारके बद्‌ 
ज्‌नेसे इन्दरियलालक्ता -तथा मोगप्रदृत्ति बट जातौ है ! इसी प्रदृत्तिको धौरे धीरे 
घटाकर मौक्तफलभव्‌ निदृत्तिमागेको ओर ले जाना ही मनष्यका परम क्त्य 
हे । आध्रमधरमं इसी कत्तं्यके उपायौक्ो वताता दै । बरह्मचय्यांश्रममे धर्भूदक 
भ्वृत्तिके लिय शित्तालाम होता है, गार्दस्थ्यमे धर््मपखक प्र्ुहिको चरितार्थता 
होती है । वानप्रस्थ आश्चममे निच्ृत्तिमामङ़े स्यि शिक्ताखाम होता है श्रौर 
सन्यास आश्रमम निदच्तिकी पूय चरितार्थता होती है । पूवंकस्मं वखवाम्‌ होनेसे 
ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास प्रहण कर सकते है, अन्यथा साधरण सेतिके अनुसार 
भरचतिमागसे ही धीरे धीरे निघ्तिमा्मे जाना चाहिये । 

प्रथम मश्मका नाम ब्रह्मच्यांधरम है । मनुसंहिताके द्वितीयाच्यायमं 
इतके विषयमे विशेष वन है । द्विज पिताका कर्तव्य है करि यथासमय पुत्रका 
उपनयन करके.उखसे पूर ब्मचयंका पालन करावे । उपत्नयन कालके विषयमे 


मेदजीने कहा है कि - ४ 


गर्भाशमेऽन्द इव्यीत त्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 

गन्भादिकादशे राहो गर्भा दवद विशः ॥ 

ब्रह्मवर्॑सकामस्य कार्य्य विपृस्य प्वमे। 

राहनो बलाऽथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाऽथिनोऽ्मे ॥ 

आपोडशादुनाडणस्य साविन्री नाऽतिवत्तैे । 

अद्वाविंशात्‌ कषत्रवन्धोराचतुविंशतेरविंशः ।। 

ग्मत उदु जयोऽष्येते यथाारूमसंस्कृताः । 

साबित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्याय्येविगर्हिताः ॥ 

गमस अष्टम वर्मे व्राह्यणका उपनयन होना चाये, पकाद्शं वर्षमे 

चक्रियकां श्नौर दवादश ध्म वैश्यका उपनयन होना चाहिये । चदि यदह 
इच्छा दो कि ब्राह्मणमे ब्रह्मते उत्पन्न हो, इत्रिथको अछ मास हे भौर वैश्यको 
धन प्राच हो तो यथाक्रम पांच, चुः ओर आठ चेमे ब्राह्मण दत्रिय श्रोर वैश्यका 
उपनयन होना चाहिये । सोलह वषं पथ्य॑न्त बराह्मणका, बास वषे पयन्त 
न्ियका ओर चोवीस वषं पर्यम्त॒वैश्यका उपनयनकाठ अतीत नही 
होता है । तने वधं तकम मी यदि उपनयन नदी हो तो द्विज उपनयन्‌ 


शकतिंस्थय श्रौर श्राधरमधरमं । १०१ 


~व 











षट होकर धात्य ककाते हे श्रौर आयजनोम उनक्षी निन्दा दोती दै, अतः 
यथास्तमय उपनथन संस्कार करना उचित है । तदनन्तर बह्मचारीका वेष 
द्रड, मेला दि धारण कराकर गुरुके आथममै वालकको भेजना चाहिये 
या भौर तरह घ्रह्यचयं तक्रा पालन करना चादिये । 

ब्रह्मचर्यः चरन पालन चयि जिनने कर््तन्य शास्म वताये गये है 
उन सवक्तो तोन माभ विमत कर खर्ते है । यथा(--चौी्यधारणः, शुरुसेवा 
ओर वि्याभ्यास । 


नैशिक बह्यचर्यक्ा सयम, गुदस्थाश्रमकौ धामिक परवृत्ति, वानप्रस्थाश्नमको 
तपस्या जीर संन्यालाश्चमका बह्मजान सभी ब्रह्मचर्याधमकौ वौर्य्यरता पर निर्भर 
करते है । मद्वसदहितामे छिवा है कि -- 
सेते्मोस्त॒ नियमान्‌ ब्रह्मकारी गुरौ चसन्‌ । 
सन्नियम्येन्दरिग्रामं तपोद्ध्यथेमात्मनः ॥ 
वज्जेयेन्मधुमांसशच गन्धं माल्यं रसान्‌ स्तियः। 
शुक्तानि यानि सव्वाणि भाणिनाज्चैव हिंसनम्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमञ्लनश्चा ऽणो र्पानच्चनधारणम्‌ । 
कामं क्रोधञ्च टोमश्च नतेन गीतवादनम्‌ ॥। 
यतश्च जनादश्च परीवादं तथाऽदृतम्‌ । 
स्रीणाश्च भक्षणाकम्भदयुपघातं परस्य च ॥ 
एकः शयीत सब्वेत्र न रेतः सफन्दयेत्कचित्‌। 
कापाद्धि स्कन्दयन्‌ तो हिनसित बतमारमनः ॥ 
स्वप्ने सिक्ता जहमचारौ द्विनः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वाऽकमच्च॑यितवा तिः पुनरम्मामित्युचं जपेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गुरू-गाश्रसर्मे वास करनेके समय इन्द्रियसयम कर्के तपोवल 
दानिके च्यि नीचे दिखे, दपः नियर्मोको पाटन करं । उने मधु, मांख, 
गन्धद्रव्थ; मास्य, रस श्चादिका सेवन ओर द्रीखस्वन्ध त्याग करना-चादिये । 
ञो स्तु श्वभावतः मधुर है परन्तु किसी कारणसे अम्ल हो गथा दहै, इस 


- } 


१०९ ` धर्म-विक्षान। 
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भकार बस्तु ब्रह्मचारी कदापि सेवन न करे गौर किसी जीवक हिसा न 
करे । तैलमर्दन, शरँलोमे अन्ञन, पादुका च छु्धारण, काम, कोध, लोभ, 
खस्य, गीत, वाद्य, श्तक्रीड़ा, मचचण्यौके साथ व्रथा घाक्लह या दोषदश्तेन, 
मिथ्याचचन, लियो भति कयाक्त या आलिङ्गन, दु्सौका अपकार, ये सभी 
ब्रह्मचारोके लिये त्याज्य है । बरह्मचारी एकाकी शयन करै, कमी रेतःपात न 
कर, इच्छसे रेतःपाच करनेपर ब्रह्मचारीका बत भङ्ग हो जाता है, यदि शच्छान 
होनेपर भी कमी सवप्नम शकनाश हो जप्य तो स्नान ओर सु््यदेवकी पूजा 
करके तीन वार “धुनममिविन्दियम्‌? अर्थात्‌ मेरा वीर्य मेरेमे पुनः छोट रावे, 
इस प्रकारका वेदमन्त्र पटना चादिये । यही लव ब्रह्मचर््यस्त्तञाकी विधि है 1 

सारम देखा जात्ता है कि प्रत्येक वस्तुमै प्रधानतः आधिभौतिक या 
आधिदैविक या श्राघ्यात्मिक उन्नति करनेकी शक्ति वि्यमान है, परन्तु यदि 
किसी घस्वुमे पकाधारमे ह कीनो भकारकौ उन्नति करणेको शक्ति है तो वह 
परमवस्तु ब्रह्मचर्यं ही है । अव बरह्म चय्यैके डया आध्यात्मिकादि ज्रिविध 
उक्नति कैसे होती है खो वताया जाता है । 

सरुडकोपनिषदुमे टिला है कि -- , 


सत्येन रुभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा | 
सम्यगृज्ञनेन बह्मचर्थ्येण नित्यम्‌ ॥ ` 
सत्य, तपस्या, ज्ञान ओर बरह्मचय्येक द्वारा आत्माकी उपलन्धि होती ह । 
ब्रह्मचय्यं श्ानरूप भदीपङे लिये तैलरूप है,श्नीर संखारसभुदमे पथम्नान्व जीवोके 
लिये भ्रवतायारूप ह । शसीको ही आश्रय करके आ्यात्मिकादिं विविध उक्षति 
खाधन करता दभा जीव परमात्माका साक्तात्कार छाम कर सकता है । छन्दो 
ग्योपनिषदुमे छिलाहैकिः- 
अथ यच इत्याचक्षते बह्चय्येमेव तदु्रहमचरर्येण दयेव यो 
ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याच्षते बरह्मच्यमेव तदुत्रह्मचये 
दृथेवेष्टात्मानमनुविन्दते । 
ब्रह्यचय्यं ही यज्ञ न्नर इषटरूप दै जिससे महष्य भात्माको भास हो सकता 
हे । भीमगवानले गौतमे कहा टे कि :-- 


स्क्तिसश्चंय जर अश्रसधर्मं 1 शण 
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यदक्षरं बेदविदो वदन्ति, 
विशन्ति यद्यतयो षीतरागाः। 
यदिच्छन्तो तरह्यचर्य्यं चरन्ति, 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 

वेदवित्‌ क्षानिगण जिसको अरत्तर पुरुष कते है, चासनारदित यतिगण 
जिस परमपद्‌को भाक्त करते है, जिस परमपदकी इच्छसे साधक ब्रह्मचय्यं पान 
करते ह, उसके विषयमे मे सन्तेपसे कहता दह । श्रीमगवानने इस शोकम 
अह्मचय्यंके द्वारा श्राध्यात्मिक उन्नति तथा ्नात्माकी उपछर्न्धि होती है पेला 
बताया है । जिख शक्तिके द्वण महरपिंगण प्राचीनकारमे ब्रह्य्ञानको प्राक्त करके 
दिण्दिगन्तभ उसकी टाको फराते थे, श्नौर जिस शक्तिके द्वारा उनके 
समाधिशुद्ध अन्तःकरणे वेदकी ज्योति प्रतिफलित इरा करती थी वद शक्ति 
ऊदुरध्वरेता महर्पियोमे ब्रह्यचर््यकी ही शक्ति है । ्राज हीनवीर्यं भारतचाकिर्थोमे 
ब्रह्मचर््यंकी शक्ति नष्ट होनेखे वेद्‌ देखना तो दूर रहा उखका अर्थं करना तथा 
उच्चारण करना भी ्रखम्मव हो गया है ओर जास प्रकारके खन्देहपूरं वेदके 
श्रथ हो रदे है 1 छम्दोग्योपनिषटम इन्द्रविसोचनलम्बादमे इस लिद्धान्तको 
स्पष्टतया दिखाया गया है किं केवल बरह्मल््यके दवारा ही ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो 
सकती । वहां बरह्माजीने दोनोको दी बत्तीस वन्तीस वर्षं तक ब्रह्मचर््य-पाटनकी 
आन्ञा को है । समाधिके समय शरीरके भीतर जो वेदयुतिकशक्ति भर जाती है 
उसका धारण केवल ब्रह्मचर्य्यं दारा ही योगी कर सकते है । अन्यथा--श्र्पवी्य्य 
साघक योगाद्ुष्ठान करे तो किन रोगस आक्रान्त हो सकता रै । मानवशरीर 
भगवानका पवित्र मन्दिर है परन्तु दसं मन्दिरकी भिति ब्रह्मचय्यं ही दै 
जिस्तके विना भगवान्‌ कमी हृषयमन्दिस्मे खशोभित नदी हो सक्ते है | 
उपनिषर्दौमि छिला है किः 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

धन्धाय विषयाऽऽक्त युक्ते निविषयं मनः ॥ 
मद्ये बन्धन ओर भोक्तका कारण मन ही है । विषयासक्तं मन 
बन्धनका र निर्विषय मन मोत्तका कारण दहै ! योगशाख्रका सिद्धान्त यह 
है कि मन बाय ओर वीच्यं तीन णक सम्बन्धसे युक्त है ! इनमेसे पक भी 


ग्ण्छ ˆ ध्मै-विक्ञान। 


^~ ^^ ^ ^^ = ^^ ^^ 








घश्ीभूत हो तो शौर दो वशीभूत हो जाते है। जिसका वीर्यं वशीभूत बरह्मचभ्येके 
दाया है उसका मन चशीभूत शेवा है श्रौर मनके वशीभूत होनेसे निर्विषय 
अन्तःकरणमे व्रह्मज्ञानका सरण होता है ! यही सव ब्रह्मचथ्येके द्वारा 
्ध्यासिमिक उन्नति होनेके प्रमाण है । 

इखी प्रकार बह्यचर्य्यके द्वारा श्राधिपरैचेग उन्नति मी होती है । महपिं 
पत्जलछिने योगदशनमे लिला है कि-- 

तरहमच्यमतिष्ठायां वीर्यलाभः । 

बरह्मचय्य॑की प्रतिष्ठा होनेसे परमश्वक्ति प्राप्त होती है 1 योगदशैनके विभू- ` 
तिषादभे जितने ्रकारकी सिद्धियोका वरछन है, यथा-- सुरथ्यमे संयमसे भुवन- 
क्वान जर संस्का्सैमे संथमसे परचित्तक्ञान रादि, ये सभी तरह्यचय्यंके ठार 
देवीशक्ति पात करके फ है । महर्षिगण जो अष्ट सिद्धि भाक्त करके संसारमे 
सभी दैवी चातको कर दिखाते थे जिनकी शकिर्योको स्मरण करनेखे दीन दीन 
आरतवासियोक सतकड्काकमे राज भी प्राणका सश्चार होने गता है ओर 
संसारम जो बडे ब्धे कर्मवीर श्नौर धम्मवीर मदापुदष अ्रपनी शक्तिके भतापसे 
्लोकरिक कार्यको कर गये है यह सव त्रह्मच्यैके द्वारा आधिदैविक शक्ति 
शरास करनेका ही फल है । छेन्दोग्योपनिषहुमे छिखा है किः- 


त एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रहमचर्ययेणाऽनुषिन्दति तेषामेवैष 
ब्रहमलोकस्तेषां सर्व्वेषु ोकेषु कामचारो भवति । 


्रह्मचर््यके दारा ब्रह्मलोक प्राप्च होता है भीर उस लोकमे सिद्ध पुरुष 
कामचारी दोतते हे । यद सव ह्मच््येके वारा दैवीशस्िखासिका ही फट है । 
इसी शक्तिके प्राप होनेसे ही भीष्मपितामहको इच्छा-शत्यु-लम इन्रा धा 
श्नौर शराय्या पर शयन करके भी उन्दने पवि हाक्ानक्रा धर्मोपदेश 
किया था । मद्वसंहितामे उच्तरायणगतिकौ वात जो छिखी है कि परिवाजकं 
योगी भौर युद्धमे वीरकी तरह माण समरप करले्ाले सापुरष, ये दोनौ ही 
सु््यमरुडलमेद करके उत्तरायण गतिको प्राक्च-करते है उसके भी सुरभे 
्रह्मर््यकी हयी महिमा भरकट होती दै । 

कीससं श्रह्यच्यंसे आधिभौतिक उन्नति दोती है । शाखोमं कहा हैकिः~ 


शरीरमा खसु धस्प॑साधनम्‌ । 


शक्तिसश्चय ओर आघ्रभधर्मं । २०५ 
स्थलशरीरको र्ता किये विना मठप्य किसी प्रकारक उश्नति नही कर 
सकता है । मानसिक उन्नति था आध्यात्मिक उश्नति खमी शासीरिक स्वास्थ्यङे 
ऊपर निर्भर कय्ती दै । शरीरमे सवसे उत्तम धानु वीयं है जिसकी स््ञासे 
स्वास्थ्यकी स्ता हआ करती दै । चिकित्साशाखकरा यदह सिद्धान्त है कि 
भुक्त अन्न पाकस्थलीमे जाकर पहले रख वनता है, रखे रक्त, रक्तसे मांस, 
मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मला श्नौर मजासे वीर्य्यं वनता है । इस 
प्रकार अन्नद रससे प्क महीनेमे चौर्यं वनता दै ओर ४० चालीस विन्टु 
स्कसे एक विन्दु वीर्यं होता है । इसीसे समस सक्ते कि शरीरको 
स्ताके द्यि चौर्थ्यका कितना प्राधान्य है । बोय्यं दी समस्त शरीरका पागूपं 
हे 1 वौ्य॑के स्तम्भनसे प्राणको पुष्टि, समस्त शरीरमे कान्ति ओर मानसिक 
शान्ति रडतौ है । वीर्ये नाशखे प्राणनाश ओर सकल प्रकारके रोग उत्पन्न 
होते ह शसीरकी नोरोगताक्ते विषयमे पदित्े ही कदा मया दै कि चायु, पित्त 
श्रौर कफकौ समतासते शरीर नीयोग रहता दै भर अन्तःकरणमे सी आनस्द 
तथा शान्ति रहती है । वीर्ये साथ वायुका सम्बन्ध होनेसे वीर्यफे स्थिर 
रहनेपर वायु भी शान्त रहता है जिससे मन भी शान्त रहता है । अन्तःकरणे 
शान्त रहनेसे मलुप्य परम सुखी श्रौर आध्यात्मिक उन्नतिशील होता है । श्रत; 
सिद्धान्त हआ कि बह्यचर्थ्यस्त्ता ही खकल आनन्दका निदान है । महाभारतम 
चिता हैः 


मध्ये सा हृदयस्यैका शिरा त्र मनोवहा । 
शुक्रं संकल्पजं नृणां सर्वगातरर्विुश्वति ॥ 
शरीरके भीतरः मनोवहा नामकी पक नाड़ी है जो कि मदुभ्यके चित्तर्भे 
कामाच होते दी दृधको मथन फरके माखन निकालनेकी तरह शरीरः मौर रक्तको 
मथन करके वीय्थंको निकालती है । मनोषदा नाडीके साथ शरीरी सव नाड़यो- 
का सस्वन्ध है इसलिये शकनाशके समय शसेरकी सव नाड्यां कांप उखुती है, 
शरीरके सव यन्तर हिल जाते है जिसकी प्रतिक्रिया शरीर शौर भमन पर इतनी 
होती दै कि उस पाशचिक क्रियाके अन्तम शरीर व मन श्चतिदीन, लिक्न, दुर्बल 
ओर श्टतमाय होकर दुःलके भनन्त ससुद्धमै इब जाता है । इसी लिये गीतामे 
लिला हे कि-- 


२०६ धम-विकनन । 


कककक (ककव 'किकककककककककन्कक 
५.५८५.०९५ कक वि 


शक्नोतीहैव यः सोषटं माक्‌शरीरषिमोप्रणात्‌ । 
कामक्रोधोद्ध्ं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 


जिख प्रकार किसी श्रेत पुरुपके सामने काम या क्रोधका कोर विषय 
रखने पर भी उसके शरीर ओर मनम कोई चाश्वस्य नहीं होता है, उसी 
प्रकार जीते ही जिसने शरीर शरीर मनको एेसा वशम करः लिया है किं किसी 
प्रकार काम या करोधसे इन्द्रियां चश्चल न हौ बही योगी गौर सुखी है । चिकि 
स्साशाख्का सिद्धान्त है कि प्रत्येक मलुण्यके लनम दो भकारे कीर होते दह, 
पक सफोद्‌ ( 111 ००पएपऽ०ा< ) गौर इसरे लार ( 1\९0 ९०12८५८८ }, इन 
दोनोमेसे सफेद कीट सेगके कीरोखे लड़ कर शरीरकी र्ता करते है क्योकि 
हेजा, ग, मलेरिया ्रादि सखव सोगोके कीर होते है जो कि शरीर पर आक्रमण 
करके उसे न्ट करते है । अव यह वात निश्चय है कि रकको मथन करके चौर्य 
निकल जनेसे र्त निखार हयो जायगा जिससे वे खव रक्तफे कीर भी इर्बल हो 
जायंगे ओर उनमे येगे कीरयो से छ्डनेकी शक्ति नदी रदेगी । सक्ता फल यद 
होगा कि शरीर वहत भकारे रोगोसे श्राक्रान्त हो जायगा, शारीरिक आयेग्यता 
नष्ट हो जायगी श्नौर मनुष्य जीता ही सुदरैकी तरह चन जायगा 1 यही सव 
शुक्रनाशका फल है । जिख भाणके साथ शसीरका इतना सम्बन्ध है कि उसके 
अमावसे शरीर शृत हो जाता है, बी््यैके नाशसे उस प्राणशक्तिका सी नाश 
होने छगता है निखसे मद्धप्य अद्पायु श्रौर चिररोगी हो जते है । योगणशाखमे 
वाख प्रश्वास पर संयम करके लिषवा गया है "कि महष्योकी नियमित भायुके 
लिये नियमित अ्वाखकी भी आवश्यकता होती है । साधारणतः दिन भरः राते 
भ्रत्येक मलु्यके वास २१६०० वार निकठते है । योगशाखभे छिखा है किः-- 

देहादहिगेतो वायुः स्वभाषाटद्रादशंगुचिः । 
गायने पोडशांगुल्यो भोजने विंशतिस्तथा ॥ 


चतुविंश पान्थं निद्रायां जिश्दगणिः 
मथने षटतरिशटुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 
स्वभावेऽस्य गते न्यने परमायः प्रवद्धते । 
आयश्वयोऽधिके भोक्तो मारते चाऽन्तराद्गते ॥ 


तस्मास्राणे स्थिते देहे मरणं नेव जायते 








शत्तिसश्चय ओर अध्रमधमं । २०७ 
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जो दिवाराधमे इकीख दजार छः सौ वार श्वास निकलता है उसी 

हिसावसे निकला करे तो प्रत्येक श्वाखका वायु १२ बारह श्चंगुलि तक नासिका- 

से वाहर जायगा । यही स्वासाविकरूपसे निकरते हप श्वाखकी पहन है ¦ 

यही श्वास याते समय १६ शअगुल्ि, भोजन करते समय २० श्रंगुि, सस्ता 

चलने समय २७ अंगुलि, निद्राम ३० श्रगुलि, मैथुन ॐ समय २६ अंगुलि ओर 

व्यायामे उससे सो अधिक दुर तक पर्ुचता दै । श्वासकी इस स्वाभाविक 

गतिको घटानेसे च्यु वदतौ है ओर अधिक श्वास जनेसे आयु क्षय होता है । 

व्यायाममे श्वास श्रधिक निकछनेपर भी व्यायामे छारा शरीर खवल तथा 

नोस रदत है, परस्तु इससे आयुकी दद्धि नदी होती है । पाणायाम करमेपर 
शरीर सवख तथा नीरोग रहता है ओर आयु भी वदती है । इसलिये शाद्मे 
कदा है कि--“्रामायामः पर बलम्‌, प्राणायाम परम चल है । इस तरसे 

भाणायामकी स्तुति ओर उसके करनेकी आक्ष। की गई है । परन्तु मैथुनमे 
व्यायामका कोई फ नहीं दोता है, उध्टा श्वास ३६ छन्ती शअरंगुखि तथा अधिक 
निकर्नेसे विशेषरूपसरे आयुः्तय होता है । स्वाभाविक श्वास जो कि १२ वारह 
अगुखि है उससे तीन गुण अधिक जोरसे श्वास निकलने पर मद्ध्य बहुत ही 
अल्पायु हो जाता दै ओर प्राणरूप वी्यैके निकरनेसे अत्यन्त दुर्वख तथा 
सुम्णदेह हो जाता है । यदी सव व्रह्मचय्यनाशका विषमं फल है । इसीलिये 
योगशाखमे कहा दै कि--“मरणं विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणाव्‌ः अर्थाच्‌ 
ची्यनाशसखे मचप्यकौ खल्यु भर बीर््यधारणसे मनुप्यका जीवन-है । 


शसोरके लमस्त यन्त्रौमेखे स्नायु, पाकस्थखी, हदय तथा मस्तिष्क ये 
चार यन्घर सुख्य है । वी्यंनाशसे इन चारौ यन्त्रौपर कटिन श्राघात पर्हेचता 
है । कामका तुच्छ सुख केवल इन्दियकरे स्नायुजओौके चाश्चल्यसे य होता है, 
परन्तु पुनः पुनः चश्च करनेसे वे खव नसं डुवेख हो जाती है ओर साथ दही 
साथ समस्त शरीरके स्नायुओंमे आधात होनेसे वे सव मी दुर्बल हो जाते 
है । फर यह दोता है कि स्नायुश्चौके दुर दोनेखे उनमें वीच्यधारण करनेकी 
शक्ति नदीं रहती है जिससे सामान्य काम सङ्कस्प तथा चाश्चस्थसे ही वौीय्ये 
नष्ट होने गता है श्चौर घातुदौर्वस्य, प्रमेह, स्वप्नमेद, मधुमेद श्रादि किन 
कटिन शेग हो जते दै । गौरः शरीरके स्नायुभोपर धका अधिक लगनेसे 
पक्ताधात) अन्थिवात, अपस्मार ( गी ) यदि भीषण रोगोकी उस्पत्ति होती 
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है । द्वितीयतः श्रपानवायुके साथ पाणवायुका ओर प्राणवायुकरे साथ वौरय्यका 
सम्बन्धं रदनेसे अपानवायुके साथ मी वौर््यका सम्बन्ध दैः गौर अपानवायुकरे 
साथ पाकयन्धर, पायु तथा उपस्थयन्त्रक्ा सम्बन्ध है । अपानक्ते ठीक रहनेसे 
श्नत्तकरा परिपाक भी ठीक ठीक होता है जिससे जीरं येग नदीं होता है । 
परन्तु वौथ्यंके नाश या चाश्चस्यसे जव अपानकी क्रियासम मी खरावी हो जाती 
है तो पेरमे अन्न नदी पचता है, जीप रोगस शसेर आक्रान्त हो जाना है, जर 
संखारपर फेला कोर योग नदी है जो कि अजीर्सयेगक्के परिणामसे नहीं हो क्षकता 
है । बहुमरूत्र, शियेसोग, धावुसेग, दष्टिहीनता, रकच्कार, अशं आदिं सभी रोग 
अज्ञीरैयोगक्ते परिणामसे होते है शौर मनुष्यके जीवनको भारभून तथा गशान्ति- 
मय कर देते है । अपानवाथुके लराव होनेसे पायुयन्त्रके भी सव रोग हो जाते 
है । यथा-खमय पर शौच न दोना, अधिक दस्त दोना, दस्त बन्ददो 
जानः, पेट घाम होना आदि यडून रोय हदो जाते है । जिस उष्णताके रहनेसे 
पेट अन्न प्रचत। दै, वीर्य्यनाशसे वद उप्मता नष्ट हो जाती है जिससे पिच्ठ- 
ग्रति नष्ट होकर कफशछृनि होतो है भौर पित्त व्व होनेसे भजीर दोता है । 
व॒तीयतः चीर्य्यके निश्लते समय कलेजेभे ध्मा बहत गता दहै क्यौकि जव 
ह्य ही रक्तका मूलस्थः है तो जितने वार इुग्धङे सारभूत मक्लनकी तरह 
र्तके सारभूत घोय्यं नष्ट दौगे उत्तनी ही वार इर्व्व॑ख रकक्रो पुष्ट करनेके यि 
. इयन्नसे रक्तक प्रवाह दोगा जिसका फल यह होगा क्रि दयन्त पर चोट 
छभेग जिसे च्य, कास, यक्सा आदि कठिन रोग ॒उस्पन्न होकर श्काल 
खत्युके ग्राखमे मनु्यको डाल दरो । ओर चतुर्थतः वी््यनाशसे मसितिष्क पर 
वत ही धक्षा र्गतः है । शरीरका सन्वोप्तम अन्ग मरिनष्क है उसमे शरीरके 
खास्भून पदाथ भरे रदते दै ओर समस्त स्नायुञ्चौका केनदरस्थान भी मरितष्क 
हयी है, दसध वौण्यके नाशसे मस्निप्क निस्सार च इुरव्वड होजाता है जिलसे 
स्ति, बुद्धि, प्रतिभा लभी नष्ट होन छ्गती दै, मनुष्य सामान्य दिमागी परि 
श्रमसे ही थकजाता दै, सिर धुमने लगता है, आध्यात्मिक विषर्योपर विचार 
नही कर सकता है, बहत देर्तक किसी वातको चित्त टगाक्ृर सोच नही सकता 
हे, कोई वात वद्ध देरतक स्मरण नदी रहती है, थोडी थोड़ी चातमे घचराहट 


ने छगती है, धैथ्यं सम्पूणं नट होजाता दै, भरति रूली क्रोधी च भीरं हो 
श ह ओर अन्तमं उन्मादयोग तक होजाता है । पागरलानोमे जितने 1) 
देखे जीते है, अनुसन्धाने करने पर कदर वार पता लगा है कि, उनमेसे फी सेकड़ा 


शकिखश्चय ओर भाभ्रमध्मं । ०६; 
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नव्वे व्यभिचार दवारा वीर््यहीन होकर पागछ वन गये है । मस्तिष्क सव 
स्नायुभक्रा केन्द्रस्थान होनेसे मसिनिष्कके इवं होनेपर स्नायु भी दुभ्वेल 
होजावे है जिलसे सव इन्द्ियोमे दु््व॑ता होती है क्योकि प्रत्येक स्थुल इन्दरिय- 
का जो मस्तिष्कसे स्नायुओके द्वारा सस्बन्ध दैउसीसे इन्द्ियोका कायं ठीक टीक 
चरता है इसलिये मस्तिष्क जव दुर्घ्वख होता है वब इन्दिर्योका काय्यं भी 
विगड़ जाता है ! आंलमे, कानमे, सवमे कमजोरी आने लगती है । यही सव 
वीय्यंनाशका फल है । 
श्राज तो भारतवर्षमे सन्ध ब्रह्मण ओर सश्चे छत्निय आदि विस्छ 

ही मिलते है, ब्राह्मणौक्षी वद शक्ति मौर च्तक्नियौका वह तेज कु भी नही 
है, जो ऋषि पदे श्रमोधचीय्यं होते थे उनके युप्र आज निर्वीर्यो शठे, 
आस्यंसन्तान श्राज तेजोहीन होकर भारतमाताके सुख पर कङ्क भारोपण 
कर रही है, ऋषि्योक दिष्यने्न ओर छाननेश्र सव नष्ट होकर भाज उपनेघके 
चिना देखा नही जाता है, हम(रा.शरीर ओर मन स्मशानके दश्यको स्मरण करा 
रहा है, बेदकरे मन्त्रौको देखना श्रौर शद्ध उच्छारणा करना दुर रहा वेदके अथं 
पर भी हजारो छुड़ाद्या चलपडी है, तपस्याके फटरूपसे क्षान शचचर्जन कर्के 
ब्रह्मक्रा खान्ात्कार दूर रदा आज अक्शानकौ ध्रनघोरधखा भारत-भाकाशको 
श्राच्चन्न कर रही दै, ये सव इुर्मग्य ओर दुर्दशा आय्वंजातिमे ब्रह्मचर्यं 
दीनताके ही फलरूप ह । इक्तलिये नह्यच्यं आश्रमी पुनः प्रतिष्ठा करके 
दविजवालकोौको उपनयन सरकारे वाद्‌ अवश्य दये ब्रह्म च्यत पारन कराना 
चाहिये जिससे उनका समसन जीवन शान्त, सुखमय मौर देश धस्मैके 
चयि कट्याणकर - होजाय । वह्यचयं पालनके विषयमे द्तसदितामें 
चिलादहैकि- 

अहाचर्य सदा रतेदष्टषा ेथुनं पृथक्‌ । 

स्मरणं कीतेनं केलिः मेक्षणं गुह्ठभाषणम्‌ ॥ 

सडल्पोऽध्यवसायशच क्रियानिष्पततिरेष च । 

पएतन्मेथुनम्ाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

स्मरण, कीर्तन, केटि, श्येन, गुस्वात, सङ्कर, चेष्टा श्चौर क्रियासमाति 

ये ही मैशुनके राड शङ हे, ¶्नसे विपरीत बह्मचय्यं हे जो.कि खदा पान कस्ते 
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, योग्य है । इक्क पूरे पानके ल्यि शेर मन बुद्धि तोनौको दी संयत 
रखना ब्रह्मचारीका कर्त॑जय है । इस विपयनें मञुजीकी भना पहिलेही चताई गईं 
है । प्रथम शरीर्को संयत ख्वनेके यिं अन्यान्य उपायो फे अनिरिक्त खानपान- 
काभी विचार अवश्य रखना चाये, जैसा कि सदाचार पवन्धम वत्ताएया 
गया हेै। 

ब्रह्मचारीकः सार्विक आदार करना चाहिये । प्याज, छहसुन, खख्यिर्च, 
खटाई आदिं सजसिक तामसिक पदार्थं श्नौर गरिष्ठ मसालेदार श्रन्न ओर उसतै- 
जक अन्न ब्रह्मचारीको कमी नही खाना चादिये । तमाण्‌ मांग श्रादि मादक 
दन्योका सेवन कदापि नदी होना चाहिये । कोमल शच्या, जैसे पलंग रादि 
पर नही सोना चादिये । भूमिशय्या परर सोना चाहिये । खराच पुस्तक पटना, 
कसंय, चिन्ता, खराव चिन्न देखना, आपसमे कामविषथक चातचीत कभी 
नदीं करनी चाहिये ! पएकाहार करना चाहिये अथवा रातको चहुत कम दका अन्न 
लाना चाहिये । सोते समय ठंडा जल पीना, परातुःकाल निद्रा युटने पर किर सोना, 
पान खाना, अरधोश्चंगमे चथा हाथ गाना, दिनम सोना, मद्ली या मांस खाना, 
भआतःकाल वक सोते रहना श्रादि बह्मचारीके लि निषिद्ध है । दूसण-व्रा्छमुदवतं 
मे उटकर शौचादिसे निषत्त हौ पातखन्ध्या श्रौर देवता ऋषि यवं पितरोका 
तपेण करना चाहिये । सन्ध्याके साथ साथ शुरुकी अआज्ञाचु सार ङक ङ पजा, 
प्राणायाम सुद्रा आदि भी करना चाहिये । भ्राणायाम सदरार्ोक्गे करनेसे चिच 
शान्त भौर एकावर होगा, समायु मी सतेज रदेमे जिखसे नह्य चय्येकी रक्ता ओर 
शारीरिक नीयेगता रहेगी । पूजा करनेखे भानसिक उ्नति तथा भक्ति बढेशी । 
भनको संयत रलनेक्े लिये सदा ही ब्रह्मचारीको यज्ञ करना चादिये 1 

शीमद्धागवतभे कहा है किः--“भसङ्कल्पाजयेत्कामम्‌' असङ्कल्यसे काम 
को जीतना चाहिये । कभी कामका संकरप चित्तम उद्य हो उसो घक्त चिरको 
उससे हटाकर ओर चिन्ता या शाख्-पाठमे लगाना चाहिये । तौखरा-म्रह्मचच्यंकी 
रक्ताके व्यि बुद्धिको सी सहायता लेनी -चाद्िये । बुद्धिके दारा विचार करके 
सत्यासत्यं निरय करना चाहिये । संस्स्मे व्यागका सात्त्विक खुल भोगके 
राजसिक स्दलसे क्रितना उत्तम है, बिपयसुखके अन्तमे किस प्रकार परिणामदुभल 
महुष्यके लि्ठको डुःखी करत है, इन्दिथोके साथ चिषयका सम्बन्ध पदिले मधुर 
होने पर भी परिणामे किख भकार अत्यन्त दुःख उत्पन्न करके खव खको मिद्धीमे 
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मिला देता है जर निच्खन्तिका आनन्द किस प्रकार मचुष्यके चयि पत्ति उन्तमव 
नित्यानन्दमय ह, दन वातोका विचार सद्‌ा ही ब्रह्मचारीनो द्यम धारण करके 
श्रपने नतके पाटनमे पूरं होना चाहिये 1 महाभारतमे लिखा है कि :-- 


यच्च कमपुखं रोके यच्च दिव्यं महत्युखम्‌ । 
देष्णा क्षयञ्ुखस्येते नाऽदंतः पोडशी कलाम्‌ ॥ 
संसारम जो कामदुख या स्वर्गमे जो महान्‌ दिव्यस्ल है, ये कोर मी 


सुख वासनानाशसुखकफे सोलह अंशमेसे पक अश भी खुल देनेवाले नही है । 
मगवानने गीतामे भी ्न्ा की है किः- 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवन्तः कौन्तेय { न तेषु रमते बुधः ॥ 

विषयके साथ इन्दरियोका सम्बन्ध होनेसे जे ङक खल होता है वह 
इभ्लका ही उत्पन्न करनेवाला दै । विपयञुल आदि अन्तसरे युक्त है अतः 
विचारवान्‌ पुरुषको विपयष्ुखमे फंखना नदी च'दिये । श्रीभगवानूकी इस 
आज्ञाको द्यम धारण करके बह्यचारोको सदा ही सयत होना चाहिये। 

बरह्मचर्थ्यं दो भरकारका है । यथा- नैष्ठिक श्रौर उपड्कर्बाण ¡ चैठिक बह्य- 
चारीके यिय गरहस्थाश्रमकी आज्ञा नही है, आजन्म ब्रह्मचर्यं रखनेकी आज्ञा हे । 
यदि श्िष्यका अधिकार इस प्रकार उन्नते होवे तो गुर उसे नैष्ठिक बरह्मचारी 
चनाचे । शरुतिमे नैष्टिक बह्यचारीके व्यि सन्याखकी आज्ञा छिखी है । यथा-- 
जवाखश्रुतिमे -- 

बह्मचय्यं परिसमाप्य शी भवेत्‌ । शी भूत्वा वनी भवेत्‌ । 

ˆ बनी भूत्वा भत्रेत्‌ । यदि वेतरथा व्रमचय्यादेव भव्रजेद्‌ 

दादरा ब्रनाद्वा । यदहरेव विरजेत्तदहरेव भरव्रनेत्‌ ॥ 

ब्रह्मचर्य्य-अश्चम समाश्च करके गृ होवे । गृहस्थाश्नमरके याद्‌ वानपस्थं 
होवे 1 चानभस्थाश्नमके वाद खन्या लेवे ! अथवा त्रह्यचय्याश्रिमसै ही 
संन्यास आश्चमं श्रहण करे या शहस्थ या वानधरस्थ आश्रमसे संस्यास ज्ेचे । 
वैराग्यका उदय दते हो संन्याल लेवे । इस पकारे श्चुतिने चैयाभ्यवान्‌ 
नैष्ठिक ब्रह्मचारीके ल्यि संन्यासी अल्ञादी है । इस भ्रकारकी आल्ञा 


॥ 
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भार्धचान्‌ ` उत्तम अधिकारीके घ्य है । जिसका इस प्रकारके नैष्ठिक ब्रह्म- 
चर््यमे श्रधिकार नदी है उसके ट्यि मलुजीने उपङ्वर्बाण ब्रह्मचर््य॑की आना 
की है । पसे ब्रह्मचारी गुख्के आश्रमम छुं चर्ष॑तक ब्रह्मचर्य धारण 
पूर्वक विधाभ्यास करनेके वाद गुरुको यथाशक्ति दक्षिणा देवे ओर 
उनकी आद्णा लेकर त्रतसमाक्िका स्नान करके गृहस्थाश्रम प्रहण करे 1 
यथा-मह्वसहितामे :- 


षट्रिशदाब्दिकं चर्यं गुरौ बरवेदिक व्रतम्‌ । 
तदद्धिकं पादिकं वा प्ररणाऽन्तिकमेव वा ॥ 
वेदानधीत्य वेदौ बा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतव्रह्मचय्यो गरदस्थाऽऽ्रममावसेत्‌ ॥ ( ३ य अभयाय ) 


अह्यचारी तीन वेद्‌ समाश्च करनेके छिये गुख्के आघ्रममें ब्रह्मरर्य्यं॑धारण- 
पूठवंक ३६ छृत्तीस वर्ष, १८ अद्ारह वष या ६ नौ घरं तक निवास करे 
अथवा निज शाखा-भध्ययनके अनन्तर वेदकी तीन शाखा, दो शाखा, था पक 
शाखा मन्नननाद्यणक्रमाह्वस्ार श्रध्ययन करे भरुलचछित ब्रह्मचस्यंफ सगथ गहस्था- 
ममे प्रवेश करे । श्नौर भी ~ 
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समाषरततो यथाविधि । 
उदेत द्विजो भाय्थी सवण उक्षणान्विताम्‌ ॥ 
शुरकी श्रान्ञासे यथाविधि व्रवस्नान समावत्तन करके द्विज खलच्तणा 
सवर्णां कन्याका पाणिग्रहण करे । विवादसस्कार गदस्थाश्रमका सव्वभरधान 
संस्कार हे ।. इसके तीन उदेश्य है । श्ननर्गैठ भद्तिका निरोध, परबोरपादन 
द्वारा वंशकी र्ता श्रौर भगवस्रेमका अभ्यास । 
मदुष्य योनि प्राक्च करके जीवके स्वतन्त्र होनेसे इन्द्रियखारसा अत्यन्त 
धट जाती दै । भ्येक पुखुषके चित्तम समी खियौके लिये शरोर मत्येक स्के चित्तम 
सभी पुरूषोके ल्य भोगभाव प्रारतिकरूपसे विद्यमान दै । उसका सद्धोच 
करे एक पुरषं श्नीर एक सखीके परस्परम भरदृत्तिको बोधकर धस्मेके आश्रयसे, 
भावष्द्धिसे तथा ब्त प्रकारके नियमौसे उस भदत्तिको भी धीरे धीरे घटाकर 
अन्तम मदाफला निवत्त दयी भद्प्यको लेजाना विवादका रथम उदेश्य दै । 
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विवाहका दूखया उदेश्य प्रजोरपच्चि दाय वशरच्ता ओर पितृ-ऋण शोध 
करना हे । श्रुतिमे लिला है किः-- 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्चेत्सीः । 
पितामह, पिता, पुत्र, पौ शआरादि परम्पससे परजाका सूज अयुः रखना 
चाहिये । मनुजीने कहा है किः- 
ऋणानि जीण्यपाछत्य मनो मोक निवेशयेत्‌ । 
अनपार्थ मोक्षन्तु सेवमानो बनस्यधः | 
अधीर विधिवदेदान्‌ पू्नोधोस्याय धम्पेतः । 
इष्टा च शक्तितो यहमनो मो निवेशयेत्‌ ॥ 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण शरोर पित्-ऋण तोनो णको 'शोध करके मोकमे 
चिन्तको छाना चाहिये । चछण्रयस्से सुक्त न होकर मो्तधम्मेका आश्रय 
लेनेसे पतन होता है ! स्वाध्याय दारा ऋकि-ऋण, पुतनोत्पत्ति ढारा पिचर-ण 
ओर यक्लखाधन द्वारा देव-ऋणसे गृदस्थ सुक्त होते है । नैष्ठिक ह्मचारीके 
सव ऋण ज्ञानयक्नमे टय होते है । उसको उक्त प्रकारसे छऋणत्रयसे भुक्त नही 
होना पड़ता है, परन्तु ग्रहस्थके स्यि पिवृ-ऋणादि शोध करनेके लिये 
प्रोत्पादनादि धम्म है । 
ऊःपरछिखित विवाहके उदेश्यौकी पूरंताके लिये पाणिग्रहण बहुत विचार 
पूवक दोना चाद्ये ! अन्यथा, संसारम शान्ति, दाम्पत्यपेमका अभाव 
ओर अधम सन्तानकी सस्मावना रहती है । शतः विवादस्रस्कारके विषयमे नीचे 
खिली इं बाते ध्यान रखने योग्य है :-- 
(१) परस्पर विभिन्न रूप ओरः शुणवाल्े दम्पतिके मेखसे न दाम्पत्य 
मेम होता दै भौर न श्रच्छुी खन्तानोत्यत्ति दोवी है । 
(२) समी पुरुषमे म्रमकोौ परीता न होनेसे अच्छी सन्तान नही होती दै । 
(३) कन्या खुखु्तणा न होनेसे संखारका श्कल्याण होता है। 
८४) पिता माताका शारीरिक, मानसिकं दोष गुण ओर येग सन्तानको 
स्पशं करता है । 
(८५) वर कन्याम एक भी अङ्गका दोष नहीं रहना चाहिये, उससे सन्तानं 
पव होती है । शारीरिक श्नोर मानसिक शुणोके मेले सन्तान अच्छी होती दे । 


२१४ धर्मै-विज्ञान । 


॥ 
नव पप्य न कककककिककिकककाककककककककककककषकिकय 








(६) कन्या उमर पुषपसे कम होनो चाहिये, नं तां पुरुपका 
पुरुषत्वनाश, कटिन सेग तथा अकाछसर्यु होती है श्रौर छन्तान मी रोगी तथा 
इन्व होती है। 

महिं याङ्ञवरक्यने लिला दै कि -- 
अविष्टुतत्रह्मचरय्यो लक्षण्यां स्युर्‌ । 
अनन्यपूच्िकां कान्तामसपिण्डं यवीयसीम्‌ ॥ 
गृहस्थ होनेके लिये अनुरूपा, मिन्नगोतरीया, अपनेसे अशपवयस्करा घ पहले 
किंस्लीके साथञ्नविवाहिता कन्याका पाणिग्रहण करे । मनुसदितमे छित है किः- 
असपिण्डा च या मातुरसगोजा च था पिः । 
सा भशस्ता द्विजातीनां दारकम्म॑णि मैथुने ॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाऽविधनधान्यतः। 
सरीसम्बन्धे द्शोतानि इरानि परिषज्जयेत्‌ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्वन्दो रोमशागेसम्‌। 
्षव्यामयाव्यपस्मारि-शिवितरि-ङृष्ठङखानि च ॥ 
नोदहेकरपिलं कन्यां नाऽधिकाद्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नाञ्छोमिकां नाऽतिरोमां न वाचालं न पिङ्गलम्‌ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां रुद्रे जियम्‌ ॥ 
यस्यास्तु न भवेदुभ्रावा न चिद्ञायेत यतता 
, नोपयच्छेत तां भङ्ः पुनिकाऽधभ्भंशङ्या ॥ 
जो कन्या माताकी सपिरुडा श्नौर पिताकी सगोत्रा नही दै, वही विषाद- 
कार्य्य व संसर्गे लिये प्रशस्ता रहै । गो, काग, मेष च धन धान्यसे सच्द्धि- 
सम्पन्न होनेपर भी खनीग्रहणके विषयमे दश कुल त्याज्य है । जिस कुलम नीच 
क्रिया हयेती है, जिसमे पुरुप उत्पन्न नदी होते है, जिसमे वेदाध्ययन नदी है, 
जिखमे छोग बहत रोमयु्त दे जर जिस कुटमे रशे, य, मन्दाग्नि, अपस्मार, 
पवि श्चौर कुष्टरोग है उस कुमे विवादसस्बन्ध नही करना चाहिये. । जिस 
कन्यके केशा पिद्ढ घरी है, छः श्रुलि आदि अधिक ङ्ग दै, जो चिरदग्ण, 


शक्तिसश्चयं ओर आश्रमधर्मं ! २१५ 
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सेमद्यीना या अधिक रोमवालो, अधिक वाचाल व जिसके चच्छु पिद्धलवशे है, 
पेखी कस्यासे विवाह नदी करना चाहिये । जिसके किसी द्धम विक्रार नदी 
है, सोभ्य नामवषछी, हंस या गज्को नस्ट चलनेवालो, सूदमरसोप केशव 
दन्तवालो श्रौर कोमलाङ्गो कन्यासे विवाह करना चाहिये ! जिसका भ्रातः 
नही है ओर पिनाक वृत्तान्त भी ठीक नदीं मिलना है रखी कन्यासे पुत्रिका 
प्रसव करनेकी च शआअधमम्मक्री आशङ्के कारण विवाह नही करना चादिये । 
कन्याकी तरह वरका भी छन्तण देखना कन्यके पिता-माताका अचश्य कत्तव्य 
है । रूप, गुण, कल, शोल, सूबास्थ्य, विद्धत्ता, नोरोगिता, रूचरित्ना, बह्यचय्य, 
मर्य्यादर, खलत्तण, दीर्घायुः, नश्रना, सत्याचार, आस्तिकता, धम्म-मीरता 
आदि पुरुष्षे जितने गुण ह्योने चाष्िये उन सचको अव्रश्य ही कन्यके पिता- 
माता देख लेषे । 

बर कल्याके निव्वांचनमे बर कल्या या अध्यापककी शपेद्ता पिता-मातापर 
निर्भर करना उत्तम विवाह श्रौर भविष्यत्‌मे य॒हस्थाश्चम॑की शान्तिके लिये श्चधिक 
हितकरः दोगा 1 श्र्यापकसे इतनी आशा हयी नदी की जा खकती है कि वे पिता- 
माताकी तरह दार्दिंकमाचखे इतनो जां च करगे ! जिनको चर वधृको लेकर जीवन- 
यात्रा निर्वाह करना है, पसे माता-पिता ही हदयके खाथ इसमे यज्ञ कर सकते है । 
द्वितीयतः षर कल्याके ऊपर इसका भार छोड़ना तो रम्पूरौ ही अविचार्का कराम 
ह । विचार च दरदा चद्धत्वे साथ सम्बन्ध रखती हे, युवावस्थाके साथ 
नदी । युवावस्थार्मे मानसिक इत्ति वर्चती होनेसे प्रायः विचार द्व जाया करते 
है ओर खास करफे जहां इन्द्रियुख या कामका सस्वन्ध हो, वहां तो ज्ञान श्नोर 
बिचारका सम्बन्ध ही नदी रहता है । अतः वर ओर कन्यासे इख दुरदर्शिताकी 
आशा कभी नदी की जा सकती ह । पिता-माताका ही कर्तव्य है कि पुत्र कन्याकी 
भविष्यत्‌ शम कामनःसे लत्तणोको ठीक ठीक जोचकरः विवाहसंस्कारः करं । मर 
जो विवाह इख प्रकार उभय पत्तके पिता-माताके वाख सस्पादित्त होता है वही 
विवाह खव प्रकारे शर्ट है इसमे सदेह दी नदी । ओर यह भी वात सत्य है कि 
दिन्द्शाखमे कन्याका दान होतः है, देय घस्तुके देनेमे दातांका ही अधिकार है 
अन्य किसीका श्रधिकार नही है । 


इस विषयमे कतिपय पश्चिमो विद्धानोने मी अच्छा विचार भकट किया 
ह 1 यथा करड्रिक पिग्कर्‌ की सस्मति है -- 


२१६ धमं-विहाव 1. . 
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पिता-माता जिसके साथ ष्वाहैगे भपने लड़के रड़कीका विषाद कर देंगे, 
यह यात शङ्गलैरडनिवासी हम लोगोको बड़ी ही भयानक भालुम पड़ती है। किन्तु 
देखा आव अपने अभ्याखके कारण हमं होता है । भारतवषेमे पितवा-माताके चयि 
यह यदुत ही श्रावभ्यक तथा दायित्वधूर कार्य है कि वे जपनी कन्याको योग्य 
चरक हाथमे सप देवे ओर इस दायित्वको पूरा करनेके छिये पिता-माता अर्थ 
बलेश आदि किवने द्यी क्लेरशोको खन करते है । इसीसे पमाणित होता दै कि 
भरतवर्ष पञ्िमदेशकी वरह विवाह कोद नभर्य मामी बस्तु नही है, दिन्डु 
सामाजिक विधि अनुसार भत्येक कन्याके नेसर्मिंक रक्तक उनके .पिता-भाता 
ह, जिनका धार्मिक अवश्य क्त्य दै किं कितना ही क्लेश था भथे-क्लेश क्यो 
न सष्टना पड़े श्चपनी ठ्ड़कीको सुपाघ्रमे प्रदान कर । इस प्रकारसे स्वयं चर 
ढंढनेकी आवश्यकता नष्ट होने परं विवादके विषयमे अनिश्ित मावजोकिं 


शक्तिखश्चय भर श्राश्चमधर्मं । १७ 
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पञ्िमो ल्डकिययोमे है वह सौ नष्ट हो जाता है । इख विधिमे विवाद सस्क्रारके 
साथ "अदष्ट" का सम्बन्ध मिल जाता है, जिखका फर भविष्यत्‌ जौवनमे बहुत 
ही उक्तम होना है । भरतकरे वरवधु विवाह सस्कारके समयसे ही यद समभे 
खगत करि पूर्वकर्मानुखार उनक्रा सथोग हुआ है भोर उसी ध्मसस्बन्धको 
अचु रखने के छ्यि वे पदिलेसे ही प्रयज्ञ करने खग जते है । 

हमारे शाम विवाह राड भकारके लिखे हे। मदसदितमे लिलि 
हे कि 


ब्राह्मो दैवस्तयैवाऽऽपै प्राजाोपत्यरतथाऽऽुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्वाऽटमोऽधमः ॥ 


प्राह्य, दैव, आष, भाजापत्य, घुर, गान्धर्व्वं, रक्तस ओर पैशाच ये 
श्राठ तरहके विवाह है । इन आठ प्रकारे विवाहे छ्षणोके विषयमे मनु- 
जीने कहा है किं कन्थाको वस्र अ्रल्कार आदविसे सजित कर्के विया ओर 
-शीखचान्‌ चरको अुनाकर जो कन्यादान किया जाता है उसको ब्राह्यविवाह 
"कहते द । ज्योति्ठोमादि यद्ौके होनेपर उस यज कम्म॑कत्तां ऋर्विक्को 
, भटङ्गारदि दारय सल्ितां कन्याका द्एन दैवविवाह है । यक्षादि धस्म॑कार्थ्यके 
लिये प्क या चो जोड़ा वैल या सौ लेकर विधिपूतवंक कन्यादान करनेको आर्ष. 
विवाह कहते है । “तुम दोनो मिखक्तर गरदस्थधर्मका आचरण करना” ख 
रकार कहकर बिंधिके साथ चरकी पूजा करके कस्यादानका नाम प्राजापत्य 
विवाह दै । स्वेच्छासे कन्यके ऊुटुभ्वियोको वा कन्याको धन देकर जो कन्या- 
हण करे उसे श्राञ्ुरविवाह कहते"है । कन्यां नौर वर दोनोका परस्परके भ 
रागसखे जो सयोग है उराको गान्ध्वंविवाद कते दे, "यद विवाद काममूख्क दै, 
परन्तु शसम होम श्चादिके दारा पे शाखीयसस्कार इुश्रा करता है । कल्याके 
पक्तके छोगोको मारकर, काटकर ओर उनका घर तोडकर रोती इड भौर 
किखी रकतकको पुक्ारतो हुं कन्याको बलपूर्वक हरण करक जो विवाद किया 
जाता है. उसको राक्षखविवाह कते है ! निद्धिता, मदपानसे विहा श्रवा 
ओर तरदसे उन्मत्ता सश्मीके साथ एकान्तम सस्बन्ध करके जो विवाह होता दै 
वद अधम शौर पापजनक विवाह पैशाचविवाह का जाता है । ˆ इनमेखे प्रथम 
चयार विचाद्दौकी पंसा शास्म की गह है ओर बाकी चार विषाहोकी निन्दा की 
ग. । यथा मनसंदितामे छिला है कि-- 
1 


बरन ध्म-विद्लान । 


बाह्यादिषु विवाहेषु चतु्णववाऽनुपूव्वंशः। 
४५ 
जद्यवच्चेस्विनः पुजा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 
रूपसच्गुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः। 
पर््याक्षभोगा धमिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 
इतरेषु ठु शिष्टेषु दशंसाऽचरतवादिनः। 
जायन्ते दुषिवादष बरहमधम्मेद्विषः छुताः ॥ 
अनिन्दिते; स्ीविवारैरनिन्धा भवति प्रजा । 
निन्दितैरनिन्दिता नृणां तस्माननिन्धान्विवन्नैयेत्‌ ॥ 
ब्राह्म, दैव, आर्षं ओर प्राजापत्य इन चार विबाहौखे जो खन्तान उत्पन्न 
होती ह बे श्रह्मतेजसे युक्त ओर शिष्टभिय होती है । एेसी खन्तान खुन्दर स्वरूप, 
सारििक, धनवान्‌, यशस्वी, पर्याशिमोगवान्‌ अर धास्मिक होकर शतवर्षं 
तक जीवित रहती है श्र वाकी चार प्रकारके विषाद अर्थात्‌ आसुर, 
गान्धव्वं, रात्तस श्रौर पैशाच विवार्होसे कूर, मिथ्यावादी, धर्म्म ओर वेदकेः 
विद्वेष पुत्र उत्पन्न होते है । अनिन्दित ख्रीविवाहसे अनिन्विति सन्तान, मौर 
निस्दिति खीषिवादसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती दै इसलिये निन्दित विवा 
को.त्याग देना चाहिये। 
शाखरौमे धन लेकर कन्यादानकी वड़ी निन्दा की गर है। यथा मनु- 
सदहितामे छिला है किः-- 
न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गरह्ीयाच्छल्कमण्वपि । 
गृहन्‌ शुल्कं हि ॐोमेन स्थान्नरोऽपस्यविक्रयी ॥ 
स्ीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । 
नारीयानानि वस्तं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ 
विचारशील पिता कन्यादान करनेके यिय सामान्य भी धन वरपन्तसे न 
लवे, क्योकि खोसे धन लेलेनेपर अपत्यविक्रयका पाप होता है । पिता भादि 
आत्मीयगण भोहफे कारण द्यी-घन उसकी दासी वाहन या वख्ादि जो छ 
तेते हं बा जो छु भग करते है उससे उनकी अधोगति होती है । किसी 
किखीने गोवध जर श्रपत्य-विक्रय, दोनोका ही समान पाप कहा है । मार्षविवाहमे 





शक्तिसश्चय ओर आश्रमधर्मं । ११६ 


ककन्कनकनकनक) ^^ ~^ ^^ ^^ 


जो गोमिथुन लिया जाता है उसको शल्क नही कना चाहिये, क्योकि वह धर््म- 
काय्यर्थि छिया जाता है, भोगार्थं नदीं लिया जाता है । ओर एेसी ही मल्ुजीकी 
सस्मति है कि धर्स्मका्य्यांथं यज्ञादिके ज्य बह लिया जाता दै । घरपक्तके 
लोग स्विच्छासे प्रीतिके खाथ कन्याको कुद धन देवं, यदि कन्थाका पिता उस 
धनको न लेकर कन्याको देदे ते उसको मी कन्याविक्रय नदी कना चाहिये, 
क्योकि बद पक थकारका उपदारमाघर है । खरीजातिकी पूजाके घ्यि शासनीं 
आ्ठा भी है । यथा--मन्चुसंदहितामे छिखा दै कि -- 
यत्र नाय्यस्तु पूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते स््वास्तनाऽफलः क्रियाः ॥ 

जिस कुलम चिर्योका समादर है वदां देवता प्रसन्न रते द॑ शौर जहां 
पेखा नदीं है उस परिवारमं समस्त योगादि क्रिया षृथा होती है । 

कन्याविक्रयकी तरह पुज्के चिवादइमं भी कन्याके माता-पितासे दवाकर 
धन तेना एक प्रकारका पुत्रचिक्रय है । कन्याके पिताका यह कर्तव्य है कि 
कल्याको कु अलङ्कारादि देकर वरके हाथमे समर्पण करे, क्योकि पुजकी तरह 
कन्याका मी अधिकार पिताके धनपर है श्रोर यह अधिकार प्राकृतिक है । 
अलङ्का सदिके ढारा उस्र भ्रङूतिकौ पूजा करनी चाहिये, अथात्‌ उस प्ररूति- 
सिद्ध अधिकारका पालन करना चाहिये । परन्तु पूजा भी अपनी शक्ति 
ओर अपने अधिकारके अघुसार इमा करती है इसयिये वरके पिताको 
कल्याके पितासे उसकी शक्तिके श्रतिरिकि दबाकर धन कभी नही लेना चाहिये । 
कल्या सुन्दरी है, उसका स्वभाव ननन है, उसके पिता धर्स्मशटी ओर उसकी 
माता धर्मपरायणा है इत्यादि बातौका विचार पले करना चाहिये । यदि ये 
खय बातें टीक ठीक मिक ज्ये तो कल्यारलको श्रवश्य ही ग्रहण करतेना चाहिये | 
इतना होनेपर मी धनके छथि पीडन करना नीचता ओर पाप है । इसी पापे 
भारतके बहुतसे सूमाजोका. आजकल श्रघःपतन होर्हा है । पुत्रका भावी 
सुख श्रौर वंशी उश्रतिपर पिताक्ा ल्य होना चाहिये । शर्थरोभ- 
से कुटुम्बे विरोध ओर अ्रशान्ति उत्पन्न करना अधस्म जोर श्रविचारका 
काय्यं है 1 सामाजिक नेताओंकी रि द्खपरः अवश्य श्राछृएट होनी चादिये । 

विवाहसंस्कारके याद्‌ वाम्पत्यपरेमके साथ पति-पल्लीको संखारः चखाते 
रहना छादये । इसके छिये मन्थादि शाखरामे वहत छच् कन्तंव्योका निरय 
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किया गया है । विवाहका सुख्य उदेश्य प्रजाको उध्पत्ति करना है इसलिये 
श्रास्रके मघुक्कख गभाधान संरकारके अघुखार सन्तानोत्पत्ति करना चाहिये । 
शस विषयमे मञ्चजीने कहा है कि :- 

चऋछतुकाकाऽभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 

पएकपल्लीघ्रत होकर ऋलुकालमे अपनो स्मीसे ग्माधान करना चाहिये 

ओरभी लिला है किः 

ऋतुः स्वाभाविकः; स्रीणां राजयः षोडश स्पृताः । 

चतुर्भिरितरः सार्धमशषेभिः सद्विगरितेः॥ 

तासामाधाशतस्स्त निन्दितैकादशी च या । 

जयोदशी च बोषास्तु भ्रस्ता दश रात्रयः ॥ 

युग्पाछ् पुता जायन्ते जजियोऽयुग्माघु रात्रिषु । 

तस्पराुग्ाशच पुत्ाऽथीं संविोदातषे त्वियम्‌ ॥ 

पुमान्प सोऽधिके शक्रे स्री भवत्यधिके स्याः । 

समे्ुमान्युरित्रयौ वा क्षीणेऽल्ये च विपर्ययः ॥ 

निन्धास्वष्टा चान्यासु सिजियो रात्रिषु बजंयन्‌। 

जह्चार्ययेव भषति यत्र तत्ाऽभमे वसन्‌ ॥ । 

पडी चार राति सहित सिर्योका स्वामाचिक ऋछूतुकार १६ सोख्ह 

सिया है । इनमे पटी चार रान्नियां, प्कादश श्रौर घ्रयोदश्च राशियां 
ये ६ निषिद्ध है, चाकी १० दस्र रात्रियां छ्लीगमनकरे ध्यि प्रशस्त है । 
हन द्सोर्मिसे मी चटी श्राठवी दसवी आदिं युम्म रात्रिचौमे गर्भं होनेपर पुत्र 
होता है ओर पांचवी सातवी नवी श्रादि अयुग्म राशि्योमे गभांधानं करनेसे 
कन्या दोती है शसद्िये पु्रके ध्यि ऋकाटकी युगम यातिर्योमे ही गमनका 
विधान किया गया है । अयुग्म राजि दोनेपर भी पुरुषका वौय्यं अधिक दोन 
परं पुर उत्यश्न होता है नौर युग्म रानि होने पर भी रजके भाधिक्य दोनो 
कन्था उस्पन्न होती है.। ओर दोर्नोके समान दोनेसे करीव अथवा यमज कन्या- 
पुज उत्पन्न होते है । श्चौर यदि दोनो ही रजवीच्यं असार हौ ठो भम ही नहीं 
हेता है । एस प्रकार _ निन्दित छः रत्नि भरर अनिन्दित दस रात्रि्योमिसे कीट 
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भी माठ रा्ियां अर्थात्‌ कक १४ चौदह रातनियौमे सम्बन्ध त्वाग करके चाकी 
दो रात्रिर्योम जिनमे कोहं पर्व्वं न हो, जो धुरुष खी गमन करते है वे माभ्रमसे 
शने पर भी ब्रह्मचारी ही वने रहते है 1 पूणिमा, श्रमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी 
जर संक्ान्तिको पव्वैदिन कहा जाता है इस यये इन दिनोमे मीं खरी सम्बन्ध 
करना मना है । दिनम ससम अत्यन्त दोषयुत्त है । यथा पश्नोपनिषदुमे- 


भ्राणाँं वा एते प्रस्कन्दन्ति 
ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ॥ 


विनमे रनिके दाया भाणमे हानि होती है । खन्ध्याकाठ्मे भी ससे नही 

करना चादिथे । यमसहितामें छिखा-हे कि :-- 
चत्वारि खलु कम्माणि सन्ध्याकाले विबजयेत्‌ । 
आहारं मेयुनं निद्र स्वाध्यायश्च चुथंकम्‌ ।। 

सन्ध्याकारमे आहार, मैथुन, नीद्‌ ओर स्वाध्याय, ये नहो करने चाहिये । 
शरसी प्रकारः प्रातःकाखके समयमे मी ससग भाणान्तकर दै । ऋछतुकाख्की तो 
बात ही क्या कहना है, तुकाछन संसग सर्व्वथा त्याग करना उचित दै 
उखसे ञी पुरुष दोनोको ही कठिन पीड़ा, आध्यात्मिक श्रवनति श्रौर प्राणना 
होता है । रजभसंयसका का साधारणतः चार दिनि होने पर भी स्वार्थ्यक्षे 
व्यतिक्रमसे ओर अधिक भी हो खकता है । इसलिये नियम दोना चाहिये कि 
जबतक रजःसंयम न हो तबतक ससे न हदो । उद्रमे आहायं दवन्य श्पक्त 
रहते खी पुरषका सयोग नदीं होना चाहिये । खी अथवा पुरुष किंसीके शरीरम 
किसी भकारकी ग्छानि रहने षर भी लोसंयोग दोना निषिद्ध है! गर्भिणी ख्जीके 
साथ सम्बन्ध या रलोदशनसे पले सम्बन्ध महा पाप है । गर्भिणी ख्मीके चित्तम 
किसी प्रकारफे कामभावके उत्पन्न दोनेसे गर्भस्थ सन्तान कामुक च खराब ती 
है इसलिये दिन्दुशाख्यमे उस दशमे पुरषका सम्बन्ध निषेध किया गया है ओर 
हुत भरकारके सस्कार तथा धम्मैभाव वदूानेकी आज्ञा की है । योर स्ीसस्बन्ध जव 
सन्तानुके चयि है तो उस समय अर्थात्‌ ग्ैके समयमे सम्बन्ध बृथा है । किसी 
किसी निरङ्श व्यक्तिकी सम्मति है कि खीखम्बन्धसे निवत्त रहने पर पुरुषको 
रोग हो जाता है यह सम्पू मिथ्या है । भीण्पदेवने ब्रह्मचर्ण्यसे दच्छासत्यु छाम 
किया धा, बीमार नहीं दोगये थे 1 अवश्य चित्तम कामभाव रहनेसे, उसके दमन 


१२२ धर्म-चिक्ञान । 





करनेकी इच्छा न करके जो लोग मानसमैथुन किया करते है उनको रोग हो 
सकता है परन्तु संयमी ब्रह्मचारी वोर्थ्यके बलस सकट परकारकी उन्नति कर 
सकते हँ कर्योकरि उनका शरीर नीरोग भौर ढ़ होता दै, उनमें दन्ढसदिष्डुवा शरीर 
परिश्रम करनेकी शक्ति वदती है, आयु नौर मस्तिस्ककी शक्ति, चित्तकी एकाग्रता 
श्नीर मानसिक शक्ति बढती है, उनक्रो योग नहीं दोता है । 


सकर परिवार ही एक राज्यकी तरह दै । जिस पकार राजाकी योग्यता 
ओर न्यायपरताके वलसे राज्यम शान्ति रदती दै उसी धकार परिवार्कौ 
भी शन्ति ओर उन्नति गृहकत्तां ओर गरहकर्नीकी न्यायपरतापर निर्भर करती 
डे । परिवार्योके बीचमे वैमनस्य, छां व बाग्वितरडा आदि अशान्तिकर विषय 
जिससे न दोसकं दस्र विषयमे कन्तां च कर्बौको खदा ही सावधान रहना चाहिये 
भौर कभी हो भौ जाय तो निष्पत्तविचारसे शीघ्र दी शान्त कर देना चाहिये । 
परिवाररूपी छोटा रज्य समाजरूपी धहद्राज्यके अन्तर्गत दै श्खय्यि सामाजिक 
श्वान्ति घ उन्नतिके खाथ पत्येक परिवारकी शान्ति ब उन्नतिका सम्बन्ध है। 
प्रत्येक गहस्थका कन्त॑व्य है कि सामाजिक अनुशासनको भानकर चले, उसकी 
कदापि अवक्ना ज करे अधिकन्तु सामाजिक उश्नतिके लिये अपना स्वार्थं त्याग 
भी करे ¦ श्राति ओर ऊुटुस्वको अपने गौरवका श्रंशमागी करके उनके साथ सदा 
ही प्रेमके साथ मेल र्न चादहिये। पत्यक सान्वंजनिक कार्यम उम के पराम लेने 
चाहिये । उनकी उक्नतिमे द्या न होकर अपनेको खी घ गौरवान्वित्त समभना 
्ादिये । श्पनी उन्नतिके साथ खाथ सन्तानोकी उन्नति व सवरिक्ताके लिये 
पिता-माताको सदा दी सचेष्ट रहना चाहिये । स्मरण रषे कि पिता-माचा जिस 
संसारम श्रादश्चं चरि ह उसमे सन्तान भी शअरच्छी होती है! गर्माधानसंस्कार 
ठीक ठीक शाखरानकरूढ होनेखे धरम्मेषुत्न उत्प होता है ओर काम्रज सन्तति 
नी होती -है क्योकि ग्भाधानके समय दस्पतिके चित्तका जैसा भाव 
होता डे उसीके ही शअतुरूप पु्रका मी चित्त होता है! सात्त्विक भावसे 
उत्पन्न पु सात्त्विक होता दै । अत्यन्त पशयुमावके वारा उन्मत्त होकर 
सन्तान उत्पन्न करनेसे सन्तान भी तामसिक होती दै । इ््वैठ शरीर, इुन्बेल 
चेता ओर काञ्चुक पु जो कि आजकं .देखनेमे आते हैँ इसका कारण 
गर्माधानसंस्कारका विराड़ जाना दी है । पिता-माताको इनं वार्तोका 
विवार अवश्य रदना चादिये, न्धी तो छखलन्तान उत्पश्च होकर न्को 
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डभ्ल देगी शौर वंशम््यादाको न्ट करेगी । दख घात विचार रलनेकी यह ह 
कि सन्तानकी सकट पकारकी उन्नतिके लिये माता पिताको आद 
चरित्र होना चाहिये । गृहस्थाश्रमे सन्तान होन विशेष सौभाग्यकी वात 
है क्योकि पुत्र मातापिताका नरकसे जाग करना है यह जो शाख्मे 
कटा गया दहै इसकी चरिनाथता इदोक परलोक दोनोमं ही देलनेमे 
श्रानी है | श्राद्ध तप्प॑म आदिं द्वारा पुत्र परलो कमै शान्ति च उक्षति तो माता 
पिताक्षी कस्ते हयी है, अधिकन्तु मायामय संखारमे बद्ध पिता-मताकौ 
आध्यात्मिक उन्नतिके चिये इदखोकमे भी पुज निमित्तरूप होते है । जीवभाव 
स्वार्थ॑मुखक है । सन्तान होनेसे पिव(-माताके इस स्वार्थमे बडूतदयी सद्धच इभा 
करता है । सन्तानके छुखके छिथे पिता माता अपनी सुखेच्छा तथा स्वा्थबुद्धिको 
तिला देते है इससे उनकी उन्नति होती दै । शाखोमे कहा है कि - 
सव्येन विजयं दीच्छतपु्ादिच्येत्यराजयम्‌ । 

स््वैश्न विजय चाहने पर भी रोग अपने प्रसरे पराज्ञय चाहते है । 
अपने पुत्रको अपनेसे भी गुणवान्‌ देखनेको इच्छा पिता-माताकी इभा करती 
है । यह माव अहङ्कारका नाश करके गृहस्थकी आध्यात्मिक उक्नति करता 
है। श्रपते चाछ्चशनमे खरावी होनेखे पुत्र सी विगङ़ जायगा ओर अपने- 
मे मितव्ययिता सदाचार स्वास्थ्यरत्ता धत्ति आदि शण न दोनेसे पुत्र मी 
अमितव्ययी कदाचारी च सेगी होगा, ये संव भाव माता-पितताको सश्चरिज्र 
मिंचग्ययी सदाचारी तथा नीयेग वननेम सहायता करते है । इस पकारे 
सन्तान इहलोके मी पिता-मातके नरक्ाणमे निमिचरूप दोती दै । 
प्रत्येक गृहस्थ पिता-माताका कर््तभ्य है कि पनी सन्तानके सामनेये ही सव 
श्रादशं रक्खं जिनसे अपनी उन्नतिके साथ खाथ सन्नानकी भी उक्नति हो भौर 
दिन पर दिन कं शगौरवकी प्रतिष्ठा हो 1 सन्तानके शि्ताविषयरे पिता-माताको 
भ्यान रखना चाद्ये कि शिक्ता पूवं संस्कारे अदुक्कूट होनेसे ही ठीक 
ठीक उश्नति हो सकती है । शास्मि किला है किः-- 

पूल्वैजन्माऽलितां विचा पूव्वेजन्ाऽलितं धनम्‌ । 
प्वेजन्माऽसितं पुण्यम धावति धावति॥ 

पूर्व्वजन्ममरं असित विधा, धन व पुरयोके संस्कारा्चङ्कृर हयी ख 

जन्मभे उन चस्तुखोकी भाति होती है । दसचियि विद्या वदी पट्ानी चाहिये 








जिखका संस्कार सन्तानमे पूर्वजन्मसे है । आजकर करई मातापिता 
अपनी ही इच्छा तथा संस्कारके असार पुत्रको शिन्ता देना चाहते है, पेखा 
करना ठक नही है । अवश्य, पुत्रक्रा संस्कार पिना माताके संस्कारे 
अचुङ्गुख ही वह्वा पाया जाता है, परन्तु सव विषर्योमे पेखा नही भी दोता 
दै । इच धिषय पर छ्य रखकर पुत्रक शिता, खासकर उसकी भ्यावदा- 
स्कि शिक्त दोनी चाहिये । उस क्रा संस्कार जिस चिधा या विसागक्ते 
सीलनेका हो उसे वही पदूना चाये शरोर खथ दही साथ भादशौचरित्र व 
धार्मिक होकर पिताको पुश्रके लियि धार्मिक शित्ताका भ्रवन्ध करना चाहिये 
जिसखे वाछकपनसै उखके चित्तम धम्मंसंस्कार जमं जार्यँ 1 पेखा होनेपर 
भविष्यते सन्तानं सरित, धार्सिमिक, गुणवान्‌ श्नौर विद्यावान्‌ अवश्य होगी 1 
यही गृरस्थाश्नमक्रा धम्मं सत्तेपसे वताया गया, इखके ठीक ठीक अदयुष्ठानसे 
शूदस्थ देव, ऋषि ओर पितरो के ऋणसे अुक होकर दृतीय अर्थाद्‌ वानभस्था्नम- 
के अधिकारी अनायास ही हो सकते है । 
अव वानप्रस्थाश्चम यस्मैका वरन क्रिया जाता है । मनुखदितामे छिला 

दै कि - 
। एवं शहयभ्रमे स्थिता विशिवत्स्नातको दिनः । 

दने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्दरिवः ॥ 

शृस्थसते यदा पश्येदरीपरितिमास्मनः । 

अपत्यस्य चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

सन्त्यज्य ग्राम्यमाश्रं सव्वं चैव परिच्चदम्‌ । 

त्ष भार्या निक्षिप्य वन गच्छेत्सैव घा ॥ 

इख परकार्से स्नातक दिज गदस्थाश्रम-घर्मका पाठन करके यथा 

विधि जितेन्द्रिय होकर वानपस्थ-आश्नम ्रहण करे । शृषस्थ जव देखे कि; 
धारदंक्यका लच्तण हो रदा है श्नौर पुत्रका पुत्र होगया है तो उसी समय बानपरस्थी 
होजाय । श्रमे आहार परिच्छद परित्याग करके स्रीको पुत्रके पास 
रखकर अथवा -सीके साथ हौ चनम जावे ! ये सच सज्ञार्पे मछजीने की हँ । 
पहिले हौ कषा गया ह कि प्रत्येक धम्मैविधिके कर्यको दढ रखकर देशकाठ 
पात्रके अनुदार विधिका नियोजन होनेसे ही यथां फ मिल सकता है । 
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आजकल देश काछ इस प्रकारका होगया है किं प्राचीन रीतिके श्ननुसार बानपरस्था- 
भ्रमविधिका पालन करना वहत ही कठिन है शोर पाके विषयमे भी बहुत 
कटिनना होगद है क्योकि वानप्रस्थमे जिस प्रकार तपस्या या ब्रत आदि करने. 
क्षी आज्ञा शाख्मे पाईं जती है उन सव तपस्या या त्रतौका भ्राचरण कामन 
शरीरके द्वारा नही दोखकता दै सखये वनम लाकर कठिन तपस्या, भरुपतन, 
अग्निभवेश्य आदि करना असम्भव हो गया है । इन्दी सव वातौ पर विचार 
करे भगवान्‌. शुङ्करचार्थ्यने वानप्रस्थ व सन्यास दोनोकी सहायताके 
अर्थं मटस्थ ब्रह्मच््य-भआश्रमकरी नवीन विधिकी खि की थी । श्रतः देशकाल- 
पाश्नानुसार खन्यको स्थिर रखते इए वानधस्थाश्चमका निबाहना ही बिचार 
-तथा शाख्रसदत होया । , 
वानप्रस्थ-आश्रम निन्रत्तिमार्मका द्वार है । पू्व॑जन्मोके कम्मोके प्रमावसे 
कों भाग्यशाखो व्यक्ति कदाचित्‌ यथाथ संन्यासी वन सकते है, परन्त॒ से 
भाग्यशाली मनुष्य संसारम बहुत ही कम होते है दस कारण वानभ्रस्थाश्रमकी 
स्थापना किसी न किली स्वरूपम ्रवश्य होनी चादिये । किंसी पराचीन तीथैको 
श्रयवा किसी पाचीन तीर्थे किसी मागको सत्सङ्ग ब सन्यकि छाय आदशै- 
स्थान वनाकर वही यदि निचृत्तिखेवी व्यक्ति अपनी अपनी आघ्यातिक उन्नति च 
निषत्तिमाम॑म जनेके विचारसे पतिक्ा करे शुर ओर शाखके आश्रयसे उक्त 
्दशेतीर्थमे वास करे ओर क्रमशः खाघुसद्ग, वैराग्यचर्वा, श्ध्यात्मश्राखोका 
पठन पाटन श्चौर योगसाधनादि श्राध्यात्मिक उन्नतिकारी श्चुष्ठानोको करते इषः 
श्रपने जीवनको कृतङृत्य करे तो वे इस करार कचियुगमे वानप्रस्थ-श्राश्नमका 
वहतस्ता फल माप्त कर सकेगे । ओर दस धकार से पेसे निदृत्तिसेवी भाग्यवान्‌ 
तपस्वी क्रमशः अच्छे खन्यासी वन सके । ओर यदि वे कठिन सन्याखास्रममें 
न भी पर्हुचना चाहें तौ भी भपनी वहुत छ आध्यात्मिक उघ्नति कर सकेगे पव 
जगत्‌का मी कस्याण कर सकंगे । 
उक्तपरकारसे संयत होकर घानभस्थ-आश्रमका पालन करनेखे क्या गति 
दोतौ है सो सुरुडकोपनिषडूमे लिखा है । यथा - 
तपशश्रद्धं ये हयुपवसन्त्यरण्य, 
शन्ता बिदरसो मे्षचर््या' चरन्तः ! 
सु््व॑ररेण ते विरनाः प्रयान्ति; | 
यत्रागतः स पुरुषो छग्ययात्मा ॥ ८ 
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भित्ताचचिका आश्चय करके जो विद्धान्‌ श्चान्तस्वभाव वानेषधस्थ, शअररयमे 
निवास करते इणः तपस्या ओर ्द्धाका सेवन करते है वे पुराय पापस भुक्त 
श्ोकर उत्तयायण पथसे अशत अव्यय पुरुषके छोकमे अर्थात्‌ ब्रह्मलोकमे जाते 
है। यष्टी चानभ्रस्थाश्रमका संक्तेपसे रदश्य वर्णन किया गया । इसका श्रपने 
अपने अधिकार ओर देश काल्से मिलाकर अनुष्ठान करनेधर त्रिविध तप व 
संयमके ढास निदेत्तिभाचका अभ्यास होगा जिससे दिजगणे चतुर्था्रमकरे 
अधिकारी चन सक्तेगे । 


अव संत्तेपसे चतुर्थं अर्थात्‌ सन्यासाश्रमका कुच्‌ वसन किया जाना है । 
मदसंदितामे छिला हैः-- ४ 


बनेषु तु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथमायुपो भागं स्यत्तवा सङ्गान्‌ परित्रनेत्‌ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतदोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षावल्पिरिशरान्तः भवजन्‌ भेत्य वर्द॑ते ॥ 
` इस प्रकारसै आयुका तृतीय भागय वानप्रस्थाश्रमे विता करके चतुर्थं 
भागम निःसंग होकर सन्यास ग्रहण करे । एक आश्चमसे आश्रमान्तर श्रहणं 
कस्ते इणः अग्निहोत्रादि होम समाश्च करके जितेन्द्रियताके साथ जव भिक्त 
घलि आदि कमौखे श्रान्त दहो तव संन्यास रहण करनेसै परटोकमे उक्ति 
होती है! यह संन्याखका खाधारण क्रम है । असाधारण दशाम ब्रह्मचय्य- 
आश्रमसे ही भारन्धवलसे पएकवारगी सन्यासाश्रम ग्रहण होता है जैसाकि 
पदिते कहा गया है । श्रुतिमे टित है कि -- 
न कर्मेणा न प्रजया धनेन 
त्थागेनेकेऽपृतत्वमानशः । 
सकाम करम, सन्तति या धन किखीसे भी अद्धतत्वलाभ नही होवा है, 
केवल स्यागसे ही थद्तलाम होता है 1 
खंन्यासाश्रममें निदृत्तिकी पूर्णं चरितार्थता होती है 1 जो महाफल निचत्ति- 


ब्रत बरह्मच््याश्रमे प्रारम्भ इवय था, सन्याखाश्चरम्म उस महावतका उद्यापन 
होता है निससे जीवको मोक्लरूप फटग्राति होती है । - 


शक्तिसञ्चय ओरं माश्रमधर्मं 1 २२७ 
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बरह्ममे श्रध्यास्म, अधिदैव ओर अधिभूत ये तीन भाव है, श्सल्यिः 
कार्य॑ब्रह्मरूपी इस संखारकी मत्येक चस्तुमे भी तीन माव है अतः जीवम भी 
तीन भाव है। श्न तीनौ भावोकी शुद्धि व पूता इारा ही खाधकं ब्रह्मरूप 
अन सकता हे । निष्काम कर्मके द्वार आधिभौत्तिक शुद्धि, उपासनाके द्वारा 
माधिदैचिक शुद्धि ओर ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक श॒द्धि होती है । इसघ्यि 
सन्यासाश्चममे निष्काम कम, उपासना ओर क्ञानका अनुष्ठान शाखरोमे 
बताया गया है । 


॥ 


निष्काम कस्मके विषयमे ्रीगीतामे का है:-- 


अनाभितः कम्मेफलं कार्य्य कम्मं करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाऽक्रियः ॥ 

काम्यानां कम्मेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 

स्ैकम्मंफरत्यां भाहुस्त्या्ग विचक्षणाः ॥ 

कस्मफलटकी इच्छा न करे जो कर्तव्य कर्म करता है बही संन्यासी 

व योगी है, निरग्नि व क्रिय होनेखे ही सन्यासी नही होता है । कास्य कस्मौका 
त्याग ही संन्यास है च्नोर सकल कर््मौका फलस्याग ही त्याग है । कम्भ॑त्याग त्याग 
नही 1 इसलिये निष्काम जगत्कल्याणकर कायं सन्यासीकां अवश्य कर्तच्य है 1 
जीबमाव स्वार्थभूटक दै । वतक यह स््रार्थभाव नए नीं होता है तचतक जीव 
भाच भी नष्ट नही हौ सकता है । निःस्बाथं जगत्तेवा द्वारा स्वारथ॑बुद्धि नष्ट दोकर 
जीवमावका नाश होता है तभी सन्यासी अपने छच्यको प्राक्त कर सकते हैं } 
संन्यासी निष्काम कर्म॑द्धाय अपनी सत्ताको विराद्की सन्तासे मिलाकर ही 
सद्धावकी पूणीताको प्राक्च दोसकते है क्योकि परमात्मामे जब सत्‌ चित्‌ व 
श्नानन्द्भाव है तो परमात्माके अशरूप जीवोमे भी ये तीनो भाव विद्यमान दै । 
जीव में ये तीनो भाष परिच्छन्न है । जवतक देसी परिच्छिन्नता है तव तक जीव 
बद्ध है ! सुक्तिके लिये अपनी सत्सन्ताको उद्र करे विरायुकी सत्तामे विलीन 
करना पड़ता है, अन्यथा सद्भावकी परीता नदी दोखकती है । ससारको 
भमवानका रूप मानकर निष्काम जगत्सेचामे प्रबृत्त होनेसे साधक अपने 
जोषनको विश्वजीवनके साथ ` सहजदी मिखा सकते है ओर इसीसे, उनकी 
सत्सत्ता विरादकी सन्तासे मिल सकती दै । यही संन्यालाश्नममे शुक्तिका प्रथम 





स्र धभ-वि्षान । 





साधेन है। सुक्तिका द्वितीय साधन उपासना ओर ठेतीय साधन ज्ञान है। उपासनाके 
दवारा परमात्माकौ आनन्दखन्ता भौर ज्ञानके दासा परमात्माकौ चितलत्तका 
अल्ुभव पुत्र-धन-यशरूपी पएषणात्रयसुक्त मदात्माको दोजाता है, तमी वे पू 
ब्रह्मका साक्लात्कार कर ब्रह्मरूप दोजाते है ! यही तुरीयाश्रमका अन्तिम श्रलुभवं 
है ओर यद्य मदुष्य जीवनकी अन्तिम चरितार्थता है 1 


=~-=--52८8 =¬ 
सतीधम रहस्य । 


आयंजातिकी सामाजिक रीतियौकी शरेष्ठताको सममः कर फेदूरिक पिनूकट 
( एप्डतलप८ ८५०८०४६ ) साहवने कहा दै-- 
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सतौधर्म रदस्य । ३२६ 


“ख प्रकार विचार करनेमे कोद भी शंका नही हो सकती कि करोड 
बुद्धिमान्‌ मण्य हजार वषौसे जिन सामाजिक रीतियौको वर््तावमै छा रहे है 
उनके मीतर पेखा कोई तत्त्व अवश्य होगा जिखे मुखता या अत्याचारः कह कर 
हम दोष नदी दे सकते! दिन्दुओंके विपयमे ठीक यदी बातत निःसंकोच सुपस 
कही जा सकती है, जिसे मैक्स मूलर साहवने ठीक ष्टी कदा है किं यह 
'दा्ध॑निक जाति है । यह निश्चय है कि दिन्दुभौकी समस्त धामिक तथा सामाजिक 
विधियां उनके शतशत वर्पव्थापी गभीर चिन्ता तथा सत्य अल्चुभवके फलस्वरूप 
हे ! हम शद्गरेज खोग उन्हे शिद्पकखा तथा सायन्सके विषयमे जो कच सिखा 
सके, किन्तु सामाजिक विक्ञानके विषयमे हम उन्हे कु मी नही सिखा खकते । 
जिससे सामाजिक जीवनमे पूखं उ्नति तथा शान्तिकी प्रतिष्ठा दये, ेखी सभी 
विधियौको दिन्दु्ौने प्रतिक स्थिर सिद्धान्तोसे संग्रह करके अपने सामाजिक 
संगठनमे लगा दिया है । इन सच उत्तम विधियोके भीतर हम अपनी जातिके 
भदे मावौको भिलावेगे तो फायदेके चदले उनकी हानिं ही करेगे, ओर उन्हे 
पररुपरवियोधी स्वार्थके तुच्छ भगडम प्रश्त्त दो जाना पड़ेगा जैखा कि हमारे 
यहांके ्रतिदीन सामाजिक विधिका स्वरूप है । इस भकारसे पश्चिमदेशकरे विन्च 
पुरूषौनि दिन्दुखामाजिक रीतियौकी भूरिभूरि प्रशंसा की है । व सतीधमेके दाया 
आर्यजातिके सामाजिक जीवनकी उच्चमता कैसे सिद्ध हो खकती है, उसीका 
वरेन किया जाता है । 


पू्वभरवन्धमे श्राधमधर्मकौ उपयोभिता वतानेक प्रसङ्गमे यह दिलाया गया 

„ है कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानधस्थ श्नौर सन्यास इन चासो श्ाभमौमे क्रमश्यः 

शक्तिछाभ कसते हृ द्विजगण मोक्तपदवी पर पट्च सकते ह । उनकी सहधर्मिणी 

एृदस्थाश्चममे "उनके किये हष्ट पुर्यकी अद्धईशमागिनी होती है । अन्य तीन 

आघ्नमौमे स्के साथ कों सम्बन्ध ये नही रहता है, अतः उनं आध्रमोमें कयि 

हप पुण्यकरा कों भी अश्च स्गीको नदी भाघ होता है । इधर श्रुतिने मदधप्यजीवनका 
उदेश्य यही वताया दै कि- 


, इह बेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु षिचित्य धीराः परेत्यास्मान्नोकादशृता भवन्ति ॥ 
( केनोपनिषत्‌. ) 


१३९ धर्म-विन्नानं ! . 


~~~ ~~~ 





एकक क 





[ििककक्ककककककककन न) 


शस संसारम आकर यदि परमात्माको जान छिया तमी मश्खुष्यजन्म पाना 
सार्थक है, अन्यथा महुप्यजन्म वृथा तथा उखका नाश ही जानना चाये । इस 
लिष्ट धीर योभियण घर घटसं भात्माको जानकर शदखोक त्यारानेके अनन्तर 
असूतत्वलाभ किया करते है । दस अ्रस्टवत्वक्री भासति ख्रीजातिको किस भरकारसे 
हो इसीका समाधान खतीधर्मरदस्य रै । अनेक तपस्या, त्याग, अह्यनरय, 
योगसाधने, आत्मालुसन्धान आदि कठिन उपायौसे कितने ही जन्मोमें पुरुष जिस 
परमपदको पाक्ष करता दै, उसीकी अनायास पाक्षि चिना किसी त्याग या 
योगसखाधनके खीजाति केवल सतीधमेके पू भाचरण द्वारा कर त्ते सकती दै, 
इसी कारण सतीधर्म॑की इतनी भदिमा वेद्‌ तथा स्ष्तिशाखमे गार गरं है । यथा 
अथर्वेद १८।२। १म-- 


- ह्यं नारी पतिलोक णाना निपद्यत उपरवा सत्यं मेम्‌ । 
धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्मै नां दरविणं चेह पेदि ॥ 
दाहके समय देवर भादिका खतकको लक््यकर कथन है कि (भ्य) दहे 
मष्य } ( पतिलोकं ) जहां पति गया हो उस ोकको ( दणाना ) इच्छा करतौ 
इर ( पुराण ) उस जन्ममे मी यदी पति मिले इस सनातन ( धमै ) धमेका 
( अलुपाख्यम्ती ) पान करती ईं ( इयं ) यहं ( नारी ) ह्मी (भतं ) शतक इट 
(त्वा उपनिपदयते ) तुम्हारे समीप निरन्तर परा दोती है अर्थात्‌ सहमरणाथ 
निश्चय कर चुकी है । ( वस्म ) उसके लिये ( पजा द्रवि धेटि ) पुत्रादि भौर 
धनको धारण करो । श्नोर भी महसंदिवा भ्म अध्यायमे-- 
नास्त सीणां पृथग्‌ यञो न व्रतं नाऽ्युपोषितम्‌ । 
पतिं शभूषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ 
सियौको पृथकूरूपसे कोद यश्, बरत या उपवासादि कररेकी आवश्यकता 
नही ३, केवल पतिसेवपकि दारा ही चह उत्तमगतिको पा सकती हे । इन तच्ौके 
सममनेमे पूं समर्थं न होने पर मी पश्चिमी विद्वानाने अच्छी चीज जन.कर 
घतीघमकी कितनी ही मरशंसा की दे । यथा-- 
पिण्ड प21068 8 पकपवदय पा०त्ट ठेल्लफलते ४ € ०० 
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सतीधमं र्देस्थ । ९३१ 
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सतीध्मके दारा ही खोजाति पुरुष$ पस सवसे अधिक सम्मानयोग्य 
अन सकती है ! ल्लीमे सतीत्व, सत्य, विश्वास ओर ददता शन्दीको परम खस्पत्ति 
रूपसे पाकर पुरुष सबकी @रपेत्ता उनखे अधिक परेम करते है । अपनी सन्तानो 
लिये घनरल्न छोड जानेकी अपेत्ता सतौच्व छोड़ जाना ही पितामाताका कर््तन्य है । 
जिसको "ददेज' कदा जाता है, उसे मै वेज" नदीं समता द्व, पाति्रत्य ओर 
संयमको ही मै यथाथ दहेज समना ह्‌ । खियोमे शोल श्रौर सतीत्व नष्ट दोजाय 
तो इस पापका कोर परायश्ित्त नदी हो सकता दै, इसके विना उनको खन्दरता. 
शोभाविहीन श्चौर चतरा घृणाजनक दोजाती है । 
( पडिशन, सेटो, सोरस्‌ स्री ) 
अब सतीधर्म॑के साथ नारीजातिके मो्तपदलाभका अच्छेद्य सम्बन्ध 
घताया जाता है । पञ्िमदेश्च तथा इख दशके विदानौने अनेक विचारः कर 
शीपरुति ओर पुरषभ्रकृतिके निम्नटिलित भेद निशंय किये हैः-- ^ 
(ला 276 ०€९९-562,४६१, &58€०४2॥ तरपि ८९७ € गदड 
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06 पध्लदल््म० एल्दक्ल्छय 0 6४] [16 कणत तण एतिन पत 
ध018.(40 प‰६०१९.६६ वपत पणफक1121 इपर प मण्टप 8 
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1, धर्म-विक्ञान। 
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शत शन घर्षतक क्रमोन्नतिके फटे खलीपरकूति ओर पुष प्रकृति स्थर, 
सदम दोनों टी भावो गमीर मामकं पार्थक्य हो जाता है । स्थुलरूपसे यह 
पार्थक्य शरीरी उचा, वजन, ण्कके कीट, मस्विष्कका आकार) मसितष्कका 
गरन श्नीर नखविहीन पेश्यीक्षे रूपमे प्रकर होता है श्नोर इससे यही सिद्धः 
हो जावा है कि" शारोरिक भेदके अल्सार मनोचत्तिमे भी किस किख भकारके 
भेद हा कस्ते है । ( डा. दिर ब्रूनकी पुस्तकमे खीपुरुषभेदके ओर भी अनेक 
वर्णन मिलते है ) । उन्नतिके कमे पुखषको मस्तिष्क ओर मेख्दरुडसम्बन्धीय 
जायुशनौको उचनत करनेका भोका मिता है जोर स्ीको मनोदतति शष्ट करने बाली 
सहयोगी खायुश्नौके उन्नत करमेका विशेष मौका मिलता दै । महप्यजीवनके 
निन श्रशौमे मन. तथा मानसिक इृततियां शरौर नैसर्गिक बुद्धि विचारहीन भार्वोका 
सम्यन्थ ह उन सममे सिया अधिक निपुण होती है, दूसरी ओर जिन अमे 
बुद्धि, विचार, प्रत्यत व्यवहार या वस्तुविश्लेषणका सम््रन्थ है उन पर पुरूषो. 


सततीधम रदस्य । २३६ 
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का विरोष अधिकार रदता है। वुद्धिके प्रेरक सूर्यकी भरङूति मद्धष्यकी' है, वह 
बुद्धिजीवौ, पत्यत्तद्णी, विचारपधान जीव दहै, किन्तु खमे मायाका भाव 
अधिक है, बर्कि स्नोषशृतिको जड़मे ही मप्याशक्ति है, बह मनोदत्ति वथा 
नैसर्भिंकभावशधधान जीवर है । भरङूतिका क्रमोन्नति कायं इन दोनो विपरीत 
केन्द्रौ को ककय करे इनमें ्रमविमाग छारा सम्पादित होता है | यही कारण है 
क्रि परस्परम पूणैना छने चये अनादिकार्से पुरुषको खक चाह ओर स्मीको 
पुरूषकी चाह रहती है । अतः यथार्थं खामाजिक आदश ची कहलावेगा जिसमे 
खी ओर पुरुष अपनी ्रपनो परृतिके अनुखार उन्नतिल्ाभ कर सके श्रौर विवाहसूत्मे 
वद्ध होकर पारस्परिक श्रमविमाग तथा सहायता दारा पूणौताको परा्च कर सके । 
( डा० मेरकः बुथ )। 
इसी विचारधाराको अह्लमघ करके अन्यान्य चै्ञानिक परिडर्तोनि मीर 
भी विचार किया है । यथा :-- 
&5 {6 ऽप्य), 116 ह्व पामा {ल5210 त तथ) ४$:86त 
{€ 6162196 10166) ६16 ए०डात्िर्€ 72.16 लाला ६, 50 € 71001, 
8171170 116 ऽप्एहा०2] लिप्ाप्यट एता लाण कप्तल्तं॑ल्वृण्न्नाङ 
ए]1 प€ {गापा5 यप्र ¶व्ाअ2.016 पाश्या 
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50065--९81]021६2 } 
~ (€ फाप्त्‌ 1125 ६९० 0165, 2 71662.119€ 2.0त्‌ ४. 208 र€, 
¶0€ €०६०02.] 81त्‌€ 15 धप्€ ०९६६1 र€ 2० पल पपरह्लाील्लपर्ा त€ 
15 {16 0051६1८  [श]र€प्ण15ह € 00व्‌ङ़्‌ = 12.5 ६५० 0165 (+€ 
71 19त्‌ 15 ए०डाप्रर्छ णते (< [र्द पल््ुभ्४ 10 21 प्रद 
78.4€त ए€०1€ 
( 1116 ददि्धप€ 816 (पा्रदप्ठाा ज एल्ा5००2] दर हप्ातडा 
ए 07" लव०प 1.62 ए ४1- 1९210218. ) 
` सूर्शक्ति "पजिटिम' ( सम ) पुरुषशक्ति है जिसके ठारा खष्टिशक्ति मास 
होती है, चन्द्रमे 'नेगेटिमः ( विषम ) सीशक्ति है, जिसका उपयोग यन्त्रधारणमें 
चहधा किया जाता है । ( आटि मो व्लैकवर्नं ) । अन्तःकरणकी दो परिधियां है, प्क 
पजिरिम जर दुररी नेगेटिम । मनका श्चेश नेगेटिम बौर उद्धिका श्रंश पजि- 
३० 





२३४७ धर्म-विशने। 


कक 











न ० .०.०१.१ १.५५.१५०९.०५.१५.१५. 


टिभ है । $्सीप्रकार शरीरी भी दो परिधियां है, उसमे दाहिना ˆ भास पज्ञिटि 
ओर वाम भाग तेगेरिभ है । ( ङा० शेलूडन लिभिर )। 
1# 15 8.81्719 68०६ 6017८10 €7८€ ४१२६ चला पोडव पाते २३५ 


1४ {2311165 शशाद शाप्क्ााइ 0 यद प्6ा18 {7000 शाहा568 {0 706६05९5, 
( 116 ऽवा द्रालप६त 0३८ (लाल०४, ) 


चन्द्रमा साथ खीप्रनिकी स्वाभाविक एकता होनेके कारण ही लिया 
का ऋतुधर्मं चन्द्रमासके हिसावसे हा करता है । ओर भी-- 


ष 2.0 ठाणे) 816 €९०1१९१ 0 = ताणलाहुटपौ 11065 09 
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. उत्पत्तिके समयसे हौ खी ओर पुरखुषकी प्ररूतिमे भेद है, पुरुषमं केटा- 
बलिकः' शौर ख्जीमे (णनाघलिकः भाव अधिक है । शरोरका गठन, शासीरिकर 
करिया, मानिक भाव-सभीमे यह पार्थक्य प्रकर हु्ा करता है । अस्थि पञ्जरकी 
विशेषता पुरषम शौर मर्माशय॒की विशेषता सीमे है । मलना शौर पेशीकी क्रिया 
पुरषमे अधिक श्नौर खम कम है । मस्तिष्क तथा बुद्धि सस्वन्धीय क्रिया पुरुषमे 
अधिक शौर धारणा तथा छ्लानवीनकी क्रिया खमे अधिक है । इस प्रकारसे 
प्रारम्भे ही नरनासीभेद बनाया गथा है । 

~- ~+ ~ ( अनैष्ट हेकेक जीर हैमूढक इलिख ) 


सतीधर्म रहस्य । - २३५ 
वव वच्य पव ण्य 


ओर भी :-- 
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प्रारम्मसे ही दोनो छिद्गौके मेद तथा उसके अनुखार स्तणमेद होनेसे 
खीपुदषौके अन्तःकरण ओर मनोचत्तिमे बहुत छ भेद दोजाते है । ओर इसी 
भेदके कारण ही विवाह बन्धने द्वारा ढोनो मिकर परस्परकी पूणता खस्पादन 
करते है । मस्तिष्क सम्बन्धीय अनेक विषर्योमे छगे रहना गौर अधिक छान- 
नमे न पड़कर मौलिक सिद्धान्तो पर दि रखना पुरुष प्ररूतिके छक्तण दै । 


1 





छ्रधिक स्मरणशुक्ति, अधिक छानवीन ओर मस्तिष्क्से काम कम लेना स्री 

'्रृतिके छक्लण हे । साहस, उदयम, जोशके साथ भिड़ जाना, छच्यसिद्धिके चयि 
स्वे चिचरण--ये सय पुरुषकी ककैटावछिकः प्ररृतिके अनुकर कार्य है । 
अधिक धैर्य, सहनशीलता ओर त्याग तथा समर्पण माव- ये सच खीजात्तिकरी 
शपनावलिकः प्रृतिके अलङ्कुढ कायं है । खष्टिप्रवाहको क्रमोश्नतिके ल्य इस 
मौखिक भेदकौ र्ता करना नितान्त आवश्यक दै । ( अनथ देकरेक ) 

। श्ननेकरूपता ओर स्तता, कमविकाशफे ये दो आवश्यक कायं है । इनमे 
पक दुसखरेते परथक होनेके कारणा, प्क पुरूपमे ओर दसरा खमे अधिकताके 
खाथ बना रहता है । कमविकाशकी सम्भावना पर विचार करफे खष्टिधवाहफे 
विस्तारार्थं चिवाहके दारा इन दोनोका मेक करा दिया जाता है । (२०.प० फिलिप)। 


नरनारियोकी प्रकृतिमे इस प्रकार स्वामाविक मेदकी दशामे मी यदि कही 
पर नरके शुण नारीमे श्नौर नारीकरे गुण नरमे देखनेमे माजांय तो इस विषयमे 
"कैसा सिद्धान्त करना चाहिये इसपर परसिद्ध विद्धान्‌ दर्वरं स्पेनसरने कहा है-- 


(116 ०108६ ऽलााछ०प्ञ लाछा पडपथङ 786 1 वषयप ६६8८ 
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€ 316 710 ६0 0008८ 76 जाद प्रा 50 6841186 25 2010198 

` एन पणटयञा7€5 (पऽ ६0 {8 चह भ € € ८256, 06 प्थ्0102€ 
"र्ण लय का], ण्रतल 9ल्लभ्‌ ९२८1१९10, टात्‌ 711, प्रलंल 2८ 
81105 ८8588 गा ्ष३€त०पावा8फ़ छया एद्ल्णाते उत्‌ वण वणा7९5 
{971६5 प्शु1086 10005 [12.9४८ 0160 12.ज€ 1 पड ल्प 59४८, एप 
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वहग ध तण्ड पण्ाएलत ग 6० चतन. 


` खी ओर पुख्षकी मानसिक शक्तिके विषयमे तुलना करते समय प्रायः 
यह भास गलती हो जाती है किं उनकी मानसिक शक्ति साधारणतः कहां तक है 
इसे हम देखना भूल जाते है 1 किंखी खास उत्तेजनाके वशीभूत होकर इनमैसे 
प्क दुसरेके अधिकारकी शक्तिको भकट कर सकता है किन्तु रेखे असाधारण 
कारणसे शक्तिकी ठीक परीत्ता नही होती है ¦ एक असाधारण कारणका दृष्टान्त 
यह है किं खास उत्तेजनाको पाकर पुरुषके स्तनसे भी दुध निकर मवेगा | 
खीजातिकम शुणौका इसप्रकार विकाश ओर भी अनेक मौके पर देखा गया 
है, जिससे डरभिच्तके दिनोमे मावहीन शि्टकी भाणरत्ता हो सकी दै । किन्तु 
इख प्रकारः उत्तेजनावश दुघ देनेकी शक्तिको पुखूषकी स्वाभाविक शक्ति दम नही 
कह सकते, चल्कि पुरुषशक्तिको नष्ट करके यह खरीजातिखुरम शक्ति उसमे 
आग, यही कहना चादिये । खीक इसी प्रकारे खास प्रयलके द्वारा किसी 
समय किसी ख्जीकी बुद्धि पुरुषस भी अधिक विभूतिका विकाश कर सकती है, 
किन्तु यदि एसे चिकाशसे किखी प्रकार मात्शुणका अपचय हो तो इसे यथार्थं 
खीबुद्धि विकाश नदी कहना चाहिये । खीजातिकी उतनी ही मनोच्त्ति तथा 
बुद्धिचृत्ति स्वाभाविक है, जिखके रदनेसे खन्तानोत्पादन गर सन्ताने पाठनमे 
किखी प्रकारका विघ्नन हो। 

इस प्रकारसे पश्िमदेशके माने इण बिद्ानोने खनीपरकूति तथा पुखष 

श्रुति पर सयम करके बडत ऊ भेद निर्णय तथा दोनोका कर्त॑ज्य निणैय' ~ 
किया है । श्रव इस विषयमे आयंशाखमे कैसे कैसे विचार भक्रर कयि गये है 
उसीका वैन करमशः किया जाता है छृहदारण्यक श्चुतिमे लिला है-- 


सोऽनुवीक्ष्य नाऽन्यदात्मनोऽपर्यत्‌ । स वे नैव रेमे ! तस्मादेकाकी न 
रमते । स दितीयमेच्छत्‌ स हैतावानास यथा स्रीपुमांसौ सम्परिष्वक्तौ । 
स इममेवाऽऽत्मानं देधाऽपातयत्ततः पतिश्च पत्री चाऽमवताम्‌ । तस्मादिदमद्ध- 
ठेगरमिव स्व इति स्माऽऽह याहवल्फः । तस्मादयमाकाशः ज्ञिया पूयेत एव तां 
समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त] . 


-मेठम धरमे-विच्चान 1 
व=~ ~~~ 
खष्टिसे पदिले आमा प्कदहीथे इसट्ियि रमण न कर सके, च्यौकि 
एकाकी रमण नहो खकता है । इटि उन्होने दविवीयकी इच्छाकी ओर 
शखी-पुरुय जसे एकसाथ मिकर रहते ह पेसा सङ्कल्य किया ! परमासने 
संकट्पके अनुसार अपनेको दो मागम चिक क्िया--भाधेने पुरुप ओर आधे 
खी होगये । इसच्यि यदे शरीर अदधंचणकको तरह रहता दै । बिवाहके डया 
स्नी इसे परर करतो है श्रौर इखीसे खषा यवाह चलने लगता है । मनुसंदितामें 
भी ठीक इसी पकार लिला है- 
द्विषा ्ृस्वाऽऽस्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्दन नारी तस्यां स विरानमदजत्‌ ममुः ॥ 
खेष्टिके समय परमात्माने अपनेक्नो द्विधा विभक्त कर दिया गौर धेम 
पुखष तथा धेम नासो हो गये, उसी नासंमे परमात्माने विरारकी खष्टिकी। 
इन दोनौमेसे कौन किंस भागम है, इसका वणन देवी भागवतमे आता 
है! यथाः- 
स्येच्छामयः स्वेच्छया च द्विधारूपो वभूव इ । 
खीरूपो बामभार्गाशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्मृतः ॥ 
खृिकोौ इच्छा करके परमात्मा द्िध( विभक्त देगये । बामभाग खौ ओर 
दकिण साग पुरष इआ । श्नौर मी सक्त्य तौ तथा देवीमागवतमे- 
शियः समस्ताः सकडा जगर्घु ।' 
(सर्वा; मृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः 
कलांशांशसयुदुभूताः मतिविरवेषु योषितः" 
सखंसारकी खमसुत खियां प्ररतिके अ्रंशसे उत्पन्न. इ हे 1 उत्तम, मध्यम, 
अधम सवम परकृतिकी दी भिन्न भिन्न कला है । इनमे मायाका.चरंश नेसे मनोदृत्ति 
मायाका भाव, खेह ममता भादि नस्क भाव श्रधिक होते है । इन सव विच्ारो- 
से यही सिद्ध होवा हे कि खी पुरुषकी श्द्धाङ्गिनी दै, वामो है रौर इसलिये 
ूर्ववशनफे अद्धसार निगेटिम' है, पुखष "पजिटिभ' है 1 खष्टितत्तव प्र. चिचार 
करनेसे यही पता लगता है कि जदां पर नेगेदिम पजिटिभमे छ्य ह वह 'निष्किय 
दृशा है । यही श्राुनिक सायन्सका मी सिद्धान्त दै । प्रयसे निष्किय 
परमाम एकाकी रहते हे, उनमे परहृति ठवटीन रहत है । सुष्टिके समय वोन 
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अलग श्रख्ग होकर आधे आधे हो जते है जिससे खष्टि होती है। आभे राधे 
होनेखै दोनोमै समान शक्ति है, शक्ति बरावरकी होनेखे सधर्षं भी उत्तम ओर 
खष्टिमी उत्तम दो सकती है । ओर ख्टिके अवसानमे नेगेटिभ पजिटिभमे पुनः 
खय होक्रर शान्तिद्शाको मी ला सकती है । यही कारण है किं ्रा्यशास्त्रमे 
स््रीको ४९६४८२ 11211 अर्था उन्तमनर भद्धो्गिनो न कह कर ओर इती कारण 
पुरुषको ५०२७6 21; अर्थात्‌ अधम॑नर अद्धा न कदकर दौोनोको ठीक आधा 
आधा कहा गया है । जिस देश्ये मञप्य स्मोको ०४८८२ 1121; कहते है, वहां 
मायाक्ता प्राधान्य है, एेसा समश्ना होगा, अतः वहांकी जानिका छ्य परमात्मा- 
की परासि न होकर मप्याको अर्थात्‌ अर्थकामकी ही प्रापि होगी । यह लच्य 
शास्त्राहङ्कूल तथा प्रशंसा योम्य नदी है । ओर इससे न सधषं ही ठीक होगा, 
खष्टिविस्तारः षी सोक होया श्नौर अन्तमे नेगेदिभका पजिटिममे ल्य होकर 
शान्तिक ही प्राधिहो सकेगी । वहां तो पञजिरिमनेगेटिमकी ओर खीच्ता 
ही र्देगा जर मायके आकर्षणसे वद्ध होकर जीव शिवभाव प्राक्त नहौीदो 
खकेगा, उत्तयो्तर बन्धन दशाको ही परास्त करेगा । भौर पेखी दश्तामे न पजि- 
टिभकी ही सुक्ति है श्रौर न नेगेटिभकी ही सुक्ति है, वयौकि नेगेटिम पजि. 
टिसमे ख्य होने पर ही क्रियाहीनं ससत मौर शान्तिकी दशा आती है, अन्यथा 
छ्नन्तकाल तक मायाका ही चक्र चलता रहता है । अतः पलिटिभके लिये 
कर्चय यष्टी है कि व नेगेटिभमे न फश्च कर उसे ही अपनेमे छ्य कर ले नौर 
नेगेटिमक्रा भी यद कर्तंज्य है कि बह पजिटिभकी सहायतासे खष्टिविस्तारः 
करती इं अन्तम उसतीमे ख्य को प्रात होजाय । अर्थात्‌ पुरुषका यह ध्म है कि 
वह स््रीमे न फंख कर मायाश्यक्तिषमो ही अपनेमे लय कर ले रौर अपने नित्य 
शद्धबुद्धशक्त स्वमावकौ पदिचान जाय । ओर स््रीका यह धरम है कि वह पुरूष- 
की सहायतासे खष्टित्िरूतार करनी हुड अन्तमे पुरूपमे ही लय होकर भुक्त 
हो जाय । इसखियि जो ध्म स्ीक्रो शरोर, भराण, मन, वुद्धि, आत्मा सव तरहसे 
पुरूषमे लय होना सिखावे वदी स्त्रीजातिका एकमात्र धरम है । ओर इसीको पाति- 
त्रतधमे या सतीधम कते है । इसी सतीधर्मके विना स्त्रीजाति कदापि सुक्ति 
खाम नदी कर सकती । यथा विष्यस्मति मे- 


नारी भक्तारमासाय यावन्न दहते तनुम्‌ । 
तावन्न शुच्यते सा हि न्नीशरीरात्‌ कथञ्चन ॥ 


२४० धर्म-विक्षान्‌ | 


यम यवय पप्य न (न्य्व (क ककाकाकथगकका 


पतिम सच तरहसे खवलीन होकर जव तक स्त्री उनके साथ सहमता 
नही होनी है अथवा श्रपनो खन्ताको उनम समाश्च नही कर देती है तथ तक्र.न 
खौशरीरसे उनका छुटकारा ही डोवा है भौर न मोक्ठको ही परासि होती हे । 
यदो स्त्रीजोवनमे सतीधमेकी परम आवग्यकवाका कारण है। ओर इसी कारण 
ज्ञानददष्टिसम्पन्न महर्ियोने स्नी जति ल्यि सतीधमं पाटन पर इतना जोर 
दिया है । जिन जातियोमे इतनी उच्च कल्लाक्ते क्ञानक्रा अमी तक्र चिकाश्च नही 
इरा है वे अपनी जातिकी स्वर्यो च्ि इस प्रकार मोक्षसाधन वनानि अनतक 
असमर्थं ही देख पडती हैं । 





परिले ही पश्चिमी तथा एनदेशौय विद्धानोके प्रमाण देकर वताया 
गया है करि स्त्रीजानि महामायाक्री अंशकूपिणो होने कारण उनमें स्नेह, 
ममता, पेम, सन्तानपाछन रादि मायाक्रे भाव श्रधिक होते है ओर पेखा हृष 
विना माका मांपन ही टधा है जैसा करि हवंड स्पेन्सर साधने लिला है । अतः भेम, 
ममता आदि मधुर भावोको किसी केन्द्रम डालकर उसके दारा ही स्थी जाति 
मोक्तमामे अग्रसर दो सकती है । किसी निराकार वस्तुमे स्नेद, भेम आदिका 
डालना सम्भव नही है, साक्रार स्वरूपम ही स्नेह प्रेम आदि डाले जा सकते है । 
पुरूष संसारसे वैराग्य छाम कर, ज्ञानके आध्रयसे निराकार, अन्यक्त मह्षमें 
खच्छीन हो सकता दै, इ्षके खयि पुख्षका सन्यासाश्रम शास्त्रम बताया गया 
है। किन्तु स्तौप्रकृतिमं स्नेद, ममता, परेम, भक्ति आदि स्वामाविक भार्वौक् 
होनेसे सगव।नका साक्रार रूप ही उनक्रो पूजाके लिये उनकी प्ररुनिके अलुक्कुख 
है । वही साकार रूप पनिमगवान्करा उन लिये पूज्य महपियोनि उनक्री भरङति- 
के देखकर बता दिया है । पतिको भगवान्‌ सममः कर उन्दीक्री सेवम शरीर 
मन प्राणको स्त्री समपेण करद, उनका शरोर, शरीरका वेशभूषण, माणधन, समस्त 
गृहकार्यं, मनको सारी चिन्ता, भाणक्ा सभी व्यापार पतिं भगवानकी पूजाके 
च्य नैवे्रूपसे उनदीमे समर्पित हो जाय तो जिस भकार भक्त भगवान्मे 
शरीर. मन प्राण सौपकर अपनी स्वतन्त्र खत्ताको भगवान टय ह्योकर, उन्हीमें 
समाधि छाम कर उन्दींका रूप वन जाता. है, एसे ही सती स्रीं पतिभगवानमे 
खव छुं बलीन कर उन्दीके कमल्चरणोभे सेमाधिटास कर स्त्री शरीरसे सुत 
तथा सारसे मुक्त हो सकती दै । इस दरश्चामे उनके लिये पुखप्रकी तरह कठिन 
हानमधघान, वैराग्य्रधान मोक्तपथको आवग्यकता नदी रहती है । वह परेम, स्नेह, 





ममता आदि खभी भायिक चृत्तिर्योको रती इद केवल तीग्र एकात्रता ओर 
मावश्दधिके छारा अतिङलंभ मोत्तपदको पा सकती है । यही पुरूषधर्मसे 
नारीध्मकी उन्तमना तथा खहजसाध्य सीधापन है । इसी कारण भ्रीमगवान्‌ मनुने 
कदा है - । 
विशीखः कावत्तो बा गुणेवां परिवर्ितः। 
५ 9 
उपचय; सिया साध्व्या सततं देववत्‌ पतिः ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी ज्ञी जीवतो वा मृतस्य वा । 
पतिषछोकमभीप्न्ती नाऽऽचरेत्‌ किञिदभियम्‌ ॥ (५ अ० ) 
मुडन्ते मुक्तेऽथ या पर्थौ दुःखिते दुःखिता च या । 
मुदिते श्ुदितात्यर्थं भोषिते मङिनाम्बरा ॥ 
सु पत्यौ च या शेते पूर्वमेव पुध्यते। 
नाऽयं कामयते चित्ते सा विह्ेया प्रतिव्ता ॥ 
शील, चरित्र या गुणो दीन दने पर भौ देवता सममा कर सती ख्रीको 
पने पतिकी सेवा करनी चाहिये । पति जीवित हो या श्त हो पतिखोककी चाहने 
घाटी सती स्ीक्तो कदापि उनका श्ग्रिय श्राचरण नदी करना चाहिये 1 पतिके 
भोजनक वाद्‌ भोजन करनेवाखी, उनके सुखम खखिनी भौर इुखमे दुःखिनी, 
प्रवाखमें मलिनवश्चधारिणी, उनके सोनेके बाद सोनेवाडी श्रौर जागनेसे पहिले 
जागनेवाली नौर मनमे भी पने पतिके सिवाय श्चन्य किसी पुरुषको न चादने- 
वाखी स्त्री पतिरेता ओर सती कराती है । 
प्रसङ्गोपान्त यहाँ पर यदह कहना अचित न होमा कि इस साधारण 
नियमके साथ कु असाधारण नियम मी है जैसा कि महिं हायतने कहा है- 
द्विविधाः खयो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्व । 
स्जियां दो प्कारकी होती है- ब्रह्मवादिनी श्चौर सदयोचधु । उनमंसे 
सद्योवधु स्यां अपने पनिको दी भगवान्‌ मान कर उन्हीमे आत्मसमपंण कर 
मुक्तिखाम करती है । किन्तु विदुषी बह्यवादिनी स्त्रियां सचे पति, पतियौके 
भी पति, परमा्मामें हयी आत्मखमपंण.करसुक्तिंखाभ करती है, उनमेसे बहत सी 
तो वेदे मन्ध्ौको भी देखत है । उनकी कोटि श्रसाधारण॒ दै ओर इसी लिये इस 
2१ 


थद्‌ धर्म-विज्ञान । 


क कककककककककककककककककककय 








(^^ ५९९५. ८२. 





पकार छोकविरुद्ध धर्माचरणमें उन्हे दोष भी नही ठगता है । गार्गी, मेतेयी आदि 
इसी असाधारण कोटिकी खियां थौ । महर्षिं याक्ञवस्क्यने संन्यास लेनेके समय 
जव मेश्रेयीको घरमे रहने कहा तो उन्हौने स्पष्ट उत्तर दिया कि चेनाऽहं नागरतां 
स्यां कि तेनाहं कुर्यामः जव संसारकी धन सम्पत्तिसे परमात्माकी माकि नदी 
हो सकती है तो मुभे संसारकी आवश्यकता नही है । ब्रह्मवादिनी गार्गीका 
राजिं जनककी समामे उपस्थित होकर सहरषिर्योके साथ शाखार्थं करना तो 
सर्वत प्रसिद्ध ही है । इस प्रकार क्ञानाधिकारकी तरह भक्ति अधिकारमे भी 
नजगोपिर्थोका दृष्टान्त, कृष्णप्रिया मीराबाई आदिके दान्त इतिदासथुराणमें 
प्रसिद्ध है, जिन मदिखाओने समस्त कौकिक ध्म त्याग कर परमात्माकी शरण 
टी थी जरः परमात्मने भी उन पर कृपाकरः मोत्तपरदान किया था जैसा किं उन्होने 
श्रीगीतामे कहा दै- 


सरमेधर्मोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ्रन । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच ॥ 


वर्णाश्रमाक्रूक समस्त ठौकिंक धर्मोको त्याग कर परमात्माकी शरण 
क्न पर परमात्मा ही छोकिकधमैस्यागजन्य पापस श्रपने भक्तौको चचाकर 
उनका उद्धार कर देते है । उन्दने ओर भी कहा है-- 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 
कष भवति धर्मात्मा शश्वत्‌ शान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय ! भतिजानीहि न मे भक्तः भरणश्यति ॥ 


अत्यन्त दुराचारी मडुष्य मी यदि वैरग्यवान्‌ होकर -अनन्यमनके साथ 
परमात्माकी उपासना करेगा तो शीघ्र ही उसका दुराचार छुट जायगा, नौर 
धर्मात्मा साधु चन कर, परमात्माकी छपा पाकर वह नित्य शान्तिका अधिकारी हो 
ज्ञायगा । मगवद्धक्तका कमी नाश्च नही होता है क्योकि उसके रक्तक स्वयं 
श्रीभगवान्‌ है । इसी असाधारण द्टान्तमे श्रीभगवान्‌के परति बजगोपिरयाकी 
मधुर उक्ति भी ध्यान देने थोग्य है । तिखेवा उनका धरम है" एला उनके प्रति 
श्नीभगवान्‌का उपदेश होने पर उन्होने यष्टी उक्तर दिया था-- 


सतीधर्मं रहस्य । २७३ 
यत्‌ पत्यपत्युहदामनुटृत्तिरङ्ग 
द्गीणां स्वधम इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपः त्वयीषे 
मष्ठो भवांस्तनुमृतां किरु बन्भुरालमा ॥ 
( भागवत १० स्कन्ध ) 


पतिसेवा, सन्तानपालन आदि सीजातिका स्वधमे है, यह जो धर्म॑तत्वक्ष 
आपने हमे उपदेश किया है, यह उपदेश सकल उपदेशके श्राश्रयस्थान आपमे ही 
रह जाय, कयौकिं पति पुत्र रादि धिय हो खकते दै, किन्तु सवके आत्मा देनिके 
कारण आप सथके बन्धु तथा प्रियतम है । उपनिषदूमे भी छिला है-न वा श्रे 
पत्युः कामाय पत्तिः भियो भवति अत्मनस्तु कामाय पतिः भियो भवति इत्यादि । 
श्र्थात्‌ पतिके ल्यि पति प्रिय नही होता है, किन्तु आत्माके चयि ही पति प्रिय 
होता है, आतमा भ्रियवस्तु है, इसणिये जदां जां पर श्रात्माका अक्ल श्रभि- 
मान है वह सभी आत्माक्के कारण ही प्रिय हो जाता है । अतः जिसक्षा मनं सवके 
मभूत ्रत्मामे रम शया है उसके लिये सांसारिक कोड भी क्त॑वय नही 
रहता है ! यथा भागवतमे-- 


यथा तरोमेखनिसेचनेन वरप्यन्ति तत्स्कन्धमुनोपशाखाः 
पराणोपहारश्च ययेन्द्ियाणि तथैव सर्वाहेणमच्युतेव्याः ॥ 


जिस प्रकार धृक्के मुलमे जख देनेसे स्कन्ध शाखा आदिकी ठृ्िहो 

जाती रै, उनको अखग सीन्वनेकी आवश्यकता नही होती, जिस प्रकार पाणको 
वृक्ष कर देने पर इन्द्रियां स्वयं टी वृक्ष होजाती है, रसे ही परमात्माकी पूजासे 
सवकी पूजा हो जाती दहै । किन्तु ये सच ज्ञानाधिकार तथा भक्ति-अधिकार 
असाधारण है । गोपि पूवंजन्ममे षि थो, वहत सी देवियां थी, श्रौर बहुत- 
- सी श्रुतियां थो, अनः उनके सिये यदह असाधारण धमं सम्भव था, सवके चयि 
असाधारण व्यवस्था होने पर धमं ही धिगड़ जायगा मौर खियां तो न्टास्ततो 
भ्रट" हो जार्येगो । अतः सवको मेेयी, गार्गी बनाना या गोपी चनाना दीक 
नदी हे । स्रीजातिका दशं गागीं नही है, किन्त सीता, सावित्री है । इन स्मणी- 
रत्नौने उपास्य-उपासक भावके भदुलार बासतवमे दी अपनेको पति भग. 
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वानं ख्वलीन कर अपना उद्धार साधन तथा जगवुङ्गे इतिहासमे अछौकिक 
परमपविच्र श्रादशँ स्थापन किया था । इख विषयमे आदर्श॑स्षती सीताके जीवन- 
की पक घटना हचमच्रारकमे लिली ग है । लंकायुरोकौ अशोकवारिकामे एक 
दिन सीतादेवीने भिजराको बुखाकर कहा- 


कीटोऽयं भ्रमरो भवत्यतिनिदिष्यासे्यथाऽहं ` तथा । 

स्थामं रघुनन्दनोऽपि नरिजटे दाम्पत्थसौख्यं शतम्‌ ॥ 

जिस प्रकार तिलचङ्धा नामक कोट श्रमरकीख्की तीर चिन्ता करता हुभा 
भ्रमरकीर वन जाता है, एेखी ही सुभे आशका है कि रामकी रातदिन चिन्ता 
दारा किसी समय रामभ तन्मय होकर मै राम वन जाऊंगी तो मेरा दाखी- 
आवका आनन्द्‌ जाता रहेगा, यही सुभे बड़ा डल है 1 इसके उत्तरम श्रिंजराने 
जो कु कहा था,सो भी ध्यान देने योग्य है । यथा-- 


शोक मा बह मैथिलेन्द्रतनये ! तेनाऽपि योगः ङतः । 
सीता सोऽपि भविष्यतीति सरे ! तन्नो मतं जानकि | 


स्लीते ! आपको शोक नही करना चाहिये, क्योकि जैसी तत्मयता आपकी 
-शभभे है, पेली ही रामी मी ज्रापमे है, इसचछिये यदि आप राममे तन्मय 
होकर राम हो जायंगी तो राम र्भा श्रापमे तन्मय होकर खीता बन जायेगे, 
जिससे खीतारामकरा दास्पत्यमरेम संसारम अटुट रदेगा, यदी भेरी सम्मति है । 
यदी आदश सतीधर्म नोर उसके द्वारा स्त्रीजात्तिका मोक्तखाभ है „ , इसी कारण 
सतीधर्मकी इननी भवश्यकता आर्यशास्त्रमै वता गरं है । 
खष्टितसव पर विचचार करनेसे निश्चय होता है कि स्त्रीजातिकी 
श्रखग खष्टि प्रथम नही थी, वल्कि खष्टिकी चौथी दशामे जाकर तब उसकी 
अलग खृष्टि इर है । प्रथम खष्टि मानसी खष्टि कहलाती है जिसमे भगवान्‌ 
ब्रह्मान सनक, सनन्दन श्रादि तथा खात ऋषि्योको उत्पन्न किया था । यथा 
गीताम- ह 
~ महषयः सप्त पु चत्वारो मनवस्तथा । 
महुभावा मानसा जाता येषां छोके इमाः परजाः ॥ १० 
सात महि, सनकादि चार, मुमण--यह सय मानसी खष्टि है, जिससे 
सष प्रजा -उत्यक्त हु हे 1 महाभारतम मी खिला है-- 
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सतीधर्म रहस्य । २४५ 
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आदिदेवस्दुभूता बरहममूलाऽक्षयाग्यया । 
सा ष्टिमांनसी नाम धमेतन्त्रपरायणा ॥ 
आदिदेव ब्रह्ासे उत्पन्न अक्तय, धार्मिक खणटि मानसी खष्टि कलातो है । 
उपनिषद्मे भी छिखा है- “नश्चा साधु प्यति मानसाः पजा अखजन्तः ब्रह्मनि 
मने बसे परजाओश्धी मानती खष्टि की थो । यह वात आधुनिक सायन्सखसे भी 
विरुद्ध नही है वल्कि श्रद्वरेजी ©?€2.८102 ओर 070-2.0101 शब्दके दवाय 
इलकी खार्थकता स्पष्ट प्रतीत दोती है । मानसी खि दी घास्तवमे खृष्टिया 
९९8६107 है श्नौर सब 770-0762.11071 अर्थात्‌ असली खष्टिके स्थानमे कमजोर 
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आधुनिक सुदम सायन्छ वि्ामे यह देखा गया है किं पुष्पखदित बृक्त 
आत्माओकी सहायतासे एकदम उत्पन्न होगये है । इरूीसे मानसी षटि अ्रसस्भव 
नदी मालूम होती है । खष्टिकौ द्वितीय दशामे छिद्गमेद्‌ विचारके बिना ही जहां 
तहां खष्टि होती है । ओर खष्टिकी तृतीय दृशामे पक ही शरीरम क्ी-पुरूष 
दोनोकी खष्ट दोनी है। इन दोनौ खष्टियौके विषयमे मी आयुनिक्र विक्षानने 
बहुत कु पता छ्गा छिया' है । यथा- 
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२४६ धेमं-विक्लान । 
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मानसी खष्टिके वाद्‌ शरीरखस्बन्धसे खष्टि प्रारम्भ होती है, किन्तु उसमें 
छिङ्गमेदका विचार नही रहता है । जैसा कि मकड़ी, ककड, भिह्भुर था चह 
खच जीव जिखे "मिवा" कदते है -जिनकी कितनी ही श्रेणियां प्ररुतिके दाय 
टिद्धमेदधिचारफे विना ही वनाई जाती है। इसके वाद की खष्टिम चिद्भेद 
मालुम शोचा है, किन्तु प्रथमतः एक ही शरीरम स्त्रःपुरुप दोनो छिन वैलनेमे 
आते दै । सायन्सने भी एेल्ती "पर्ड्जिनख' खषटि मानी है । आर्यशास्मे इसीके 
आदश्वैरूप अर्द्धनारीश्वर भूतिं परसिद्ध दी है । चृत्तौमे भी एेखी स्त्रीपुरुपमयी 
खट देखो जाती है । एकदी इत्ते फठमे परागकेशर ओर गर्मकेशर होते है । 
ग्करेशस्मे स्त्रीग्ठक्ति होती है, जो कि पुष्पके नीचेके अशमे देता दै, ओर ऊपर- 
के अशमे परागकरेशर होता है, जिसमें पुरुषशक्ति होती है । भ्रमर था वायुके 
द्या परगकेशर ग्श्चेशरमे जा मिता है भोर उससे खषटि होती दै । भीसदेश- 
की पौराणिक गाथाम घन है किं परमात्मने किसी स्ीुरुषमयी देवचाको 
दो भागमे विभक्त कर दिया था, जिससे स्त्री ओर पुरुष अलग अछ्य होगये 
ओर तभीसे पक दुसरेखे मिषटनेके लिये कालायित रहते है । आधुनिक वैश्ानिक 
जगते यह कों श्राशचर्यजनक वस्तु नदी है । डाक्टर अथैर टरेन्स, जो किं 
एतदेशीय चिकित्छाशास्जमे मी विशेष पारदर्शी है, उनका सिद्धान्त है कि श्छ 


प्रकार खम्मिलित-लिङ्ग जीवसे दी पथक्‌ लिङ्ग विशिष्ट ओर्भोकी उत्पत्ति हं है 
ओर अव भी पृथिवीके कर स्थानम पेसे जीव विद्यमान है । सापका क्रहना है 
कि भग्मिकाके अन्तर्गत चाद हद्के समाप पेसे अनेक विचित्त जीवे रहते है 
जोर उधर त्रके समय भाने पेते जीव देले दै। (दिन्डु २७-१-३१) 


क्तीधमं रहस्य । 9७ 





[णि ककव ग्कककनककनकन्ककककककककककक क्किपि कथ 


सके वाद्‌ चौथी दशाम पुरुषशरीरसे अपने योग्य उपादान लेकर 
स्नीशरीर भलग होजाता है ओर वभीखे स्न ओर पुरूष अलग अलग दृष्टिगोचर 
होते है श्र क्े्ररूपसे पुख्पका वीज लेकर स्नी सन्तान प्रसर करने छगती 
है । इस प्रकार बहुन देरमै तथा खष्टिकी परिणत दशाम उत्पन्न रोनेके 
कारण श्रौर पुरुषदेदसै ही उपादान लेकर उत्पन्न होनेके कारण स््रीशरीरमे 
वल, बरना, शुरना आदिक वे सव चिह नही प्रक होते है, जैसा किं पुय- 
शसीरमे पाया जाता है । परारृतिक शोभा, शौर्य्य ओर विरोताक्े मी को 
चिह स्त्रीशरीरमे नही होते है । सहका केशर सिदिनीमं नही है, मयूरे पद्वकौ 
विचित्र शोभा मथूरीमै नदी है, षांड़के शरीरे घीरत्वे चिद गायमे नही है, 
कोकिटकी मनभाणञुग्धकरः मधुर ध्वनि कोकिछामे नही है, दाथीका वीरत्व- 
सूचक दांत हाथिनीमे नही है, पुदषकौ बीरतासरी डादरी भोर मृ स्नीम नदी 
है । इसीसे एकाएक वही सिद्धास्त सत्य मालुम होता है जेखा कि श्रुक सादवने 
कहा है- 
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जीवनके कमविकाशमं खीयुरूषके अवयव मेदाघ्चसार रमक भीमेदष्ो 
जाते है । विभिन्न श्रेणिके अहौका कार्थं विभिन्न रूपसे होने छगता है । साधारणतः 
स्नियौकी अपेक्ता पुरुषौमे विशेषता तथा प्रकासमेद्‌ भधिक होता है । खष्टिके 
क्रमविकाशमे पुखपश्क्ति सञ्चालन करती है ओर स्नोगशक्ति उसे मान कर पदे 
पीछे चरती है, यदी भाङृतिक नियम है । इसी पाङृतिक नियमका अुसरण 
करने पर यद युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि स्री पुखषकी वशस्बद्‌ रह कर 
उनकी सेवा करती हृदं उन्हीमे श्वरोर मन प्राण सौप देनेका प्रयल्ल करे नरः 
जव पुरुषस ही स्त्री निकली है तो इखी उपाय द्वारा वह पुनः पुरुषकतिमे ख्य 
दयोकर पुरुपदे ढारा परमपुरूप परमात्मा तक प्च सकती है । यही कारण 


~+ 


कं धंम-विश्चाम । 
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दै कि पातिवत्य धर्म॑को स््रोजातिकी शक्तिके छि उनक्रा पकमात् धरम वताथा 
गया है । यदी शास्तरवणित सनीधर्मका मधुर रदस्य है । 


अव दरस सतीधमेकी रक्ता तथा पूरं परिपालनके क्िये स्प्रीजातिको 
कन्यापनसे लेकर बृद्धावस्था पर्यन्त किस तरहसे अपना जीवन विताना चाहिये 
उसरी पर क्रमशः चिचार किया जाता है । कन्यापनङे स्यथ शित्ताका बहुत कु 
सम्बन्ध है, कल्याप्येव पालनौया शिक्तणीयानियलतः" कन्याको यल्लसे पाटना 
तथा शित्ता देना चादिये, पेखा शास्तरपरमाण भी है । श्रव यह शिक्ता कैसी दोनी 
च्राहिये सो ही विचार करने योग्य है । पदिले ही कदा गया टै कि स्त्रीजातिकी 
उत्पत्ति महाशक्तिक्रे अशसखे हई है । यथार्थं उन्नति वीजदृतन्यायसे होती है, 
शर्थात्‌ वरवीजकी उ्नति चरका चत्त घन कर ही हो सकती हे, आम या पीपटका 
चर्त चन कर नहीं हो लकती है । पेली उररी उ्नतिमे तो चरका नाश टी कहा 
जायगा, उश्नति नदी कही जायगी 1 इसी सिद्धान्तशर अरह्लखार स्विर्याको पेसी 
शित्ता मिनी चादिये जिससे वे अपने भीतरी महाणकतिमावको जाग्रत कर 
सके । महाशक्ति जगदम्बा--पूखं पतिव्रता सती, स्मय माता श्रौर उन्मा 
गृहिणी है । अनः कन्याकी शिक्लामे इन तीन वातौ पर विशेष ध्यान रलना होगा, 
जिससे चह शिक्तिता दोकर पूर खती, पूर माता ओर उन्तमा गरहिणी वन 
खके । आजकल पश्चिमि्यौने इन विपयौमे बहुत ऊ विचार करना प्रारम्भ 
किया है । स्स्यौकि उन देशोमे उखरी शित्तासे वडी हानि इर है 1 यथा- 
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डाक्टर बुध साहवकी सम्मतिमें “नवीन शि्ताके द्वारा वहांके सामाजिक जीवनकी 
बड़ी अवनति हं है । वापर दलके दल एेसे खी.पुरुष देष्नेमे रदे है जो कि 
कामसस्न्धक्रे लिये सदा छालायित रहते है, किन्तु सन्तान उत्पन्न कर गृहस्था- 
श्रम करना नही चाहते । जहां जहां श्गरेजी विधा पद्वाई जाती है वहांपर स्यैव 
ही यह कथा है । दोरेखौकी सख्या वटु रही है र गृदस्थो के घरकी संख्या घट 
रदी हे, विवाह विच्छेद बढ र्दा है भौर सन्तानौकी सख्या घट रदी है", । सामाजिक 
हानिक्े खाथ ही साथ श्ारोरिू दानि भी यथेष्ट हो रही दै । जो स्तिया शि्ताके 
नवीन श्राद्शङे जहखार पुरुषोकी तरह व्यायाम, खेर आदि करती है, उनमे "मां" 
चननेकी शक्ति नष्ट हो जाती है । डाक्टर छेनलते हाक, अरविला कैनेी ाद्िकी 
सम्मति है कि-“किखी स्तने पुरुषकी तरह व्यायाम करे अपनी मांशपेशी या 
मज्ञाको मजवूत कर लिया है श्रथवा किसी स्नीको हाकीः खेखना बहत अच्छा 
श्नाता है, दके डाय यदह नदी समना चाहिये कि उसके स्वासूथ्यकी यथार्थं 


उक्षति दोगदई । क्योकि अपस्मार ( हिस्िरिया ) तथा अन्यान्य क एक 
‰२ 


४५० धमे-विशान । 

खायुदौर्वस्य सम्बन्धीय कठिन रोग पेसी ही स्विथोमे देखनेमे भते ह जो पुर्यौ- 
की तरह पुरवाल, हाकी, टेनिस आदि खेलौको खेलती रती है" । डाक्टर 
पएद्कमैनकी सम्मति यह है कि एेसी सितर्योके पसव समय भी वड़ा कष्ट होता 
है । आस््रियाके अन्तर्गत भायेना नगरमे देखा गया है कि पेली स्यु व्यायाम- 
वाटी स्जियोकी सखन्तानसंख्या आन्य स्तियोकी सन्तानसंख्याका पश्चरमांश भी 
नदी है । इन्दी पमाणो पर डाक्टर बुध चेतावनी देते दहै कि “जो छोग यद 
समते है कि नवीन शिन्ताछक्रुक युबतियो$ व्यायाम द्वारा हमारी जाति 
उन्नत टो जायगी उन्हे सावधान होकर इन विपर्यो पर सोचना चाहिये ओर 
यह भी दुखद्‌ विषय सोचना चाहिये कि खन्‌. १६२ से १६२८ के भीतरः 
इ्लैरुडमे सोखह परति सैकड़ा सन्तान उत्पत्ति कम दो गर है 1» इन्दी वातौ 
पर विचार कर लेडी द्रचिन साहेवाने अखिखभारतीय स्वी कान्‌फरेन्स, देदीके 
व्याख्यानमे कहा थाः-- 


[ण ©0€ 1650६८६, [पता5 35 सछणन्€व्‌ 25 =€ (0165 ६0 





6०56 वृपश्लाऽ सटा 2, एठणिहयाा ग स्णाता एला 6०पा ्165 [18.४८ 
एला (वजाटलाऽ अपव 1125 7086 ग्ा78781८5 एर एणा ण्व, 
8116 15 ५0156) ए [109६, 

नलु 19८ एदल 510 ६0 76600156 ४16 ६८९७७ 0 
0186८6072117& ए6कल्ला ६116 लवपल्कप्णा ग पल 05 200 715) 
1६ 15 ग (्ठप्णऽ€ णह 8६ पाल एका [036 10 ठ 70 ध1€ 5216 
011, ६13. धक 00घ्ना 93 ६0 अश 11 एल६ल्ला ह, षा 
दाय दप्प्रालप्ठाा5 पप २६ 3.16 1 भद्टुलाङ्‌ वार्वा, 0 प पङ्‌ ८00४165 
६0विक्ष ट्प 8९6 ह15' €तपटडत० वदण्लणुाणड ७ [065 णलु श 
2. 51215 वपा {ढत्रठाा न ए05' 6८८०६०10. 

वपल प, च्दर०्= त० भा पण ठत [ए0फटत ६० 56 8 


वार्कलिप्टत६ ६०१३ 8.0 ८० ल८2†€ वल्डाग्ट 79 चट एष्ट प्पे 
सात्‌ परत च्ल हाऽ चलपाञटफएठञ, 0 दा लवपट्व्छा स्पिन ।,\ 11 
2110८ ह्वापऽ ६० वरश्ला०्‌9 गप छतालाः 117९8 ४ ५ 

प्र 1 ह्ला, रल 50णात्‌ अप्च ६0 हार्ट पलप) 158. 03८६1621 


[्रस्लल्व&टे ०६ वण 25६16 5४१1८15 धतत धौल [वपञ ता प्टवत सत 


सतीधभं र्स्य । २५९ 
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“स्त्रीशित्ताके विषयमे भारनव{सियौको अच्छा मौका मिला है, कि 
अन्यदेशे खोग इसमे जो गलती कर रदे है उससे फ़ायद्‌! उडावे । अन्यदेशके 
लोग स्री ज्नौर पुरुषकी शिक्तामे क्या स्या भेद्‌ होना चाहिये अभीतक इसको ठीक 
तरहसरे मान नही सके है । यह वात सत्य है कि खी श्रौर पुख्ष दोनौ प्क ही 
खसारमे समान दायित्वके साथ निवास करते है, किन्तु इसमे दोनोका कार्यं 
विलकुल एक दुसखरेसे मिन्न है। वतसे देशोमें खीशित्ताको केवर पुरुषित्ताकी 
नकट बनाई गई है यदह खीक नही है। अतः हमे प्रयत्न करना चाहिये कि 
खीजातिके चयि उसकी प्रकृतिके अल्लसार पृथक्‌ शित्तादशं कायम किया जाय, 
जिससे बह भपने ह द्ग पर पूरौ शिक्षिता बन सके । इसमे भेर अञ्चुभव यह है 
कि उन्हे अच्छी खरी, श्र अच्छी माता वनने खायक कन्तं्योकी व्यावहारिक 
शिन्ता देनो चादिये, जिससे पारिवारिक समस्त विषय ओर गार्हस्थ स्वारण्यरक्ता- 
मूलक सव विषय उन्हं आयत्त हो सके । ओर खाथदी साथ पेखे विषर्योको भी 
उन्दे पटना चाहिये जिससे उनका दष्टिकोण उदार बन ज्ञाय ओर सामाजिक 
जीवनके प्रति उनको हार्दिक सहाह्लभूति परकर दो सके 1*" श्रतः निश्चय हुमा कि 
ध्मा" को मां” बनाने लायक शिक्त ही आदं शिक्ता है । उसको पिता बनानेके 
स्यि यज्ञ करना उन्मत्तता मौर अधम्म है । इस्तसे फसिद्धिः न होकर “इतो 
नएटस्ततो भरष्टः” हो जायगा, क्योकि खीको पुरुषकी तरह शिक्ता देनेका यद्य 
विषमय फल दोगा कि प्रकृतिविरुद्ध दोनेसे वद पुरुषभावको तो कभी नही प्राप्त 
कर सकेगी, अधिकन्तु कुशित्ताके कारण स्नीभावको भी लो देगी जिससे उसके 
श्नोर संसारे लिये बहत ही हानि होगी । पतिभावमे तन्मयता हय स्रीकी पूर्णो- 
न्ति दोनेके कारण, पुरुषके अधीन होकर ही खरी उन्नति कर सकती है, स्वतन्त्र 
होकर नही कर सकती है ओर फेला करना भी खीपरृतिते विरुद्ध दै । इसीलिपः 
मदुजीने कहा है कि - 


अस्वतन्त्राः सिवः काव्याः पुरुषै; स्वैदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सन्नन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ 


१५२ धर्म-विज्ञान । # 


न~“ ~ «~ ~~~ ~~~ 
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पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पत्रा न स्ली स्वातन्त्यमरति ॥ 


(क्म अ०) 

पुरषोका कर्तव्य है कि खियोको खदा ही अधीन रके । उन्दे स्वतन्त्रता 
न. देवे । गरदकाय्यैमे पत्त करके अपने बशमे रस्ते । खी कल्यावस्थामे पिताके 
अधीन रहती है, योवनकालमे पतिक्े अधीन रहती है भौर इद्धावस्थामे पुत्रके 
श्रघीन रहती है । कभी स्वतन्त्र करने योग्य सखरीजात्ति नही है । किन्तु इसके 
द्वारा यह नही समरभना चाहिये कि आर्यंशास््रमे स्बीजातिको हर तरहसे 
जज्ञोरमे जकड़ रलनेको ही धर्म कहा गया है, जैखा कि भाजकर स्वतन्त्रता- 
धादिगण हिन्दुस्रभ्यता पर दोष लगाया करते है । सत्यदशीं पश्चिमी विद्धानोने 
भी शस वातकी पुष्टि की है । यथाः 
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सतीधर्म रहस्य । २५३ 
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स्तियोको स्वेच्छादसार अआपनेको चरने देना कापि उचित नदी है । 
( हरेख मेन्‌. )। पुरुषौ को वशस्वदा होनेमे ही स्त्रियोकी सर्वोत्तमं शोभा दै। (चिविस्‌ 
मरिस ) । स्थुखद्शीं पुख्प, जो किं अपने ही श्रदरशंखे खव जातिकौ सामाजि क 
रीतियो पर विचार करते है, प्रायः हिन्दुजाति पर कयष्द्या दिखाते हण 
उनकी सत्रियोकी हीन दश्वाको रोते है, कि उन्हे स्वतन्धता नही दी जाती शौर 
जेललनेकी तरह उन्दे पर्ैमे रख दिया जाता है । किन्तु राजपूत चखियोकी 
स्वतन्त्रता, सम्माने तथा गार्हस्थ सखुखके विषयमे सुभे जो कु भान है उससे 
सुभे ठो कमी यह अफसोस नदी दवा है कि वे जेरलानेक्री तरद्‌ चन्धनमे 
रषृली जाती है । ( करनैल राड ) । जला क्कि भायः कहा जाता है हिन्डु खियां 
पराधीनकी तरह नदी रहती है, स्योक्रि अपने घरमे उनकी स्वतन्धता ओर 
मरुता पूरोहीदहै जैसा किं श्ख देशम है । ( खर टोमस मनयो ) । पूर्वदेशकी 
जिया यूरोपकी लियोकी तरह जहां तहां घूमती नही रहती है किन्त 
अपने परिवारकी मर्यादायुक्त समामे उनका वहत ही भ्रमाव रहता, दै 
ओर इसी प्रकार उनका आचरण तथा नैतिक जीवन वहुव द्वी उत्तम होता है । 
पश्चिमी स्त्रियोकी स्वतन्त्रताका समीषणभ परिणाम जिन्हे मालूम है वे छोग 
सन्देह करने ठगे ह कि वह रीति अच्छी है यापूर्वी सति यथार्थं विचार- 
सम्मत है । ( सर लेपे धरिफिन ) । हिन्दुओमे स्त्रियोको जितना सम्मान दिया 
जाता है, इतना खखरारकी ओर किसी जातिमे नही दिया जाता । ( एच. पच, 
विखसन ) 1 

पतिमगचानके साथ खीका उपास्य उपासक भावं है । उपाखक भक्त 
उपास्य देवताके वशम होकर उनमे भक्तिके द्वारा ख्य हो जनेसे ही मुक्ति 
छाम कर सक्ता है । उनसे स्वतृन््र होनेपर नही कर सकता है । यदद पातिम्रत्य 


२५४ धर्भ-चिज्ञान 1 


धमै है । स्त्रीको पुरुषकी तरह शिक्ता देनेसे उसमे स्ववन्घ भ्रमण, स्ववन्तर प्रेम 
श्नीर स्वेच्छाचारः भादि स्वतन्ध्रताके भाव आ जाये जिससे पातिन्रत्य धर्म नष 
हो जायगा ¡ बह यदि भरे्धयेट, एश्‌ ए० या शास्र हो जाय किन्तु भाता या 
सती होना भुल जाय तो उसकी शिता तीन कौडधीकी भी नदी होगी । जैसा कि 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ गेटे ( ०८८ ) ने का है-- 
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लियो प्रति पुरषका भेम उनके ज्ञानको देखकर नहीं होता है । उनकी 
खुन्दस्ता, श्रद्धा, विश्वास, चरित्रवल यदी सच उनके परति प्रेमका कारण है। 
उनक्रा उच्च मनोभाव पुरषह्टदयमे पूज्यबुद्धि उत्पन्न कर सकता है, किन्तु उनका 
ज्ञान बर पुरुषद्ृदयमे परमोत्पत्तिका कारण कदापि नी चन सकता है । अतः 
विचार कर कल्याको एेखी शित्ता देनी चचचाहिये किं जिखसे बह भविष्यतमे 
पिके अधीन रहकर अच्छी माता, चतुरा ग्रहिणी ओर पतिप्रता सती वन सके, 
कयौकि अपनी उश्ति ओर सन्तानौकी पटी शित्ताके धियि पितासे भी मता- 
का सस्बन्ध अधिक रहता है! बीर माताकी वीर सन्तान ओर धार्मिक माताकी 
धार्मिक सन्तान प्रायः दुभा करती है । अतः वर्तमान देशकालके विचारे 
यदि शीकरो शित्ता देनेकी आवश्यकता समी जाय तो पिता माताको खदा ही 
ध्यान रखना चादिये कि उनकी शित्तामे ऊपर छिसित छच्य अदुट रे, क्वौकिं 
पातितरत्यके दारा ही क्लीजातिको उन्नति ओर खुक्ति मिखुती है । इसलिये 
शि्ताका वद्य उदेश्य होना चाहिये । 

- दख प्रकार शिक्ादशकी परशंसा पश्चिमी विद्धानोने भी की है यथाः 
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सर रथैर मेहिऊकी सम्मति है कि “हिन्दु आद्रशके अ्धसारः खी गह- 
देवी है, बह धरे तुलसी आदि पित्र न्तोको प्रेमसे सीचती दहै, अग्निहोघ्रकी 
अग्निको जगाये रखती है, सछ्रानसे शद्ध होकर अन्नको भी शुद्ध रखती है, ग 
कार्यं उनके यये पतिभक्तिका विलासमार है च्रौर वार उनका ्रमम केवल 
तीर्थयााके चयि है । धरके समस्त व्यापासौकी वह केन्द्रूपिणी है ओर भिन्न 
भिन्न देशकालके पुरर्पौसे अख्ग न रहकर वह उनक्री चिन्ता तथा क्रियां 
पर पभाव विस्तार किया करती है । 

किंखी प्रकार कला वियामे भी चह अयोग्या नदी समभी ग्रं है । संसृत 
सराहित्यमे अनेक विदुषी महिलाओं त्थः सीकवियोे परमाण मिश्ते है । 
खिर्योके चयि दी तो ६ कला विद्याके प्रमाण संसत शाखमे मिलते है । 
श्रौश्वंकराचार्यने प्क विदुषी मदहिलाके साध्य तो शालां किया था । सीता, 
करौपदी, सावित्री, दमयन्ती आदि श्रादर्शं आयं मदिलाओमे कलाविद्याकी बहुत छुक् 
योग्यता थी जिससे बे अपने अपने पतिकी यथार्थं सद्भिनी वन सकी थी 1" यही. 
दिन्ड आदश दै । 


५५६ धर्म-वि्ञान । 
विधाहके अनन्तर नारोजोवनक्री दुसरी अर्धात्‌ गृहिणी अवस्था प्रारम्भं 
होती है । कन्यावस्थामे पति देवतमि तन्मयतामुखक पवित्रतामय सती घ््म॑की 
ओ शित्ता इई थी, गरहिणी अवस्थामै उसी सतीध्स्मे या पातिनत्यका 
पान होवा है । जिस प्रकार श्रे भक्त भगवान चरणकमले अपने शरीर, 
भन, प्राण भौर आत्मा सभीको समर्पण करफे भगवद्धावमे तन्मय होकर भगवान्‌ 
को धरास्च करते है, उसी प्रकार सती खी पतिदेवताके चरणकमलमे अपना जो 
ङ है सभी समर्पण करके उन्हीमे तन्मय होकर सुक्ति प्राक्च कर्ती दै । 
खतीतवकी महिमाको वणेन करते इपः परम पूज्यपाद महर्पियौने वहत ` 
बातें छली ३ । मजने कहा है कि :- 
भजनार्थ महाभागा पूना शदीप्रयः । 
` जियः भियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
पति या नाऽमिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भद लोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
सखन्तानप्रसच करनेके कारण महाभाग्यचती, खम्मानके योग्य श्रौर संसा- 
रको उञ्ज्वल करने वाछी खमे ओर श्रीमे कोद मेद्‌ नही है । जो स्त्री शरीर, 
भन शौर घाणीसे अपने पिके सिवाय जौर किसी पुरुषसे सम्बन्ध नही 
र्लती वही सती कहलाती है ! उसको पतिलोक प्राप्त होता है । याज्ञवदक्य- 
जीने कहा है किः-- 
मृते जीवति वा पत्थो या नाऽन्यदुपगस्चति । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोभया सह ॥ 
पतिकी जीचिताघस्थामे या ख्युके वाद्‌ भी जो खी अन्यपुरूषकी कभी 
इच्छा नदी करती है उसको इदखोकमे यश्च मिलता है श्रौर परलोकमे उमाके 
खाथ सतीखोकमे वह आनन्दसे रह खकती है । दप्तसंहितामे लिखा है किः- 
.अनुद्ूला न वाग्दुष्ट दक्षा साध्वी परिय॑वद्‌। । 
आत्सरुक्ा स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी 1 
जो खी पतिके अघुद्भूल आचरण करती है, कटु वचन नही कहती है, 
गृहकार्ये दन्ता सती; मिष्टमाषिणी, अपने धर्मक र्ता करने वाटी श्नौर 
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पतिभक्तिपरायणा है वह मानवी नही परन्तु देवी है । ब्रह्मवैवन्तेपुराणमे 
कहा है किः-- 





क ककाकककणनकिन 


सव्वेदानं सर्ययज्ञः स््धतीर्थनिपेवणम्‌ । 
सरव घ्रतं तपः स्व॑ुपवासादिकश्च यत्‌ ॥ 
सव्वधम्मश्च सत्यश्च सरवदेवमपुजनम्‌ । 
तत्सर्वे स्वामिसेवायाः कलां नाऽ्न्ति षोडशीम्‌ ॥ 
समस्त दान, समस्त यके, सकट ताथ सेवा, समस्त व्रत, तप शरोर 
उपवास आदि सव छुक्ं भोर सच धम्म, सत्य ओर देवपूजा थे पतिसेवाजनित 
पुरयॐे षोडशा र पुण्य को भी उत्पन्न नदी करः सक्ते है । 


इस प्रकारसे आर्थ्यशाख्म लतीघमंको महिमा बताई गई है जिसके सभ्यक्‌ 
पालन द्वारा स्नीजाति अनायास ही उत्तम गति छाम कर सकती है । 


श्रार्यजातिकी महिलाओंके श्स प्रकार आशतं जीवनकी भूरि भूरि पशसा 
पश्चिम देशके विद्धानोने भी की है । यथा-- 
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किंस विधिखे विवाह होने पर खमाजमे तथा व्यक्तिगत जीवनम शान्ति 
ओर खमता रह खकती है-दिन्डु जातिने इसीके पता लगानेका भ्रयल्ल किया था । 
जिस धकार यूसोपके राज्ञघरनिके ठोग राज्यके विचारसे विवाह सम्बन्ध करते 
थे जोर यूनजिनिक लोग मानवीय भ्रगतिके लये व्यक्तिगत स्वार्थत्यागका उपदेश 
करते थे, पेखा ही दिन्डुजातिमे भी विवादविधिका उपयोग क्रिया गया है 
निखसे खामाजिक जीवनकी समु्तिं तथा शुखके विचारसे स््रीघुख्ष न्यक्तिपत 
वैषयिक सुखम न फंस जाय ओर उस छखखालसाका उदार सामाजिक 
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जीवने विलिखोग कर रके । माता इसी लिये गृहस्थाश्रम तपस्विलीका जीवन 
बिताया करती है ओर विचारी जज्ञीरभ मनोचत्तियोको जकड़ देती है कि 
उनके जीचनादशसे समन्र जातिका कस्याण हो । 'उनपर प्रङूतिने अत्याचार 
किया है" पेखा समकर कही की जो स्त्रियां 'मां' वननेसे घवड़ती है इस 
हीनताकी चिन्ताको आर्य॑माता अपने मातृमाचको श्नौर भी उन्नत अदौकिक 
भावमे विखीन कर परित्याग करती है । (जे, दिख डंविख ) । 


दिन्डुजाति अपनी स्त्रियौके शरीरको पवित्र मानती है । प्रकाश्य स्थानमे 
प्हुियोङे अग्रभागसे भी कोई उन्दं स्पशं नही कर सकता । कितनी ही हीन 
दशया उनकी चयौ न हो, वड़े वड़े आदमी भी उन्हे “माताः कहकर ही सम्बोधन 
करते है । ( फादर अव्ये उयुचो )। 

स्री ओर माता अपने छखिये जिस प्रकार आद्वंको रखती है, जिस तरहसे 
वे अपने जीवन ओर कन्तैव्यको सममाती है, उससे समग्र जानिका भाम्यनिणेय 
होता है । उनका विश्वास दाम्पत्यमेमका उज्ज्वल तासा है, उनका मेम उनके 
श्रात्मीय जनोके जीवनम प्राणशक्तिका सञ्चार है । स्तीी ग्रदस्थ जीवनमे 
उद्धार या नाशका कारण दै । गहस्थके समच्र भाग्यको मानो वह पने उम्तरीय 
वसनमे ( ्ओढनीमें ) वांधे ही फिरती है । ( प्पमियेल ) । 


त्याममय, खयमपूणे दिन्डु आदशंके अल्लसार उनकी स्त्रियां आदश कन्या, 
आदश सती ओर वादशं माता होती है) वे मर्यादा श्रौर शीखताके 
साथ गृहकार्यको करती हुई उसी अन्तःपुरमे प्रच्छन्न रहा करती है, सखन्तानोके 
खुखमे ही उनका सर्चोत्तिम खुल है ओर पतिक मरति पूजा तथा धद्धाभावभद्शैनमें 
हयी उनक्री चिर अमर महिमा है। ( लर जाजं चडंडड )। 


नारोजीचनकी ठृततोय दशा वैधव्य है । परारन्ध कस्म॑के चक्रसे यदि 
सतीको विधवा होना पडे तो इख वैधव्य दशामे पाति्रत्यकी पूण परीन्ता होती 
है । सतीत्वे परम पित्र भावम भावित सतीका अन्तःक्ररण वैधन्यरूप 
संन्याख दशाम परमदेवता परत्तिक्े निराकार रूपमे तन्मय होकर पातितस्य 
धम्मेकी पूरताका साधन श्रोर उद्यापन कराता दै । इसीच्ियि यह तृतीय दशा 
परमगौरवान्वित तथा पवित्रतामय है । यद वात पिले ही सिद्ध की गहे कि 
भगवच्चरणकमछोमे भरतौ की तरद पति चरणकमलौमे लवलीनं होनेसे ही 


५. धर्म-विक्लान 1 
पपच 


ख्रीकी सुक्ति होती है । पत्तिना खती पातिचत्यके प्रभावे पतिलोक अर्थात्‌ 
पश्चमलोकेम जाकर पिके साथ आनन्दम भग्ने रहती है । हस पकारकी तन्मयता 
द्वारा पातिब्रत्यकी पूर्णता होनेसे ही पुनजन्मफे समथ उनको खरीयोनि्मे नही 
आना पड़ता है । वह अपनी थोनिसे सुक्त हो उक्तम गतिको घरापच करती है । 
श्ाय्य॑महर्पियोने जो खीजातिको सकल दशार्यमे ही एकपति्तका उपदेश 
दिया है उसका यही कारण है । क्योकि चिना एकपतिवतके चन्मयता नही हये 
सकती । श्रनेकौमे जो चिच चश्चख होता है उसमे तन्मयता कभी नही आ 
सकती है ओर विना तन्मयता पातिचत्यकी पूर्वा नदौ हो सकती है एव बिना 
पातिव्त्यकी पूरोताके स्रीयोनि समा दोकर मुक्ति प्राप नदी हो सकती है 
इसथ्िये गृहिणी श्नौर विधवाकी सकल दशाम ही महर्पियोने एकपतिव्रतरूप 
घम्मैपर इतना जोर दिया है । इस धर्मके धिना खीकां जन्म ही वृथा है। 
कन्याकारमे इस धम्मकी शिक्ता श्रौर शदिणीकालमे इसका श्रभ्यास होकर 
विधवाकाटमे इसकी समाक्षि होती है 1. दस्ियि कैधन्यदशामे भी पातिवस्यका 
"पूरौ अचुष्ठान होकर शतत पतिकी आत्मामे अपनी आत्माका ख्यसाधन करना 
ही विधवाका एकमा धम्म है । 


 श्राय्यंशखोभे विवाह स्थुल शरीरके भोगमात्रको ठ्य करके नदी रकल 
गया है; क्योकि इस भकार करनेसे सोगस्पृदा बलवती होकर श्नाय्य॑त्य मदण्यत्व 
तैकको नष्ट कर देगी ओर मनुन्यको पचसे भी मघम वना देगी । आ्यजातिका 
विवाह ओयको बट़नेके व्यि नही दहै, किन्तु स्वामाविक भर अनर्गल 
मोगस्पृहाको घटनेके छियि है । सजी अपनी स्वामाविक पुखषमोगेच्छाको एक ही 
पतिमे केन्द्रीभूत कसती इई उन्हीमे पातित्रत्य द्वारा तन्मय हो मुक्त हो जायगी 
दसचिये छमीका विवाह है । पुरुष अपनी स्वामाविक अनर्गल भोगेच्छाको 
पकी छली केन्द्रीभूत करके उसी प्रतिक देखकर उससे अलग हयो भुक्त 
हो जायंगे इ सखये पुरुषका विवाह है । खीके च्वि प्यक ही पतिमे तन्मय होना 
धम्मं है, उसमे पकके सिवाय दूखरा होनेसे एकाम्रता नही रदेगी, श्रतः तन्मयता 
नही होगी शौर सुक्तिमे वाधा हो जायगी इसलिये एकपतित्रत खीके धियि प्म 
धरम है । स्नीके चयि इस प्रकारका द्वितीय विवाह धम्मं नही हो सकता । 
वैधव्य कयो होता है इस विषयमे स्कन्द्‌ पुराणम अरुन्धती आख्यानम निम्न- 
दिलत प्रमाण मिलता दै । बथा: 


खतीध्मं रदस्य । २६१ 
यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषा ङृरसंभवाम्‌। , 
परदाररतो दि स्यादन्यां वा हर्त सियम्‌ ॥ 
सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! स्वी भूत्वा विधवा भवेत्‌ 1 
या नार तु पर्ति त्यक्तवा मनोवाककायकर्ममिः ॥ 


रहः करोति वे जारं गल्वा वा पुरुषान्तरम्‌ । 
तेन कमंविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 
पावतीके धति महादेवकी उक्ति है, जो पुरुप अपनी निर्दौषा कुखीन खी. 
को छोडकर परीमे आसक्त या अन्य खी ग्रहण करता है वह दुसरे जन्मे 
खीयोनि पाकर लिधवा ह्यो जाता है । श्खी प्रकार जो खरी अपने पतिको छोडकर 
अन्य पुरषमे रत हो जाती है उसको भी जन्मान्तरमे वैधन्य होता है । अतः 
वैधव्य जव स्त्रो या पुरुप दोनोको ही किसी प्राक्तन दोपके कारण होतादहैतो 
।तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना ही धमं होगा । पुनः विवाह करनैपर 
यह दोप नट नही हो सकेगा, विकि एक दोपपर श्न्य दोष वद्‌ जायग।, यही 
कारण है कि मदर्पिर्योने नारी जातिके लिये नि्त्तिके साथ वैधन्य धर्मं पालनेकी 
हयी आज्ञा दी है। 
श्राय्यं स्त्रीक विवाहम पतिके खाथ सम्बन्ध स्थुल सदम तथा कारणे 
तीनो शसीर शरीर श्रौत्माका भी होता है । इसलिये पतिके परलोक “जनेपरः भी 
समीके साथ सम्बन्ध नही टुता है । क्योकि ख्यु केवल स्थुल शरीरका परि. 
वर्तन मात्र है । सूच्म तथा कारण शरीर ओर आत्मामे परिवत्तंन कुच भी 
नही होता दै । अतः ्राय्यविवाह सूम शरीर, कारण शरीर ओर आत्माके 
साथ होनेके कारण पतिके परखोक जानेसै भी न्ट नही हो खकता है । 
मह्लसदितामे लिला है कि ~ 
कामन्व॒ क्षपयेदें पुष्पमलफटेः मेः 
न ठु नामापि गरह्णीयात्‌ पत्यो मेते परस्य ठ ॥ 
आसीतामरणात्‌ क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धम्म एकपत्नीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 


- अनेकानि सदस्राणि इमारव्रहमचारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि विप्राणामछृत्वा इलसन्ततिभू्‌,॥ 


२६२ धम-चिज्ञान ! 


[ककि ककि ककककगकाककि क ककककक ककिकिककाकककककककककनगकककककककन्ककककककककन्ककनकककिकनकककरकककककषेषि 


मृते मृतेरि साध्वी स्ञी ब्रह्मचय्येत्रते स्थिता 1 
स्वगं गच्ल्यपुत्रापि यथा ते बह्यचारिणः ॥ (भम अ० ) 
पतिक्णी खप्युके अनन्तर सती खो पुष्प, शूठ ओर फल खाकर मी जीवन 
धारण करे परन्तु कमी अपने पतिके सिचा अन्य पुर्पका नम तक नही 
सेवे । सूती खरी खत्यु लव तक नही हो तथ तक ज्गेशखदिष्णु, नियमवती 
तथा ब्रह्मचारिणी रहकर एकपति्नता सती लीक्रा ही आन्तरण॒ करे । अनेक 
सहस्र आङ्कमार ब्रह्मचारी प्रजाकी उत्पत्ति न करके भी केवलं बह्यचय्यंके बलसे 
दिव्य लोकम गये है । पतिके सृत होनेपर भी उन कुमार बह्मचारियोकी तरह 
जो खी ब्रह्मचारिणी वनी र्ती है उसको पुत्र न दोनेपर भी केवठ बह्मचर्य्यके 
ही वसे स्वर्मछाभ होतां है । 
मारत येप होकर उन्नत नही हो सकता श्रौर आर्य पुरुष अनाय्यं होकर 
उन्नत नही हो सकते ओर श्राय सतियां विलायती मेभ वनकरः उन्नत नही 
हो सकती, किन्तु सीता साविश्ती बनकर ही उन्नत हो सकती है, इसमे अणुमात्र 
मी सन्देह नदी है । इन्दं सव कारणोौसे मजने खरीक थियि द्वितीय चार 
विवाह करना मना किया है । यथा :-- 
सकृदंशो निपतति सढ़ृस्कन्था प्रदीयते । 
सकृदाह ददामीति चओीण्येतानि सतां सत्‌ ॥ ८९म्‌ अ० ) 
चैठक सम्पत्ति एक ही बार विभक्त होती है, कल्या एक ही वार पामे 
बी जाती है भौर दान प्क ही वार सकर चस्तुओंका इमा करता है । सस्पुखष इन 
तीनोक्ो एक ही बार करते है ! जोर मी मयुस्खतिमे- 
५ विचादेविधावृक्तं विधवाऽऽवेदनं पुनः" (९म अ० ) 
अर्थात्‌ विवाद विधिभे बिधवाका विवाह की नही बताया गया है । 
आय्यंशास्मे कहा गया है कि प्रुतिरूपिणी ख्नीजातिमे अष्टम धातु रज 
(ज कि पुरुषमें नदी है ) ओर श्रविधाका अंश होनेके कारण पुख्पसे अष्टगुण 
अधिक काम होनेपर भी विद्याके अंशस लज्ञा ओर धैर्यं बहत ऊक है । यथा 
छृहत्‌ पराशर ४-५३ मे-- ' 
स्ीणामष्टगुणः कामः च्यवसायश्च षडगुणः। 
तना चतुणा , तासामाहारशच तद्धैक; ॥ ", 


खतीधरं रहस्य । २६६ 





कोक िकाकवाककिकककककककाक क काकाकाककाककाकककन दक कक कनक काक काककक कक कककनदन्डन्वन्ककनककककनकषकगष्किकष्ककविष्डकककण) 


अतः विधवाजीचन इस भकार्वना देना चाहिये किं जिससे उनमें अविद्याका 
श्रंश नष्ट हयो जाय ओर बिद्याका रश परं प्रकर हो सके । आजकल जो विधवे 
विगडती है उसमे शिन्ता तथा उनके साथ ठीक ठीक वर्ताचका अमाव ही कारण 
है । विधवा होनेके दिनसे ही गृदस्थ लोग उनके लिये यह भाव उस्पन्न करने 
लगते है किं खस्गरम उनके सदश दुभ्ली चयीर हतभाग्य कोर नदी है । ठेसा करना 
सर्वथा भ्रमथुक्त दै । यद केवर विचारक चिच्द्ध ही नदी किन्तु शास््के भी 
विरु ह 1 अआर्यशास्त्रौमै भोगसे त्यागकी महिमा अधिक की गदं है। 
महामारनमे लिखा हैः 


ˆ यच कामसुखं रोके यच दिव्यं महत्युखम्‌ । 
तष्णाक्षयघुखस्येते नाऽदतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
सखसारमे कासजनित सुख अथवा स्वर्गमे उत्तम भोग-छलये दोनो ही 
वासनात्तयजनितं अदुपम खखके सोख्द भागोमेसे प्क भागी नही दो 
सकते । श्रीभगवाचने गीताम कहा है :- 


ये दि संस्पेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

शक्नोतीहैव यः सोद पाक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 

चिपयौके लाथ इन्ियौका सम्बन्ध हो जानेसे जो ऊुच्छ खख होता है 

वह डःखयोनि दोनेसे इःखरूप ही है ओर इस भकारका छख आदिथन्तसे 
युक्त जीर नश्वर है छलि विचारवान पुरुप विपय-खुलमे मत्त नदी होते! 
खखारमे बद सच्चा छखी ओर योगी है जिखने आजन्म काम श्नौर कोधके 
वेगको धारण किया है । विधवाका जीवन खन्याखोकेा जीवन है । इसमे निवृत्ति- 
की शान्ति तथा स्यागका विम अनन्द है । फिर विधवा ली हतभागिनी कयौ 
कही जाती है ? क्या त्याग करना हतभाग्य वननेका छन्षण है ? सोनच्चनेसे पता 
लगेगा कि नि्त्तिमे दी भनन्द्‌ है प्चत्तिमे नही । त्यागे ही आनन्द्‌ है भोगमें 
नरह ओर वासनाक्षे यमे हयी आनन्द्‌ है बासनाके अधीन वननेमे नही । गदस्थ 
विषयी होनेसे दुःखी है ओर संन्यासी विपय त्याग करनेसे खख है । जव यदी 
श्रवस्था बिधवाकी है तो विधवा दतमा्िनी दै या चास्तवमे सुखी दै सो विचार- 
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शील पुरुष सोच सकेगे । विधवाका पुरषके साथ काममोय दुर गथा इदसय्यि 
विधवा दुःखिनी हो गदं यह चान वड्ी ही कौवुकजनक दै। क्या कामके दवाय 
किंसीको खुल भी होता है ? आजतक किलीको कामफे डाय खुल भिरा था? 
था किसी शाखे देखा छिखा भी है ? गीताम कामको नरकका हार का है, 
अनिन्द्का द्वार नही कदा है । काम चिन्तका एक उन्मादं माघ है । मलुप्य उस 
उन्मादमं पंख जाया कर्ता है । परन्तु एस जाकर खुल का भान होना जर वात 
हे ओर यथार्थं छख प्राक्च होन? ओर वात है! कामके द्वा किंसीको खुख प्राप 
नदी होवा इसको विषयवद्ध शहस्थ भी स्वीकार करेगे क्योकि वे भी चाहते हैँ 
कि घासना दयुटकर शान्ति हो जाय । परन्तु पू्ंजन्मका संस्कार अन्यरूप होनेसे 
वासना नही छरती, इसलिये वे विषयोमें मत्त रहते हे, श्रपिच चित्त दुर्बल 
होनेके कारण विषर्योमे मत्त दोनेसे ही विषय लकरः दो जायमे यह वात कोर 
नहीं कदेगा परन्तु धिषयकरे छट जनेपर ही सच्चा छख होगा यही वात सव छोग 
करेगे । जव विधवाको विपर्योको त्याग करे निवरृत्तिके परमानन्द प्राप्त 
करनेका छुयोग भिरा है चो विधवा इुःखिनी नही है, गरहस्थ सधवा लियोखे 
अधम नही किन्नु उनक्री गुर तथा पूज्या है । क्योकि संन्यासी शरदस्थोके शुर 
तथा पूज्य होते है । आदार, निद्रा, मय, मेथुन ये पश सी करता है, इसमे महप्यकी 
विशेषता च्या है ? लाखो जन्मे यद्ध काम होता आया है। यदि विधवा ृदस्थमें 
रहकर वालवश्चे उत्पन्न करती तो उन्ही खलो जन्मोके किये इण्ट कामोको ओर 
पक वार कर्ती, परन्तु इसमे क्या रक्ला है ? इसलिये अनन्त जन्पर तक संसार 
का दुः्ल मोगनेपर भी विषयी जीवको जो भगवान्‌का अलस्य चरणकमल 
पराक नदीं द्योता ओर जिसके लि समस्त जीव खालायित होकर संखारचकरमें 
धुम र्दे है उसी चरणकमटमे यदि भगवानने विधवाको संसारे अलग करके 
शीघ्र बाया दै श्र निद्त्ति सेवन करके नित्यानन्द मराक्च करनेका श्रवस 
दिया है तो इससे अधिक उत्तम वात शनोर कया हो सकती है? 


जव गरदस्थमे कोई शी विधवा हो जाय तो वहाके सव छोर्गोका प्रथम 
क्ंगय यह होना चाद्ये कि विधवाको उनकी गवस्थाका गोरव सममा देवे । 
उनपर शरद्धाके साथ पूर्यवुद्धिका वर्तव करं । उनके पास शहस्थाभमके 
अनन्त दुल उतर - विषय-छुखकी परिणाम इुःखताका घरैन करं जीर साथदहीः 
साथ निदृत्तिमा्गेपरायण होनेके कारण उनको कितना भानन्द्‌; किंतेनी शान्तिं 
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खर कितना खुल पराक हो सकता है, इसका ध्यान दिलावें एवं उनकी स्थिति- 
को अपूर्वता तथा संलार बन्धन मोचनका सयोग, जो. कि उनकी सङ्गिनी 
ग्रहस्य चल्ियोको न जाने कितने जन्ममे जाकर मिलेगा, सखो उनको श्सी 

जन्ममे मिरु गया है अतः चे धन्य है तथा पूज्या है, शसं प्रकारका माच 
विधवाके इयम जम देवे । पेखा समा देनेसे विधवाको अपनी दशाङरे 
ययि इः्व नदी होगा किन्तु खख ही होगा, मोग न मिलनेखे दुःख नही होगा, 
सन्यासौकी तरह त्यागी वत्नेमे गौरव ज्ञात दोगा, शमं दमादि साधन क्लेशकरः 
तथा दैव पीडन ज्ञात नही हौगे परन्तु सयम जर श्ननन्त श्रानन्दके सहायक 
प्रतीत गे । यदी वैधव्य दशासे पातितस्य रखनेका तथा अतिंद्याभावको 
दुर करके विद्याभावके वडानेका प्रथम उपाय है । सखारमे खख दुः करे, 
कोर घस्तु नदीं है । भिन्न भिन्न दशाम चित्तके भिन्न भिन्न भावोके महुसार 
खुल दुः्लकी प्रतीनि होती है । प्यक ही वस्तु एक भावमे देखनेतते सुख देने 
वाली ओर दुसरे भावम देलनेसे दुःख देनव हो जातो है । संखारोके लिप 
कामिनी, काश्चन आदि जो खुल है, सन्यासोके लिये वी भल है ओर 
सन्यासीकरे व्यि जो खख दै गृहस्थे चि वही इःल है । भरदृत्तिकी दष्टिसे 
देखने पर सांसारिक भोगको चस्तुओंमे ल प्रतीत होने छगता है परन्तु वे ही 
सव वस्तु निदृत्तिकी दिस देखे जानेपर डुःलदायी होने टगती है श्सय्यिं 
धिधवा्भौके सीतर एसी बुद्धि उतपन्न करनी चादिये कि वे सांसारिक सभी 
वस्तुश्रोको निचृत्तिक्ी दृष्टस अकरिञ्चित्कर तथा दुखपरिणामी देखे, ` यही 
वैधव्य दशाम पानिघ्रत्य पाटनका दितीय उपाय है । विधवाकी हदयकन्द्रा- 
म निहित पवि पेमधासयमे दयम ही बद्ध रखकर सड जने देना नही 
चाहिये, किन्तु खन्यासीकी तरह उसे "वष्ठुवैव कुटुम्बकम्‌" भावमे परिणत करनां 
चाहिये । परिचारमे जिनने चाख-वच्चे है सवक्ी माता मानौ विधवाही है 
इख परकास्का भाव विधवाके दश्यसै उत्पन्न करना चाहिये । उनके दयें 
निःस्वरार्थं पेम तथा परोण्कार प्रहृन्तिका भाव जगाना चादिये । यदी वैधव्य 
दश्वामे पाततिन्त्य रत्ताका वृनीय उपाय है । इसका चतुर्थं उपाय सबसे सहज 
ओर सबसे कठिन है । वह यह है कि पित्कखमे यदि विधवा रहै तो उसके 
माना पिता ओर श्वशरकुलमे र्दे तो उखके खास खस्दुर जिंख दिनसे घरमे 
खी विधवा हो उखी दिनसे र्विखास-क्रिया छोड देवे! खा होनेसै घरकी 
विधवा कभी नही चिगड सकती । उसके सामनेका ज्वलन्त यआव्शं उसके 
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चिन्तको कमी मलीन नही. होने देगा । इकः पश्चम उपाय यह दै किं जिल 
घरमे विधवा हो वहांके समी ल्ली पुष बहुन सावधननासे चिपयसम्वन्ध 
करे जिसका कुद भी पता विधवाको न भिल्ञे। इस्तक्रा पष्ठ उपाय खद्राचारः 
है। विधवा चियां भचास्वती दोचे, खान पान आदिके विप्रथम सात्रधान 
रहँ । विधवाक्तो श्वेत वख पटिनना चादि ओौर अलङ्कार धारण नही करना 
चाहिये, क्योकि रगीन बखर शीर श्च(तुका अलङ्कार स्नाश्चिंक उन्तेजना 
उत्पन्न करे विधवाके ब्रह्मचर्यं ब्रतमे हानि पहुचा सकता है । इसमें वेक्षानिक 
कारण बहुत है जो कि पिले ही कहा जा चुका है 1 उनको निर्लजञा होकर इधर 
उधर घुमना नही चाहिये । नारक देखन, जिस तिसक्रे मकान पर जाना जर 
चैषयिक वाते करना थर इस भकारकी तखवीर या पुस्तक देखना कमी नही 
ग्वाहिये । विधवाके खानपानकी व्यवस्था परिवारके स्वामी ही करे अन्य कोर 
न करे । जिस भरकारः देवताके नामपर आर दु वस्तु अन्य को नही खते उसी 
प्रकारः विधवाके चयि निर्दिष्ट वस्तुको कोड रहण न करे । रातको पक दो शिषके 
साथ चिधवाको शयन करना चादिये । विधवाको किंसौ वातकौ भना रनौ दो 
तो श्वश्यर साख, माता पिता स्वय ही करे, वह कन्या आदिक डाराकसी न करावें । 
उनको गहका्य॑मे उन्मुख करके सधवाञ्मैकी सहचारिणी नथा उनपर छपा 
करने वारी वना देवे । विध्वा जोई चत करना चाहे तो उसी खमय करा देना 
चाहिये, उसमे कृपणता कभी नही करनी चाहिये । अन्यान्य सध्वाभौकी अपेत्ता 
विधवाके ब्रतोद्यापनमे अधिक व्यय तथा धूमधामसे कार्यं होना चाद्ये । इसका 
सक्षम उपाय यद है किं बाटविवाह ओर चरद्धविवाह उडादेना चाहिये । आर्थ्॑- 
शाखराद्सार चालिकापनमे विवाह न कराकर रजस्वखासे पिले ही कण देना 
चाहिये । पुत्र होनेपर पुरुषको अन्य कारणोसे चुद्धावस्थामे या अधिक अवस्थामे 
विबाह नही करना चाहिये । अष्टम उपाय यह दै कि ब्रह्मचय्यं श्रौर खन्यासः- 
श्रममे पुर्षके लिये शारीरिक, जाचनिक ओर मानसिकं जितने तपौका विधान 
किया गया है ओर सार्विक भोजन, मनभखयम, सदाचारपारन आदि जितने 
नियम बताये गये है उन खवका ठीक ठीक अदुष्ठान विधवाङे ट्य 
होन! चाहिये । भगवद्भजन, शाखचर्चा, वैराग्यखम्बन्धी व्रन्थोका पठन श्नौर मनन, 


पातिच्रत्य-महिमाविषयक ग्रन्थोका विचार ओर आध्यास्मिक उश्नतिकायं ग्रन्थो 
तथा उपदेशौका श्रवण श्रौर मनन होना चाहिये । टस्य दश्वामे पति देवताकी 
साकार मुिकीशडपासना थी, अच संन्यासकी तरद वैधव्य दृशा उनके निय 
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कार स्वरूपकी उपासना द्वारा तन्मयता प्राक्त करनेसे मुक्ति भ्राप्त होगी, यह अवस्था 
वच्छ विषयस्ुलमे मत्त शरडस्थ नरनारिथोकी अवस्थासे उन्नत श्रौर गौरवान्वित 
है, सदा ही उनके चित्तमे यह माव विराजमान कराना चाहिये । जिख परमपति 
मगवानरकी छपासे प्रारब्धाह्वसार यह उन्नत साधन दशा धाप्त हु दै उनके 
चरणकमरमे भक्तिके साथ नित्य वार वारं प्रणाम तथा उनका नियमित ध्यान 
करना सिखाना चाहिये । इन सव उपायोका अवदम्बन करनेसे घरमे विधवा 
खी सात्तात्‌ जगद्म्बास्वरूपिणी वन जाती है । उसकी अविद्याप्ररति लय 
होकर विद्याप्कृतिका पूरौ प्रकाश दो जाता है। देखी विधवा स्वयं ही भोग- 
वासना आनन्दके साथ स्याग कर देती है, विषथक्रा नाम लेनेसे उसको धृणा 
धाती है, गृहकार्ये परम निपुण होती है , अतिथि सत्कार, अभ्यागत, छु्धुम्बी 
आत्मीय जनोकी सवर्ध॑ना श्रादि कार्य्यको परम परमके साथ करने लगती है, 
सवक नीरोग तथा तेजस्विनी दहो जाती है, ई्यां आदिं दोपोका त्याग करके 
सधवा खियौके परति दयावती भर गृदस्थकी सन्तानोके प्रति मातवत्स्नेदशीला 
होती है । जिस ससारमे इस धकारकी विधवा विद्यमान है वदां एक प्रत्यत्त 
देवीमूर्तिका अधिष्ठान खमभाना चादिथे । वहां पर सभी लोक ऋषिश्चरित्रके 
दष्टा तथा फटभोक्ता है श्नौर जषा शख परकारकी दृष्टि, भाव ओर फल भोग है 
वहां अदूरदशीं व्यक्तियोकी पाप श्नौर भ्र.णदस्याकी शङ्का तथा कट्पना कमी 
नही आ सकती । आ्य॑जाति पछी ही थी श्नौर यदि भारतको यथा्थ॑मे उन्नत 

ˆ करना हो तो पसे आद्श्वैकी ही प्रतिष्ठा करनी चाद्ये । अन्य किसी आद्शैके 
द्वारा आय्यंजाति श्रपने सरूप पर स्थित रहकर उन्नत नही हौ सकती । 
अपने जातिगत आदशैका त्याग करके अन्य देशके आदरशीके ग्रहण करनेकी 
चेष्टा करनेसे सस्कारविरुद्ध होनेके कारण इतो नष्टस्ततो भरष्टः" हो जायगा । 
श्रौर आय्थंजाति घोर अवनतिको प्राक हो जायगी । अतः अआजकरके समी 
नेताओको ईन सव नारीधस्म॑सम्बन्योय विनानोका रहस्य समभकर यथार्थं 
उन्नतिके पुरुषार्थमे सन्नद्ध दोना चाहिये । 


द्रांका समाधान । 


नारीधमंके विषयमे आजकं अनेक प्रकारकी शंकापटं पायः उखा करती 
है । श्रतः शका समाधानरूपसे श्रागे क्क चिन्नार किया जाता है । 


यदय धर्म-विक्ान । 


ज भ ज जज ~~~ ~ ~ल | ~~~ ^~ 


मज्चजीने पुरख्षग्रकृति च समप्रकृति पर सयम करे दोना का प्रमेद देख- 
करः स्नीके लिये निम्नलिखितरूपसे खस्कायोकौ आजा की है । यथाः 


अमन्निका तु कार्येयं ्ीणामाददरोषतः। 
संस्काराऽ्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ 
वैवादिको विधिः स्रीणां संस्कारे वेदिकः स्मृतः। 
पतिसेवा गुरौ वासो शृहाऽ्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ 


( श्ध्य श्र) 


शरीरी श्युद्धिके लिये यथाकार च यथाक्रम जातकर्मादि सभी सर्कार 
सखियौके लिये भी कराने चाहिये, परन्तु उनके संस्कार वैदिकमन्ध्ररहित होने 
चाहिये । सभी संस्कार कहनेसे यदि लियोके लिये उपनयन संस्कारकी भी 
श्राज्ञा समभी जाय, इस सन्देहको सोचकर मघुजी दृखर छोकमे कहते है कि 
सियोक्षा उपनयन संस्कार नदी दोना चाहिये । विवादसस्कार दी लिर्थोका 
उपनयन संस्कार है 1 इसमे परमगुरु पतिकी सेव! दी शरुङ्कलमे वास है ओर 
गरहका्यं ही सन्ध्या चा भातः कालमे हवनरूप श्रग्निपरिचर्य्यां है । यदी खियोके 
लिये उपनयन सरकार है । द्विज वारुकौकी तरह उपनयन संस्कार सिर्योके 
स्थि नदीहै। 


चियोके चयि वेदपाटक्रा निषेध, इसय्यि मदजीने किया है कि. 

मन्धो हीनः स्वरतो वशंतो वाः इत्यादि महाभाष्यके प्रमाणाद्धसार यदि स्वरया 
वर्णसे वेदमन्रका ्रथुद्ध उच्चारण हो तो वह मन्न यजमानक्ता कस्याण न करे 
उल्टा उसका नाश्व करता है । स्रीशरीर कुच श्रसमस्पणं होने कारण स्त्रीक द्वारा 
स्वरतः वर्णतः वैदिक मन्नौका ठीक ठीक उच्चारण असम्भव है, अतः जिस प्रकार 
शुदे वेदमन्धके उच्चारण करनेपर उसकौ हानि है देखा ही खीके भी वेदमन्तो- 
श्व(रणसे उसकी बहत हानि होगी, इसीलिये मद्जौने खियोङे लिये उपनयन 
संसकारका पूरा निषेध श्रौर जातकस्मादिमे वैदिक मन्नोश्चारणका निषेध किया 
हे। साधारण विचारे ही ्ात हो सकता है-कि लियोका कर्ठ च जिहा 
असस्पूरौ है । उनमे उदात्त श्नौर अनुदात्त आदि वैदिक स्वरोका ठीक ठीक प्रकट 
होना असम्भव दै । उनका स्वर प्रायः एकदी ठज्का होता है उसमे शुरु टधुमेद 
म होता है जो कि मन्वोके उश्चारणके थोभ्य नहीं दै । भसम्पूरंस्वर ष शरीरके 


दारा एण शक्तियुक्त मन्नोॐे उचारण करनेसे कल्याण घ शुभफल वदले हानि व 
अशुभफल प्राप्त होता है दसलिये मनुजीने पेली आज्ञा सियो लिये की है । यथा - 


नास्ति स्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धमेव्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया हमन्नाथ चियोऽदरृतमिति स्फृतिः॥ मनु ९।१८ 


अर्थात्‌ वागिन्दरियकी असस्पू्णताक कारण वैदिक मन्त्ोसे स्निर्याक्ा सर्कार 
नही दोना चादिये । भौर मी महएमारत अनु० ४०।१२ मे-- 


“निरिन्द्रिया हशास्ञाश्च खियोऽद्रतमिति शरुतिः! 
श्र्थात्‌ बागिन्दरियकी अक्तम्पूरौताके कारण उनका बेदाधिकार नही है । 
अव इस साधारण विधिका उकल्लघन केवल दो असाधारण द्श्वमे रो 
सकता है । पक विवाह ओर दखरी बह्मवादिनी स्व्ीद्शा दै ! स्तरियोके 
जातकम्मांदि सस्कारोमे यैदिक मन्ोव्यारण निषिद्ध होनेपर भी बिवाहसंस्कारके 
समय जो मन््ोचारणकी आक्षा की गईं है उसका उदेश्य वहत गम्भीरः है । मन्त 
दो प्रकारके होते है। यथा--एक शक्तिप्रधान श्र दूसरा भावथधान । निरुक्तं 
भी बसैन रै किः 
अथाऽपि कस्यचिद्धावस्याऽऽचिख्यासा । 
शक्तिपरधान मन्ध्रोके अतिरिक्त कों कोई मन्त्र भावप्रधान भी होतेहे। 
शक्तिपरधान मन्बोके साथ स्थुल शरीरका शौर भावप्रधान मन्धोके साथ चित्तका 
' सम्बन्ध प्रधानतः रहता है । जातकर्मादि सस्कासमे जो वैदिक मन्व श्राति है षे 
सव शक्तिपरधान होने कारण उन्नत स्थुक शरीरवाले द्विजपुख्षोे च्वि ही 
विदित हो सकते दै, अनुन्नत स्थुरुशसीर स्त्रियौ लिये विदित नदी हो सकते है। 
परन्तु चिचादसं स्कारके जितने मन्त्र है वे सभी मावग्रधान है । विचारान्‌ पुरुष 
सक्तपदीगमनके जितने मन्ञ पटर जाते रै उनपर ध्यान देनेसे ही इस वातको 
अच्छी तरद अल्ुभव करोगे, शतः विवादसस्कारके मन्त्रोमे भावभाधान्य दोनेसे 
स्थी पुरुष दोनो ही उन मन्नोको पढ़ सकते है । आर्य्यशास्त्ोमे चिवाहसस्कारः 
~ अन्य देशीय विवादसस्कारसे कृच्‌ विखक्तण ही है । आय्य विवाह कामभोग दारा 
चशुभाव माप्त करनेके विये नदी है, परन्तु अद्वितीय परमात्माके वाम अङ्गसे जिख 
भकृतिने खष्टिके समय निकटकरर ससारमे स्त्रीपुरूषरूपी द्ितीयताको फैला 
दिवा था, उस प्ररूतिका परभा्मामे पुनः लय साधन करके उसको उसी 


२७४ धर्म-विज्ञान ] 


-------- ----------~-~-~----- 
न~~ ८ "~ ~~~ न~ ^ ^ ^^ 


अद्वितीय भावमे खनेके चयि है । चिवादके लव मन्त्र इसी वको सूचित करते 
हे । यञु्वेदमे पाणिच्रहणका एक मन्त मिलता है, जिखक्षा अर्थं यदह है कि “भे 
खच्मीहीन हँ त॒म लदमी हो, तस्दारे विना मै शल्य हं तुम मेरी ल्मी दो, भै 
सामघेद्‌ हं तुम न्वेद षो, मे आक्राश हं तुम पृथिवी हयो श्रौर ठम 
वमे दोनों मिलकर ही प्रशं है । वुम्दासा ह्य मेरा हो जाय श्योर मेरा हृदय 
वम्दाय हो जाय, “छन्नरूप पाश व मणिदुरय प्राणसून्न ढास श्रौर सत्यरूप 
प्रन्थिसे तुम्हारे मन च हदयका मै वन्धनं करता हू", “तुम्हारे केश नेत्र हस्त व 
पद्‌ आदि शरीरके अज्गौमे यदि कोर दोप हो, तोम उक्ते पूर्णाहति च 
आज्याहुत्तिके दारा नष्ट करता द", इत्यादि इत्यादि विवाहदसंस्कारफे मन््ौसे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि विवाहकालमे सनी पुश्प दोनौकी ही विशेप मालदि 
ओर पातित्रत्यके त्तम च पतिम तेन्मयताकी पासति स्वीकी उस समय होती 
है । अतः पुरुषकी तरह मावभधान वैदिक मन्नोका उच्चारण उस समय 
स्तनो कर सकत है । यदी कार्ण है कि अन्य संस्कासेमे स्तरियोके स्यि वैदिक 
मन्नोच्चारण निषिद्ध होनेपर भी चिषाहके समय वैचादिक मन्ोके उच्चारणे 
लिये आक्षा की गह है । 


= ^~ ~^ ~^ ~ ~ 


मन्ोचारणमे दूसरा अधिकार ब्रह्मवादिनी स्तियोका है । स्त्रीमे मकृति- 
का भाव अधिक होनेसे ज्ञानशक्तिके विऊाशक्रो अपेत्ता भक्तिभाव, ममताभाव 
आदि अधिक रहता है, परन्तु ब्रह्मवादिनी स्नीकी दश्वा एक असाधारण दशा है 
जिसमे ज्ञानशक्तिका विकाश विशेष होदा है । वरचिक्ञान नामक अध्यायमे 
कहा जायगा किं आरूढपत्तित मचुण्यमे या पश्च रादि तक्रमे भी साधारण 
प्ारङूतिक नियमसे उन्नत म्प्य या प्रथु आधिक अवेत्ता विशेष योग्यता देखलनेमे 
्राती है । इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी स्वीकी दशाको भी आरुढृपतित दशा समनी 
चाहिये 1 साधारण रीतिसे भङ़तिके पभवाहमे क्रमौन्नतिपराप्त स्मीमे क्ञानशक्तिका 
इतना विकाश कमी नदी हो सकता हे क्योकि साधारण स्त्रीमे प्ररूुतिमाव 
प्रधान रहता है । श्रसाधारण बह्मचादिनी स्जीकी दशा तभी भास हो सकती है 
जव किसी विशेष क्ञानशक्तिसे युक्त पुरषो पूवंजन्मके किसी स्तीयोनिध्रद 
प्रव कर्मके कारण स्त्रीयोनि प्राक हो 1 च्िश्ुणमयी मायाके खीला विखासमय 
खसारमे देखा दोना अखस्भव नही है क्योकि मरत ऋषि आदि महलयुखषोमे मी 
जव मोहके सम्बन्धे श्गयोनिकी माकि होना भादि देवा जाता है तो अच्छे 


स्षतीधमं रदस्य । १७१ 
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पुरुषे दासा ्रान्तिसे स्वो-खर्क्रार-पधान कम्म होना कुठ भी अलस्भव नही 
है ओर शती प्रकारके कम्पसे स्वोयोनिको प्राप्ति होना भी निश्चय दै । 
कात्यायनसहितामे खिला है किः 


मान्य। चेस्शरियते पूव्य भाय्यां पतिविमानिता 

जीणि जन्मानि सा पृर्स्वं पुरुपः स्तीत्वमहति ॥ - 
यो दहेदग्निहत्रेण स्वेन भार्यो कथञ्चन । 

सा स्त्री सम्पद्ते तेन भावयां वाऽस्य पुमान्भवेत्‌ ॥ 


यदि निषा माननीया भाथ्यां पतिके छाय अवमानिता होकर मरेतो 
तीन जन्मतक चह स्तो पुद्षथोनिको ओर पुरुष स्जीयोनिको प्राप्त होतेह । जो 
पुरुष श्रपने श्ररिनिदो्रके छाया किसी तरहस्ते अपनो पज्लीकः दाह करता है वह लो 
होता है भोर उसकी खी पुरुषयोनि पराप्त होती है । दत्तसहितामे मी टिखा है किः 


~ अदुष्टापतितां भाय्या' यौषने यः परित्यजेत्‌ । 
स जीवनाऽन्ते स््रीत्वश्च बन्ध्यासवश्चं समाप्नुयात्‌ ॥ 


निर्दोषा ओर निष्पापा भा््यको जो शृदस्थ यौवनकाटमे णरित्याग 
करता है वह श्ुत्युके अनन्तर दूखरे जन्ममे वन्ध्या स्वौ होता है । 


भागवतके पुरक्लनाख्यानमे भी प्रमाण मिर्ता है। यथाः- 


शाश्वतीरनुभूयाऽऽत्तिं रमदासङ्गदुषित 
तामेव मनसा श्रन्‌ वेमृव भभदोत्तमा ॥ 


पुरन प्रमढासद्गके कारण वहत ठिनौ तक दुःख अचुमव करके भ॒त्युके 
समय भपनो पतित्रता ललक श्मरण करना दधा मरा श्नौर शली कारण उसको उत्तम 
खीयोनि पराच इदं । स्कन्दपुराणका अश्न्धतती आख्यान पिले ही कटा जा चुका 
है । इन सव प्रमाणो दारा पुर्षको स््रीयोनिप्रा्ति सिद्ध होती है, अतः इस तरह- 
से यदि कों क्ञानराज्यमे उन्नत पुरुषको मावविकारके कारण स््रीयोनि प्राप्तहो 
जाय तो पटच संस्कारः ज्ञान्धान दयोनेसे बह स्त्रो साधारण स्तियौक्षीसी नही 
होगी, परन्तु असाधारण ब्रह्मवादिनी स्त्री होगी ओर धसाधारण होनेसे उसक्रा 
अधिकारः भी असाधारण होगा । इसलिये उन ब्रह्मवादिनी स्वियोके लिये शास्वोमे 
उपनयनसंस्कार श्रौर वेद्पाटका सी विधान क्रिया गया है । यथा महिं हारीन- 


ने कहा है-- 
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द्विविधाः स्रियो ब्रह्मवादिन्यः सथ्ोवध्वश्च । तच्र ्रह्मधादिनीः 
ना्ुपनयनमग्नीन्धन॑वेदाऽध्ययनं स्वग्रहे भिक्षाचर्या । 


दो भकारकी स्वियौ होती -है। यथा--्रह्मवादिनौ ओर सद्योवधु । 
एनसे ब्रह्मवादिनी रत्या लिये उपनयन, अग्नोन्धन, वेदाध्ययन श्रौर निज- 
गृहमे भिकलाचर्ययां विदित है । सखचोवधू स्वियोॐ चयि पेली विधि नदीदहै। 
उनके लिये विवाह ही उपनयनसंसरूकार ओर पतिसेवा गुरङ्ख्वास आदि 
ध्म है जैसा कि मह्जीने वताया है । घ्ाचीन कारम न्ञानकी प्रधानता थी 
दसलिये क्ञानो्नत पुरूष अनेक थे ओर इसी कारण उस प्रकारकी आरूढपतिता 
ब्रह्मवादिनी स्थियां भी मिरती थी प्वं उसीलिये उन सितिर्योमे अर्थं उपनयन 
सौर वेद्पाड आदिका विधान भी था। अव इस युगम ज्ञानका हा हो गया 
है अतः विशेष क्लानोच्नन पुरप विरले दी मिक्ते है श्नौर आरूढपतिता व्रह्य- 
चादिनी स्त्रियां भी नदी मिलती है 1 इली कारण स्वर्यो व्यि कटियुगमे उप- 
नयन श्नौर चेदपाड आदि निषिद्ध है 1 महर्पिं यमने सी छिला है किः- 


पुरा कल्पे कमासेणां मौज्ञीवन्धनमिष्यते | 

अध्यापनश्च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ 

पिता पिव्यो भ्राता वा नेनामध्यापयेत्परः। 

स्वश्हे चेव कन्याया भैक्ष्यचर्या विधीयते ॥ 

वऽजयेदजिनं चीरं जराधारणमेव च ॥ 

पूवं कटपमे कुमार्यो का मौञ्ीचन्धन, वेदाध्ययन व साविघ्रोवचन शष्ट 

था। पिता पितृन्य या श्रता उनको वेद पदात थे! इसरे किसीका अधि- 
कार -उनको वेद पटानेका न्दी था । श्रपने दी घरमे सित्ताच्यांकी व्यवस्था 
थी । उनके ल्यि श्गचस्मं, कौपीन या जटाधारणकी आाक्ञा नदीं थी! यह 
सव पूर््वयुगके व्यि भ्यवस्था है जैसा कि महिं यमने कहा है । ओर यह भी 
्यवस्था ब्रह्मवादिनी स्जियोके चि है, सयोवधू-साधारण रस्त्िथोके लिये नही 
है जैसा कि कारण बताकर पहिले कहा गया है । विधि साधारण प्रकृतिको 
देखकर ही भा करती है, असाधारणके देखकर नही इरा करती है । कौ 
पक वो स्थी ब्रह्मवादिनी निकलें श्नौरः वे वेदपाठ आदिक शक्ति रखती ह, 
इससे यदद नियम सवे छे नही हो सकता है । सवके टि ससाधारण 
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नियमकी आना होनेसे पुऽ सिद्धान्ताह्लखार अनधिकारी च्यक्तिञे शक्तिमान्‌ 
वैदिक अन्तरादि पदृनेपर करयाण न होकर अक्रस्याण ही होगा । अतः बिचार- 
वान्‌ पुस्पौको इन सव सिद्धान्तोपर विचार करके सावधान रहना चाहिये 1 
मदधुजीने जो उपनयन आदिका प्कवारगी निषेध क्रिया है सो साधारण विधिक्ते 
विचारसे ही किया है जीर हायन व यम ऋषिने साधारण व॒ असाधारण दोनों 
अधिकासौका ही विचार करके कलियुगकी स्ति्योके व्यि साधारण विधि हो 
समीचीन वता है । 

आजकल अवसेधध्रथा अर्थात्‌ स्तरियोकते पर्ठेके विषयमे अनेक शंका 
पफल गरदं है । अतः इस विषयमे विचार किया जाता है । खती-जीवनमें श्रीके 
साथ द्वी ( छ्ल्ञा ) का भी मधुर विकाश नयनगोचर दोना है । चरडी ( सत्तशती ) 
म कहा है किः 

या देवी सर्वभूतेषु छन्नारूपेण संस्थिता । 

मद्ण्योमे छल्ञा देवीका भाव है । स्नीजातिमे देवीभाव नैसर्भिक होनेसे 
छा भी नैखर्निक है । सतीरवफे उत्कर्पके साथ साथ देवीमावका अधिक 
विकाश होनेसे हीकी भी पूर्णता होती दै । खती स्री स्वभावतः ही विशेष ख्जञा- 
शौखा इश्रा कर्ती है । खजा का कारण शअरह्ुखन्धान करनेखै यही परतीत होता है 
कि पुधर्मके परति मदुष्यौकी जो स्वाभाविकी धृणा है वही लजाका कारण 
है । मह्वण्यभ्ररृतिमें पश्चत्वका आवेश अलुभव करनेसे दी छ्जाका उद्य इभा 
, करता है । पश्भरकृतिम च्जा नही दै, पश्च निलंज होकर आहार, निद्रा, 
मैथुनादि करना है । मचुष्य पयु नदी दै, इखय्यि महष्यको स्वभावतः इन 
सव काय्य को करते प्ट छज्ञा आती है । पुरूषमें देवीभाव ( ्रूतिभाव ) सै 
पुरुषभावकी अधिकता होनेसे पुखूषको इन सव कार्थ्योमि स्वभावतः लज्ा कम 
होती है, परन्तु स्त्रीं पुरुषभावसे देवीभाव ( परूतिभाव ) की अधिकता 
होनेसे स्जीको इन सव काय्य में स्वभावतः अधिक च्जा होती है । पुखषध्ररृतिके 
साथ स्त्रीपङृतिका यद्ध प्रभेद्‌ दै । इसी प्रमेदको रखते इण दोनो अपने अपने 
अधिकारे अह्ठसार पूरीताको प्राक्च कर सकते है । पुरुष अपने क्ञानस्वरूपकी 
ओर अन्रस्र होता इ अन्तमे भेदभाव विस्खन दो ख्जारूप पाशको कार 
सकता है , परस्तु खरीकी पूणता वमी होगी जव खी श्चपने छ्ज्ामूकक्र 
देवीभावको पूरौतापरः पड्खावेगी । देचीमावकी प्ता परातित्रत्यकी, पूणैतासे 

प 
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हाती है इसलिये ज्जाशीलता सतीधम्मका छत्तण है । निजा खी खती नदीं 
हो सकती है । लज्ञा खीजातिकःा भूषण हे, इसके न होनेसे खीका खीभाव ही नही 
रहता है । खजञाके वलस सी अपने पातित्रत्यधमेको भी ठीक ठीक पाछ्न कर 
सकती है । खीको पुरुषका अधिकार या पुरुपकी तरह शक्ता देकर श्वा 
ण्खाही आचार सिलाकर निर्लंञजं चयनानेसे उसकी वडी आरी हानि होती है। 
फेसी नि्लैज्ञा लिर्योके छाया उत्तय सतीन धस्मपाठन होना असस्मचव हो 
जाता है क्यौकि जो आचार भरङुतिसे विरुद्ध हैः उसके द्वारा कदापि किसीकीं 
उन्नति नहीषहो सकती है । लजना जव स्नीजातिका स्वामाविक भावदैतो 
दसके नट कश्नेसे स्तीकी कमी उन्नति नही दो खकती है, अधिकन्तु भ्रङतिपर 
बछात्कार होनेके कारण अवनति दोना ही निश्चय है। इसमे ओर भी धहुतसे 
कारण है जो नीचे दिखाये जाते है । 

पाश्चात्य दैशोमे स्री पुरषका साथ वैठकर भोजन, आलाप श्रौर ध्कल 
रमण श्रादि आ्राचार विमान है, इसी कारण वहांकी स्त्रि्योमे निलैजता 
च पुरूषभाव अधिक है ओर पातिव्रस्यकी महिमापर भी चषि कम है । उत्तम 
सतीका क्या भाव है गौर पतिके साथ सहमरण कैसा द्योता है, पाश्चात्य 
स्रियं स्वप्ने भी दन वातोका अदुमव नही कर सकती है! भर्यशास्लोमे 
पातिन्त्यके विना स्नीका जीवन ही व्यथं है एेसा सिद्धान्त सुनिश्चित किया 
गया है; इसखियि अवसोधप्रथा ( २८०१०. 5$5ध८7 ) आदिके डासा श्राय्यं 
नास्ये छल्ञाभावकी र््ताके लिये प्रयज्ञं किया गया है ओर इसीष्यि स्त्री 
पुख्षौको क्न भोजन च श्रमण श्चादिका आय्यं.शास्ज्ोमे विधान नही किया 
गया है ।-यथा--मद्ल ४1 ५३- ५ 
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नाश्नीयाद्‌ भायेया साद्ध ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌ 
स्त्ीके साथ एकल भोजन श्नौर उनको भोजन करती ई नही देखना 
चाहिये । । । 
आजकल धर्मभावहीन पाखात्य गित्ताके द्वारा विक्ृतमसितष्क कों 
कोई मनुष्य अवरोधथाको नष्ट करके खि्योको निलंल् वनाना, पुरुषौके 
भीतर निरङशभावसे श्रमण या सृत्य, गीत, वाद्य अथवा नाटकादि उनसे कराना 
ओर विदेशीय नर नारियोकी तरह उनका हाथ पकड़कर डोलते रहना या 
हवाखोसै करने जाना आदि बातौको सभ्यवाका, लक्तण शीर सिर्योपर 
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द्या समभते है ओर इससे विरुद्ध सनातन अवरोधप्रथाको उनपर अत्याचार, 
अन्याय घ निर्हयता समते है । विचचार करनेसे स्पष्टरूपखे सिद्ध दोगा 
कि उन उन लोगोौकी दस प्रकारकी धारणा नितान्त मभू है । किञखीपर 
द्या करना सदा ही अच्छा, परन्तु जिस दयाके मूखमे विचार नही है उससे 
कल्याण न होकर अकल्याण ह होता है । शीज्ञातिपर दया करना अच्छा है, 
परन्तु जिस द्यासे पातिनत्यका मुल ही कट जाय, सख्ीभाव नट होजाय श्रौर 
संसारम अनर्थं उत्पन्न हो, वश द्या दया नदी है, अथच वह महापाप है । ज्ञान- 
भय आय्यैशासन इस भकारकी मिथ्या द्याके लिये आला नही दे सकता है । 
ओर घरकी च्ियोको निलज्ञ वना कर चाहर न निकलनेसे निष्ुरता होती है 
इसलिये सनातन भवरोधधपरथा निष्ुरतासे मरी इदं है एेखा लाञ्छन जो लगाया 
जाता है बह भी सम्पूर्ण भ्रमभूलक है , स््योकिं विचार करजनेपर सिद्धान्तं होगा 
किं आर्ग्य॑शाखमोमें स्रीजातिका जितना गौरव वटाया गया है पेखा श्नौर किसी 
देश या जाति था शाख्मे नही है। अन्य देशों खी पुरषे विषयविरासमें 
स्षदचरी है ओर श्रा्य्य॑जातिमे भ्यां समस्त गार्हस्थ्य धर्म्ममे सहधर्मिणी 
ध अरद्धाशमागिनी है । अन्य जातियोमे ल्ञीशसीर कामका यन्रूप है श्नौर 
आर्य्यजातिमे नी जगद्म्बारूपिणी है जिनकी प्रत्येक दशाकी दिव्यभावके साथ 
पूजा करनेसे साधकको शुक्तिखाभ हो सकता है । स्िर्योके रङृतिरूपिणी 
होनेखे उनको प्रत्येक दशाको देवीभावसे पूजनेकी विधि आर्य्यशाखामि वतत 
गईं है । द्शमहाविथाकी दशमूतिं दिव्यभावमे स्तीकी दश दशाकी ही सूचना 
करती है ओर ्रत्येक दशाकी पूजा हा करती है । दशमहाविद्याओमेे कमारी 
गौरी रूपिणी है, युवती गरहिणी षोडशी व भुवनेश्वरी आदिरूपिणी है गर 
ङृद्धा च विधवा धूमावतीरूपिणी है, यहां तक किं रजस्वला भी निधारामयी 
किन्नमस्तारपिणी दहै एेखा सिद्धान्त आर्य्यशास्ोका है । देवीभागवतमे 
च्लिदहैकिः- 


स्याः भृतिसम्मूता उत्तमाऽधममध्यमाः; । 
योषितामचमानेन ्रकृतेथ पराभवः ॥ 
रमणी पूजितम येन पतिपुजरवती सती । 
मकृतिः पूनिता तेन वन्नाऽकडूारचन्दनेः ।) 
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मारी चावां या वस््ाऽश्डूास्वन्दनैः । 
पूजिता येन विपण प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 


हमारी पूजिता दष्यादुःखदारद्रिथनाशनम्‌ । 
शक्तय घनाऽ्युष्यं वर्टद्धि करोति वै ॥ 


उत्तम मध्यम घ अधम सभी स्तिया प्रतिक शस उत्पन्न होती है । 
प्ररृतिमाताकी ही रूप होनेसे खिथोके निराद्र ब श्चवमाननासे भररृतिकी अव. 
मानना होती है । पतिपुत्रवती खतीकी परूजासे जगद्म्बाकी पूजा होती है । 
गौरी या छमारीकी पूजासे पृतिकी पूजा होती है जिससे गरहस्थका दुःख- 
दारिद्रधनाश, श्नाश जौर धन, आयु व वलकी चद्धि दोती है । आ्य॑शाखौम 
सियोका यदी रवरूप वशेन किया गया है अर इसल्यि उनकी रक्ता व गौरव 
छद्धि करनेकी इतनी विधि वताई गई है । परन्तु जिनको जगद्स्वाका रूप सम 
कर पूजा करनेकी आज्ञा शास्त्र दिया करता है उनको निलैजा होकर वाजासमे 
धुमनेकी आज्ञा था रूप बनाकर पुखषोके सामने नारक करनेकी आन्ञा आ्य॑शाख 
नही दै सकता दै । पेसी आज्ञा दया नही होगी, परन्तु खीधम्मको सत्ताका 
नाश, पाविवत्यरूपी कल्पतच्के मूलमे ठाराघात शौर जगदस्वापर मूखतापखक 
श्रत्याचार होगा । पररूतिकी पूजा करनेको आज्ञा देनेवाछा भार्य्यश्राख देखी आन्ञा 
कमी नही कर सकता दै । जो वस्तु जिसकी भिय होती है बह उसक्नी स्ता मी 
यलखे करता है । धन ओर श्रख्ङ्कारादि भिय वस्वुओंको गुदस्थ रोग वत यन्लके 
साथ दिपक ही रखते है, वाजारमे फक नदी देते है 1 यदि आय्यंजाति अपनी 
मावार््ोको निलंज्ञाकी तरह बाजारमे नदी धुमाती है तो शलसे आय्यंजातिकी 
भतार परति उपेता या निदयता प्रकट नदी होती है बल्कि भेम गर भक्तिभाव 
ही भरकर दोता है । हितीयतः उनको यदि पुरषं हाथ पकड़कर भ्रमण 
कराये तो इससे ल्ली तथा पुरुष दोनोहीकी चइत हानि होगी । यथा-ा\ २5 
त1560णछाल्त्‌ ध्य (ला ऽपगि668, गप्ठयट €8{€2811ङ फणणन्) 
ण्णात्‌ ए्०वप्लल लायणष्टूलञ प्प धल वपत ए [13.31 
€. 798 0 188प्ट ग्रा (€ १०व 0४ ६1€ (०0 ग ५८ अप्र72 
४0 अला (4 पा०8१०८०६ ए §ध्थपाद 1२60 &'०५९ ८०112) मर्थात्‌ 


बहुत सी स्तु, जास्त कर सिया धुरषकी (अय' "अपनी श्छ रक्तिसे बद्छ 
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देती दै, पुरूषके शरीरस मनोचेगकी शिखाये निकख्ने ठगती है, श्रा" का रद्र 
मी वदरं जाता है । शास्म मी कहा है- 
५स॒ङ्गास्सञ्ञायते कामः 
“इविषा कृप्णवर्समेव भूय एवाऽभिवदधते” । 

काम आदि चृत्तियां सङ्के यारा अधिक इभा करती है, घटनी नही है । 
अग्निम प्रकतिप्त घृतकी तरह ॒सड्द्धारा काम वदता जाता है । इसील्यि खीके 
साथ एकर रहनेका अवसर जितना अधिक होगा उतना ही दिव्यभाव नष्ट 
होकर पश्युभावकी ब्रृद्धि होगी, इसमे कोई सन्देह नदी है । श्नौर यह भी सिद्धान्त 
पृण सत्य है करि जिस स्रीको अनेक पुंरखप कामभाव च कामदृष्टिसे देखते 
है उसके पातिबत्यमै अवश्य ही हानि होती है । मानसिक व शारीरिक 
विजखीकी शक्ति श्रोखसे, स्पशैसे या केवल चित्तके द्वारा ही अन्य व्यक्तिपर 
अपना प्रभाव डारकर कैखे उस्रको अभिभूत कर सकती है इसका वरीन परिलेदी 
साचुकाः है । सतः जिस खीक्रे शरीरपर काञुक पुरुप कामशक्तिके द्वारा काम. 
भावसे ष्टि डालेगे उसके पातिनत्यमे धीरे धीरे हानि हो सकती है 1 ्नन्य पुरूष 
नेत्रकी या मनकी तामसिक शक्तिके प्रभावसे खरीका चिन्त-चाश्चल्य होना "व 
सतीधम्मका गाम्भीर्यं नष्ट होना अचश्य निश्चित है । इसलिये अवरोधभथाको 
तोड़कर, खिर्योको निलंजा हो पुरपौके बीचमे रहनेकी ओर वाजारमे धुमनेकी 
आक्षा देनेसे आ््य॑स्ियोमेसे पातिच्रत्यधम्मं धीरे धीरे नष्ट हो जायगा, इसमे 
कोद भी सन्देह नही दै । पाश्चात्य देशम ख प्रकार निरङ्कुश धूमनेके कारण ही 
वाकी स्त्रियौ पातित्रत्यकी महिमाको नदी जाननी है । सतः विचारवान्‌ पुरुषो- 
को इन सव अनर्थंकरः कद्ाचासंसे सदा सावधान रहना चाहिये । देवीभागवतके 
तृतीयस्कन्धके २० चीलवे अध्यायमे इसी चिषयका एक प्रमाण दिया गया है । 
वहां शशिकला नाम्नी एक कन्या श्रपने पिताको उसे स्बयवर समामे भेजनेके 
लिये मना कर री है श्नौर कह रदी है कि स्वयंघरसभामे राजाओंी कामद्टि- 
से उसके पातिवत्यमे हानि होगी । 

शोककी वाव है किं एक प्ठन्निय-कन्या जिन वा्तौको विचार करफे निशंय 
कर सकती थी आजकल्के नेक विद्याभिमानी उनपर सन्देह करने लग 
गये है । ्रवरोधप्रधाकी पुष्टि वेदादि शाखोभे मी की गं है । ऋण्वेदके अष्टम 
भरडलके चोय श्रभ्यायके ध्वे सूम ठिला दे किः 


२७८ ध्मै-विक्ञान । 
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यो वां यज्ञेभिराष्टतोऽधिवस्त्रा वधूरिव । 
वस्त्र द्वार आच्रृता चधृकी तरह यन्लके छाया जो मारत है । इस श्रकार 
कष्टकर अवरोधप्रथाका ही समर्थन किया गया है । रामायणे करं एक स्थानो 
अवयेधप्रथाकी वतं छिखी इड है । यथा - 
यान शक्या पुरा द्रं मूतेराकाशगेरपि । 
ताप सीतां पश्यन्ति रानमाभेगता जनाः ॥ 
श्रीभगवान्‌ समचन्द्रके साथ सती सीताको वनवासक्षे यियि राज- 
पथस जाती इदे देखकर अयोध्यावासियोने कहा कि “पिले जिस सीतादेवीको 
खेचर जीवं मी नही देखने पाते थे उसी माताको आज राजमार्गे पथिकगण 
भी देखने छगे । '' शतपति रावणको देलकर मन्दोदरी विलाप कर्ती हं 
कह-रही है कि - 
षरा न खल्वसि कुद्धो मामिह्यऽनवमुण्ठिताम्‌। 
निगतां नगरद्वारत्यद्धयामेवाऽऽगतां भभो ! 
पर्यष्टदार ! दारोस्ते भ्रषटलज्नाऽ्वगुण्ठनान्‌ । 
वहिनिष्यतितान्सर्व्वान्कर्थं दष्ट न इष्यसि ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! मै ठम्दारी महिषी होनेपर भी ्वशुखठन (घुङ्गटः) त्थाग करके 
आजं नगरसे बादर पैदल यहां आईं हं इसको देखकर भी छया तुम्हे क्रोध नदी 
होता है ? यह देखो वुम्दासी खव स्त्रियां आज लल्ला च श्रवगुरनको स्याग 
करके वाहर आगरई है, एेखा देखकर भी तुम्हे कोध क्योनहीहो -र्डाहै ? 
इन सव पमाणोके द्वारा प्राचीनकाखमे शरवरोधप्रथा थी एेला निश्चय होता है । 
भालविकाग्निमिन व शुच्छकरटिक आदि काव्य ओर उपन्यास ग्रन्थोसे भी 
हजार बर्ष॑के पके यहां पर अवरोधप्रथा प्रचलित थी रेखा सिद्ध होता है। 
सीता, सावित्री व दमयस्ती आदिं स्तिया जो अपने पतिके साथ चाहर गईं 
थो उसका विश्येष कारण था । धघटनाचक्रसे उनको पला करना पड़ा था'। 
्ञेखा कि रामायण ६।११४ मे भीरामचन्द्र भगवानजे स्वयं कहा दै-- 


व्यसनेषु न इचु षु न युद्धेषु स्वयंवरे । 
न क्रतो नो विवाहे च दानं दुष्यति न्वियाः ॥ 
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अर्थात्‌ दृष्टवियोग, राजवि्षव, युदक्ेव, स्वयम्वर, यनशाखा ओर विवाद 
मण्डपमे परदैकी आावश्यकना नदी है । हां इतना तो मानना ही पड़ेगा क्रि आर्यं 
जातिमे स्तियौकी शीलरत्ता च स्त्रियो करे लिये अन्तःपुरका निवास ओर भवरोध- 
प्रथा यथाविधि पचित रहने पर भी इस समय जो भारतवर्पके किसी किसी 
देशम कचिन पर्देको रीति जेखुलानेकी वरह पचछिन है सो आर्य्यरीति नही दै । 
यह कठिन रौनि यवन-साश्राज्यके कठिन समयमे उनके री अलुकरण पर परच- 
छित इं हे सो उतनो कठिनता अवश्य त्याग करने योग्य है । श्रौर दृखसा आज 
कर भारतके किसी किसी भान्तमे जो अवरोधभ्रथामे शैथिल्य देखनेरमै८भाता है 
वह सव आधुनिक व अनार््यभावभूलक है इसध्यि वह भी अचुकरण करने 
योग्य नहीं है । श्रवरोधमथा सम्पूरोरूपसे वि्नानसिद्ध श्रौर खतोधम्मेके अयुक्ूल 
है । दक्चके यथा शास्त प(लन करनेसे भारतमदिलाओोकी सच परकारसे उन्नति 
सौर आर्य्यगौस्वकी इद्धि होगी इसमे अमा भी सन्देह नही है । श्रौर यदी 
कारण दै करि श्रपनी जातिम भरचलित न होने पर भी दूरदशीं पश्चिमी विद्धानोनि 
अन्तःपुर प्रधाकी सुक्तकरुठसे प्रशसा की है । यथा-- 
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अन्तःपुरे किपी रहनेसे ही दिन्डु स्त्रियोकी शोभा वट्‌ जाती है । उनके 
लिय अमेरिकाज्े स्करलो की मदी प्रथा नदी है, जहापर स्री पुरूपोकी पक साथ 
पढाई तथा खल होनेसे उनकी भाकर्षण शक्ति ही नष्ट हो जाती है ! भारतवर्षे 
सविया रजकी तरड शल्यवान्‌ दश्ठु इसन्यि है कि वे अन्तरम रहती है गर 
कभी कभी दष्टिपथभे भाती हँ । ( अरो स्थफील्‌ड्‌ ) । 


स्जीजातिकी कीर्तिं स्फटिक दुर्पणक्ी तरह है, ओ कितनी हयी उज्ज्वल 
तथा चमकत इई, इुखरेके भ्वाससे मी मलिन होने गती है । ( खर्‌ भाने ) । 


स्का जन्म जगव्को सुग्ध करनेके ट्य नदी, किन्तु अपने परतिदेवता- 
को खुल देने चयि ही होता है । ( पडमांड वक ) । 


स्त्रीजाति पकी तरद है जिसकी गन्धे पकान्तमें ही अच्छी पौटती है, 
ओर बहुत दुर तक नही पती है । उत्तम गन्धवती कसखुमङमारी सद्‌ा ्ज्ञा- 
बती ही होती है । ( स्स्‌, लेमेनिस, च।उंसूचथं ) । 


, अन्वाचीनं पुरूषोने नियोगविधिको खब्वे-साधारण धम्मं परमाण ,करनेके 
च्ि बूत दी क्ट कल्पना की है । कहीं कदी उन्दने वेद सत्यादि शास्त्ौसे 
भी माण उठाकर उनके मिथ्या अर्थं किये ह परन्तु यदि उनको यह चिचार 
होता कि “स्म्रतियोकी आज्ञा देश्च कार पाश्राहयुखार छ्य स्थिर रखकर 
सामज्जरयके साथ ही मानी जासकती है ओर आक्ञा यथार्थं होने पर भी यदि देश 
कार च पान्न उपयोगी न हो तो उसका उपयोग, नही हो सकता है" तो उनको 
इस विषयमे इतना भ्रम नही होता ! अव नीचे स्तिखस्मत नियोगका पालनः 
चत्त॑मान युगमे हो खकता है या नहीं इसपर विचार किया जाता है'। नियोगके 
विषयमे संहिताके क्म अध्यायमें कहा है किः = 


देवराद्रा-सपिण्डादवा सिया सम्यडनियुक्तथा | 
अनेप्सिताऽधिगन्तन्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 


सतीधरमं रस्य । ४८१ 


[कककरकनकाकदनकनकगकाककक्तनयुकवन्दाकककनदायनवयवनकाकवनकाककवगदनवनकादनकानकपयनन दादाय व 
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विधवायां नियुक्तस्त पुताऽजक्तो वाग्यतो निशि । , 
एकषुस्पादयेरपुत्रं न द्वितीयं कथश्चन ॥ 
यदि अयने पनिके दारा सन्तानोत्पत्तिन इई होतो खी देवर श्रथवा 

अन्य किसी सपिर्ड पुखुपक्ते नियोग कराकर सन्तान छाम करे । रातको 
सव्व्गमे घृत लेपन करे मोन टो सगोत्र निथुक्त पुटप विधवा स्नीमे एक ही 
पुन्न उत्पन्न करे, दूससा पुत्र कभी उत्पन्न न करे । दस प्रकार नियोगकी विधि 
यताकरः मदछधजीने दक्षको पश्य-धर्म कदकर इसको बड़ी निन्दा की है । यथा :- 

नाऽन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 

अन्यस्मिन् नियुज्ञाना धर्म्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ 

नोद्रादिकेषपु मन््ेषु नियोगः कस्ये कचित्‌ । 

न विवाहविधाुक्तं विधवाऽऽवेदनं पुनः ॥ 

अय॑ द्विजे दिदरद्धिः पशुधर्मो विगर्हितः। 








{ &म ०) 


दिजगणको विधवा या निस्सन्तना खीका नियोग कदापि नही कराना 
ष्वाहिये क्योकि पतिके सिचाय अन्य किसी पुरुषमे नियुक्त दोनेसे सनातन एक 
पतिव्रतधस्मैकी हानि होती दै । विवाहक्रियाके लियि जितने छेदिक भन 
उनम नियोगकी आश्वा कही नदी पार जाती है ओर इसी प्रकार वैदिक मन्धोमे 
विधवाविवाह भी कही नहीं लिखा है । शास्त्र द्िजगण नियोगको पशुका धम्मं 
ककरः निन्दा करते है 1 इसी पकार अन्यान्य स्छृतिर्योमें मी नियोगकी अत्यन्त 
निन्दा की गरं है । मह्य प नदी है, ध्सलिये पश्ुका जो धम्मं है सो महण्योके 
लिये विहित नही हो सकता है । इसके सिवाय मदप्योमे श्रेष्ठ जो आर्य्यजाति 
है उसमे पुधस्म॑की जो आज्ञा देता है उसके सदश पापी ससारमे श्चौर 
कौन द्यो सकता है । इन सव विचाौके अतिरिक्त नियोगकी विधि वत्तमान 
देशकाल व पांजमे सम्पूणं असम्मव होनेसे सव्वधा परित्याज्य है । नियोग 
के चयि धृताक्त होकर सम्बन्ध कण्नेकी जो आक्षा महीने कौ, है उसका 
कारण यह है कि , नियोगे साधारण स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी तरह कामभोगका 
सलस्वन्ध ही नही है, इसय्िये गर्माधानके र्थं इन्द्ियके स्पशं होनेके सिवाय 
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~~~ 


ओर किसी अङ्गका स्पशेनहो इल कारण ही घृताक्त होनेकी श्राक्षाकी गहै 
हे । मलुजीने कहा है कि ~ ६ 


श्रातु्य्स्य भार्य्यां या गुरपल्यनुनस्य सा । 
यवीयसस्तु या मार्या स्नुषा व्यस्य सा स्एता ॥ 


देवरफे टये ज्येष्ठ भाताकी स्वी युरुपत्नीठस्या है शौर कनिष्ठ भाताक्षी 
स्त्री ष्येषठ॒भ्राताक्के चयि पु्नवधूतुसया है । अतः मह्वजोकी आज्ञाह्लसार इनमे 
कामभोगं सम्बन्ध होना अतीव गर्हित च पापजनक है] इसि सन्तानके 
चिये नियोगकी आ्ञा होनेपर भी नियोगमे कामका वर्ताच होना सव्वधा पाप- 
जनक व निषिद्ध है । मदुसहितामे लिला है किः-- 


विधवायां नियोगाऽ्यं निषत्ते तु यथाषिधि । 
गुरुवच स्नुपावच वर्तेयातां परस्परम्‌ ॥ 
नियुक्तौ यौ विधि हित्वा वर्तेयातान्तु कामतः । . 
तावुभौ पतितो स्यातां स्नुषागरुरुतल्पगौ ॥ 


यथाविधि नियोगका पयोजन सिद्ध हो जानेपरः भ्राता व धाठृबधु पुनः 
पू सम्बन्धक श्रल्वुसार वतांव कर । नियुक्त ज्येष्ठ व कनिष्ठ राता नियोग- 
विधिको छोड़कर यदि. कामका वतांव करे तो पुत्रवधुगमन व शुरुपल्लीगमनके 
क्रारण दोनोही पवित हो जति है । अव विचचार करनेकी घात है कि इन्दियौ- 
का सम्बन्ध करते इष्य मी ओर स्त्रीके सामने रहते हणः मी पुरषको काम नही 
दोगा पेखा नियोग इस कचछियुगमे सम्भव है या नही ? 


कटटियुगका देशका हीन है तथा गर्माधान आदि संस्कायौके नष्ट होने- 
सते ओर पिता माताके पाशविक कामोन्मादके दारा सन्तानकी उत्पत्ति होनेसै 
कटियुगमे साधारणतः शरीर कामज होता है 1 अत. इस पकारके शरीरम 
स्नीसे सम्बन्ध करते समय नियोगविधिके अदयक्रुक चैय्यं रहना व कामभोगका 
अभाव होना सम्पूण श्रसस्मव है । इसय्यि ओर युगोमे नियोगकी विधि 
म्रचलित थी . पेखा परमाण शाखौमे मिरनेपर मी कलिथुगमे नियोग नही चठ 
सकता हे ओर इसीखियि महियौने नियोगकी निन्दा करते इणः कटियुगमें 
शसक पूरौ निषेध किया है । यथा इदस्यति कहते है किं :-- 


सतीधरम रदस्य । यद्‌ 





~ ककर ककककककककककककं 


उक्तो नियोगो यनिनानिषिद्धः स्वयमेव तु! 
यगक्रमादशक्योऽयं कत्तमन्येविधानतः ॥ 


तपोज्गानसमायक्ताः कृतत्रेतायगे नराः । 
द्वापरे च को तेषां शक्तिहानिरदिं निस्मिता ॥ 


अनेकधा वाः पुत्रा ऋषिभिश पुरातनेः 
न शक्यन्तेऽधूना क्त शक्तिरीनैरिदन्तनेः ॥ 
मदुजीने नियोगक्ी आज्ञा देकर पुनः उखकी निन्दा स्वय हीकी है 
क्योकि युगाचसार शक्तिके हास होनेसे भद्धभ्य परिलेकी तरह नियोग अव 
नही कर खकते है 1 सत्य, घेता, छपर युगोमे मद्ठप्य तपस्वी ज्ञानी थे, परन्तु 
कलियुगमे घ्ेतादि युगौकी बह शक्ति नए हो गई है इसच्यि महषिंगण पहिले 
जिस पकार नियोगादिसे सन्तान उत्पन्न करते कराते थे वह अव शक्तिहीन 
कलियुगके मदप्योखे नही हो सकता है । 
श्रतः आदित्थपुराणमे छिला है कि - 
एतानि लोकशप्त्यर्थं कठेरादौ महात्मभिः 
निवततितानि कार्याणि व्यवस्थापुव्वंकं बुधे; ।। 


महार्मागणने ससारकी रक्ताके स्यि इसी कारण कचलियुगके आदिमं 
व्यवस्थापूरव॑क इन का््येएका निषेध किया है 1 ऊपर छिखित युक्तिं च भरमाणोसे 
कल्ियुगमे नियोग सर्वथा असम्भव सिद्ध दोनेखे परित्याज्य है । 

नियोगके ऊपर छिखित रदस्यको न सममकर अर्वाचीन पुरषोने इस 
विषयमे अनेक मदापापजनक कटपनाय्ः की है ओर अपनी पापमयी कल्पनाक्ी 
च्रितार्थ॑ताके लिये वेद्मन्वर तथा रूढतियोके च्छोकोका वड़ा ही भूडा अथं 
किया है । उन्हौने प्टक स्थानपर छिखा है -शर्भवती ख्ीसे एक वर्च॑ सखमा- 
गम न करनेके समयमे पुरूषसे वा दीधेरोगी पुरुषकी स्नीसे न रहा जाय तो 
किसीखे नियोस करके उसके चयि पुोर्पत्ति कर दे !' थोडी बुद्धिवाल्त 
मद्य भी समभ खकते है कि इससे धिक व्यभिचारदद्धिकारी महापाप 
मयी व्यवस्था श्रौर कुछ मी नदी हो सकती है! पक तो ^नरहा जायः इनं 
शब्दौ दास नियोगका ख्य हय भ्रष्ट कर दिया गया, क्योकि नियोग काम- 
भावसे नदी होता है, केवल सन्तानोर्पत्तिके व्यि होता दै, कामभावजन्य 











नियोग, नियोग गही, है ्रत्यत्त व्यभिचार है, जैखा करि मञुजीने कहा है । 
ओर द्वितीयतः गा्हस्थ्यधमे-पालनमे रत स्वी पुरुष यदि इतना मी संयम न 
करः सके कि स्नीकी ग्भावस्थामे एक व्य॑तक जितेन्द्रिय रदे ओर रोगी पति- 
को रुग्णावश्थामे फंककर स्वी उनके लामने परयुरुष गमन करे, तो इससे 
अधिक प्र्यमाव ओर घृणित नारकियोका भाव रौर क्या होमा । भरतः 
अर्वाचीन पुरुषौने इस पापमयी कटपनाके द्वारा केवर नियोगविधिको ही 
भ्रष्ट नदी किया है, अधिकन्तु अपने सम्पदाय, सम्पदायकरे माननेवाले तथा 
अपने ब्रस्थको भी कलकरित किया दहै, इसमे श्रणुमाज्र भी सन्देह नही है। 
श्व उनके दिये मन्ोपर विचार कर्ते हे । एक मन्त्र यह है- 
इमां त्वमिन्द्र मीदवः सुपु खमगां कृण । 
दशास्यां पुत्रानापेहि पतिमेकादशं षि ॥ 
ऋ० मं० १० सू ८५ मं० ४५ 

यह मन्न विवाहमे ्ीर्बाद्‌ देनेके छ्य कदा जाता है, नियोगके व्यि 
नही । इखक्ता इस प्रकार अथै होता है-{ मीदवः इश्व ) समस्त खुखदायी 
पदाथे।के देनेवाले इन्द्र, ( त्वं इमां सुपुत्रां भगा छृणु ) लम दख विवादिता 
खीको उन्तम पुत्रवती ओर सौभाग्यवती करो । ( अस्यां दश पुत्रान्‌ आधेहि ) 
षस खीमे दल पुत्र धारण कराओ, ( कादशं पति कृधि ) ग्यारहवं पतिको 
णुजोके साथ दीध॑जीवी चनाये रलो । यही ्रशीवांदसूचक इसका अर्थं है, नियोग 
दाय दस पुत्र उत्प्न कराना था ११ पतिं कराना इसका अर्थं नही है 1 क्योकि 
शख मन्त्रम नियोगका कोद शब्द ही नही है ! इसके सिवाय मद्जीने तो 
"कसुत्पादयेत्‌ युतं न द्वितीयं कथञ्चनः कहकर नियोयमे एकस अधिक खन्तान 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा ही नही दी है । फिर एेखी मिथ्या कटपनाकी गजाय ही 
नही हो सकती है । डाक्टरी खायन्खने अाजकल यह पत्यत रमाण कर दिया 
हे कि अनेक पुरूषोके सम्बन्धसे ही स्मीशगैरमे सिफिलिश, गनोरिया दिके 
अयानक विष उत्पन्न हो जाते है, जो पिता माता दाया चंशपरम्परा तक चर्कर 
समस्त च॑शको तथा इदोक परघ्योकको विगाङ़ देते है । 'हैमर्क ईंखीस्‌ आदिं 
कारं पक पञ्िमी विद्धानौने इसपर पुस्तके मी चिली है ओर आर्यजातिके प्क 
-चतिववध्मेको इसी युक्तिपर बहुत ही दरदशितापूरं का है 1 गौर यदं पर 
जेवुमन्् उढाकर परमादुका भरमार दैक्िये } भव दला मन्न चताया जाता है] 


सतीधम रहस्य । (| 





चदीष्वं नायंभिजीवरोक गताघुमेतघुपशेद एहि । 
हस्तग्राभस्य दिषिषोस्तेदं पदयु्जनित्वमभिसंवभूय ।। 
० मं० १० शग्मण्य 
इखका यह अर्थं है । ( नारि ) हे ष्टेतक्ती पलनो-( जोवलोकं अभि उदीर्ष्व 

जीवित पुत्र पौजादिके पालनार्थ-इस्र चितास्थानसे उटो, ( पत गतासु उप- 
शेपे पहि ) इस श्ुतपतिके पास तुम लेटी इर हो । ( दस्तव्रामस्य दिधिषोः ) 
दुम्हारे पाणिध्रहण तथा गर्भाधान करनेवाले ८ परुः तच इद्‌ जनित्व श्चमि 
खम्वभ्रथ ) तुम्हार इस पतिक पत्नीपनको खदय करे तुमने इसके खाथ मरने- 
का निश्चय किया है । इस मन्त्रका भावार्थं यह है किं सती खी श्व्रपतिके 
साथ सहमरणमे जाना चादती है, किन्तु कुटुम्बी लोग मना कर रदे हे, क्योकि 
घरमे छोटे छोटे वा वच्चे है । इसमे नियोगसूचक एक भी शब्द्‌ न होनेपर 
भी अर्वाचीन पुरुप न जाने कहांसे इसमे यह अथै देख रहा है कि भ्मशानमें 
गये हष लोग सीसे कद रे है कि श्नी तू उठ ओर हमारभेसे किखीके साथ 
नियोग करे खन्तान पैदा करले 1 बुद्धि्मी वलिहारी है, कहां तो स्न पति- 
वियोगसे रोदन कर रही है ओर कहां उसी समय श्मशानमे ही पाशविक 
क्रिया सूभने लगी ! इससे अधिक असभ्यता ओर च्या हो सकती है ? अव 
तीखय मन्त्र का जाता है-- 


'अन्यमिच्छंस्व सुभगे पतिं मत्‌" 
ऋ० मं० १० अ० १, सढ १०, म० १० 
पूरे मन्का केवर इतना ही शेश उठाकर अर्वाचीन लोग अर्थं करते हैँ 
क्रि पति पत्नीको भना दे रदे है किं उनसे सन्तान नह होती है, इखलिये स्री 
अन्य पनिके ढारा सन्तान पैदा कर लेवे । श्रव पूरे मन्त्रके श्र्थपर विचार 
करनेसे अर्वाचीन छोगोकी खादक ठीक पता चछ जायगा । पूया मन्न 
यह है-- 





आघातागच्छानुत्तरायुगानि यज जामयः इृण्कन्ननामि। 
उपव हि इषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व घभगे पतिं मत्‌ ॥ 
इसका अर्थं निख्क अ० ४, ख्‌० २० के अदुखार निम्नङिलितरूप होता 
है ¦ यमयमी संबादुमे यमी भपने भ्राता यमको उसके साथ कामसभ्बन्ध 


गमद . धर्म॑-विन्नान । 


क क ककककककन्ककवनिकिि 
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करनेको कह रही है, किन्तु यमः उत्तर देता है कि “अमी पापमय कलियुग 
नही भाया है जिसमें एवे अनाचार भी दोगे, इसय्यि तुमं अन्य किसीको 
पति वना लो, सुमे कामखम्बन्ध नही टो सकता !* ( आघातागच्छान्‌ 
उत्तरायुगानि ) आगे पेखा शुम अने वाठा है, ( यत्च जामयः ररवन्‌ अजामि ) 
जिसमे मगिनियां भगिनीधमेक्े विर्ड कायेको करेगी, ( ब्रषमाय वाड 
उपवच्हि ) अमी एेखा युंग नही राया है इसल्तिये योग्य पतिका प्राणिग्रहण 
करो, ( खुभगे ! मत्‌ अन्यत्‌ पति दच्छस्व ) दे भगिनि ! सुभसे भिन्न दृखर 
पत्तिकी इच्छा कये । इस मन्धरम भ्राचा भगिनीका सम्वाद्‌ है नियोग सूचक 
कोई भी मन््र न होने पर मी अर्वाचीन लोगे वृथा भसङ्ग बदलकर भटा 
अर्थं किया है । ओर साथ ही साथ न्ती भौर माद्वीका दान्त देकर पक्त 
खमर्थनकी चेष्ठा की है । महाभारतके पढ़ने बाले जानते है, न्ती माद्रीने 
नियोग नही कराया था ओर न उसमे देवना्नौसे स्यु मेधुनसस्बन्ध ही 
इश्मा था । यद केवल दैवीशक्तिके परमावसे दैवीखष्टि थो, इसके साथ स्थूल 
मथनी खटिकी तुना नदी हो खकती 1 इख प्रकार मनुसंहिताके नवमाष्यायके 
दो श्छोकौका मतलब विगाड़कर अवोचन लोगोौने स्वमतपुष्टिका भयल 
किया दे । यथाः 


भोषितो धमंकाया्ं मतीश्योषटौ नरः समाः । 
विद्यां षड्‌ यशोर्थं वा काम बरीस्तु बरसरान्‌ ॥ 
बन््याषटमेऽधिवेवाब्दे दशमे ठु गृतमना । 
एकादशे खीजननी सदस्त्वमियवादिनी ॥ 


इसमे परिखा ्छोक पुरषके विषयमे ओर दुला शोक स्के विषयमे 
है ननोर पूर्वापर श्छोकौका सम्बन्ध मिखानेे "नियोग" का ङु भी अथै नही 
निकलता है । इतना ही निकलता है कि विदेश जानेस पहिले पति समीके 
्रासाच्छादनक्षी ग्य्स्था कर जावे । यदि धर्म॑कार्यके लिये पति विदेश गये हँ 
तो शराढ वै, विद्या या यशे चयि गये हौ तो छः वषं शयेर कामसेवाके ठिथे 
गये हौ लो तीन वर्षं तक पतनी प्रतीक्ञा फरे ओर पश्चात्‌. पतिके पास चलती 
जावि । जसा कि धगिष्ठ सतिम छिला ै-~ 
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भोपितपतनी अष्वपाण्युपासीत्‌ उद्यं पतिसकादौ गच्छेत्‌ ! 

प्रचासी पतिकी स्न आखचधं भनी करके पतिके पास ची जाय । 
श्ख प्रकार दृसखरे श्छोकका अथं प्रकरणानुखार यह होचा है किं यदि चन्ध्या सनी 
शो तो विवादकार्से आख वधं वाद, श्नचत्छा हो तो दस वपे चाड, केवट 
कन्या प्रसव करनेचाखी हयो तो ग्यारह व्क वाद्‌ ओर पविको दुः्ल देनेवाडी 
हो तोश्वीव्र ही पति दुसरा विचाह कर सकना दै । इस छोक्रमे केवर वंशचसला 
श्नौर चुखन्तान उस्पन्न करनेके लिये दी पेखी राना दौ गई है । इसमे नियोगका 
कोर ब्य नहीं है 1 अवांचोन पुर्न इसके खाथ श्चौर भी प्क यसस्वद्ध 
वात यद छिली है किं म्यदि पुरूप दुःखदायी दो तो स्व्रीको उचित है कि उसे 
छोड़ दुसरे पतिसे नियोगकर उखसे सन्तानोत्पत्ति कर उसी विवाहित पतिका 
दाचसागी पु वना देवे” । क्त्या यह खम्भ हो सकता है क्ति स्वी पतिखे 
छडकर खरे पुर्पखे यद्वि सन्तानोत्पाद्न करे तो उसे ओर उसके कडकेको 
पति धर्मे धुसखने ठेगे ओर रेखे व्यभिचारसे उत्पन्न सन्तानका वाच्मागमे 
किस श्वास्त्रके अनुश्ार अधिकार दिया जा सकता है ° ये खव चुक्तियां तथा 
प्रमाण विलङ्कछ व्यर्थं है जोर नियोगपर अर्वाचीन जनका विचार भारस्से 
अन्ततक् सम्पूणं भ्रमात्मक है यद्यी सिद्ध हश्ना 1 


नियोगके विषयमे श्वंका खमाध्ान करके अच विधवाविवारके विषयमे 
शंका खमाधान क्रिया जाता दै । यह वात पिले दी कदी गड है किं स्वीजाति 
भरूतिका श्र॑ च दोनेके कारण उसमे विशा व रविद्या दोनों पकृति िद्यमान हैँ । 
अविद्यासादक्ते कारण पुदपसे आटगुणा काम अधिक होने पर भी विद्यभिावकर 
कारण उसभ पुरुषस धैर्यं जधिक है 1 अत. जिस प्रकार किंसीकी एेसी प्रङूति 
यदि हो क्रि पक छक भोजनसे सी निर्वाह क्तर सकता है ओर लोभ वाया 
जाय तो मन भन भर लिखानेखे भी दृत्ति नही होती है, तो उसके टये प्एक छटा 
निर्वाह करानेका अभ्याख कराना ही वुद्धि ब विचारा कायं होया जौर मनभर- 
खानेका खोभ दिडाचा अचिचारका काय्यं होगा । ठीक उख धकार जव स्वीजाति- 
की प्रति ही सी है कि प्कपतित्रता होकर तपोधस्मेके अनुष्ठान डारा उसी 
श्रानन्दके साथ निर्वाह करके सुक्ति पा सकती है ओर अनेकः पुर्पौके खाथ 
सखस्वस्ध करनेकरा छो दिदखानेखे अजख कामभोग करके संसार व अपनेको श्रष्ट 
कर सक्ती ह , तो स्त्रीके ट्य बही धस्मं च चिचारका कार्य्यं लोगा जिससे उस्म 


0 


>. । , ध्मै-विक्षानं । 
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पकपतिंत्रताका संस्कार बहला रहे दवं अनेक पुरषोसे सम्बन्धका भाव ङ्च 
भीनदहो । विषयछुख क्र प्रकार चित्तका अभिमानमाध होनेसे पुरानेकी 
श्रपत्ता नवीन वस्तुमे अधिक टुुलवोध होने छगता है करयोकरि पुरानी वस्तु 
अभ्यस्त होनेके कारण उसमे पेखा भभिमान भी कम हो जाता है । नवीनमे 
नवीन सौन्द््यं आदिका अभिमान दोनेसे नक्षीन सुख व आग्रह होने गता है । 
यह सव मायाकी ही छौला है । इसी सिद्धान्ते श्चनुसार जिसमे काम जितना 
होगा उक्तम नवीन मोगकी खालसा भी उतनी ही होगी । अतः पुरुषसे स्मे 
कामका वेग जव आख्शुणा श्रधिक है तो दीम नवीन नवीन पुरुषसम्भोग- 
छाल्खाभी पुरुषस आटशुणो अधिक होगी । इसीखियि महाभारतम कदा 
गया है किः-- 
न चाऽऽसां मुच्यते करिचतपुरुषोहस्तमागतः । 
गावो नवतणान्थेव शृहन्स्येता नवं नवम्‌ ॥ 

जिस प्रकार भौ नरं नर॑ घास खानेकी इच्छसे पकी स्थानपर्न 
लाकर इर उधर सूह मारी रहती है उखी मकार नवीन नवीन पुरुषमोगकी 
स्पा खियोमे स्वाभाविक है । उनके हाथमे आया हुमा कों पुरुष खाकी नही 
जा सकता है । यदी स्वाभाविक नवीन नवीन मोगस्पहा खीजातिमे अविधा- 
क्रा माघ है । पातिनत्यके दवाय इस शविद्याभाचका नाश होकर विद्यामावकी 
बृद्धि होती है, परन्तु चिधचा विवाहके दाया विधामाघका नोश होकर अचि्या- 
भावकी ही वृद्धि होगी जिससे ख्लीजातिका सत्यानाश हौ जायगा । जिस 
दिन विचारी वला लिर्योको यह आज्ञा दी जायगी कि उनके एक पतिके 
मरनेके श्नन्तर नवीन पति उन्हं मिल जायगा श्रौर इस प्रकारसे अनेक पुरूषो- 
खे सम्बन्धं क्ती हृं मी वे ध्ार्मिका रद सकेगी, उस दिनसे उनके चित्तम 
नवीन नवीन पुरुषासे सस्वन्धकी इच्छा कितनी वरूवती हो जायगी शसको 
सभी लोग खमस सकते है । धर्मका छ्य कामादि भचूत्तियोको येककरः 
निदृत्तिक पुटि करना है, परन्तु जव" अजल्ञ कामभोग करजेपरः भी पति- 
तरवा च धार्मिका रह खकती ह ठेस आक्चा उन्दं मिल जायगी तो कौन चाहता 
हे किः कटिन्‌ तपश्चय्यां व॒ एकपतिवतका पाठन.करे, उस खमय सभी लि्यो- 
घै वित्ते आदयुणा काम च नवीन पुश्पोसे भोम करनेका दावानक्त धकधका- 
कर खं उदेगा जिसके तेजसे संसारको शान्ति व भम्र आदिं सव कुच नष्ट 
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होकर ससार मीषण श्मशानरूपमे परिणत हो जायगा । इस प्रकार विधचा- 
विवाहकौ आक्चाकरे दवारा सतीत्वरूपी करपत्तद, जिसके अगरतफल श्रीभगवान्‌ 
ङृष्मचन्द्र, श्रो मगवान्‌ रामचन्द्र, ऋषि, मपि च रुव पं हद्‌ आदि है रौर 
जिस कव्पनरुके मघुरफल मवान्‌ शङ्कर च सदाराणां प्रताप आदि है उखके 
मूलमे कखिन इढारका आघ्रात होकर उखे नष्ट कर देगा, इसमे कों सन्देद 
नही है । भारनखे सनीधरस्मक्ता गौरव, जिस गौरवे कारण आज भी भारव 
इतनी हीनदश्या दोनैपर भी खसस्त संसारम ज्ञानगुरु होकर इतने विष्टवोको 
सहन करना हुआ अपनी सत्ताक्घे प्रतिष्ठित स्लनेम समर्थं इध्मा है, चह 
भारत-गौरव-रवि चिर्काके लिये अरुत होकर भारतको घोर अज्ञानान्धकारमय 
नरकरूयमें परिणत कर देगा एवं दुःख, दारिद्रय, अविद्या ओौर अशान्ति आदि 
पिशाचिनी उख नरकमे च्रत्य करेगी, दसम कोद भी सन्ठेह नही है । संसार 
म कितनी टी जानियां काठसखशुढरपर बुदुघुदूकी तरह उठकर पुनः काटखमुद्र 
मही विलीन होगर्हरः ज उनका नाम निशान भी नही है, हमारे भारतने 
केवट मातार्भोको ही ङपासे व सतीधस्मंके पटसे चिरजीवी आर्य्यपु्ोको 
उत्पन्न करके आर्य्यजातिको जीवित रक्ला है । यह महिमा एवं आर्यजातिकी 
यह चिरायुता पातिन्नत्यके नाशंसे पूणे नष्ट हो जायगी, जिससे आ््य॑जात्ति ही 
न्ट हो जायगी । केवल आर्य्य॑जाति हयी नही, परन्तु विधवा विवाहके प्रचार 
होनेसे घर घरमे घोर अशान्ति पैर जायगी । श्रा््य॑शाछ्ोमे सती चार भकार 
की की ग है । उत्तम सती चह दहै, जो भपने पतिको ही पुरुष देखे ओर 
अन्य पुरूपौको खी देखे अर्थात्‌ उनमे सतीत्वका भाव इतना उच्च है च धारणा 
इतनी पूरा है कि सिवाय पतिक ओर किसी भहण्यमे पुरूषभावकी दष्ट ही नही 
होनी है । मध्यम खतीका यट छक्तर है, कि जो अपने पतिको ही पति समभ 
पवं गपनेसे अधिक आयुघाले पुश्बोको पिता, समान आयुबाले पुरुषको 
भ्राता च कम आयुबाले पुरुषो को पुन्न सभे । ततीय श्वेणीकी खती बह 
दै, कि जिसमे धारणा इतनी प्ली न होनेपर मी धस्म च कक मय्योदा आदिके 
विचारसे जो शरीर ब॒ अन्तभ्करणको पवित्र रके । ओर अधम _ सती बह 
दैकि जो मनक द्वारा परपुरुपचिन्ताको न छोड़ सकने पर भी स्थुल शरीरकौ 
पवित्रता र्ञा करे! इख प्रकारके पातित्रत्यके प्रमावसे ही शासरोमि कहा 
गया हे किः- 
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अद्धं माय्यां मनुष्यस्य भायां शर्मः सखा 1 
भार्यावन्तः क्रियावन्तो भार्यावन्तः भियाऽन्विताः ॥। 
सखायः मविविक्तपु भवन्त्येताः मियंवदाः । 
पितरो धम्भ॑काय्यैषु भकशत्यारचस्य मातरः ॥ 
संस्मरमे सनी पुरुषकी अरद्धाह्धिनोस्वरूपिणी व परम मि्रङूपा है । 
जिनकी भार्यां है उन्हीकी सव धम्मकार्य्यामि सफलना घ श्रौचद्धि इमा करती 
है । एकान्तम भरियवादिनी सखी, धम्मं कार्यम पिताक्ते खद्श सहायतां 
देनेवाखी शरीर रोगादि क्लेशोके समय माताकी तरह श॒श्रुपा करनेवाली 
मार्य्या हौ इञा करती है । दुःखमय संसारम गृहस्थ पुर्पोको यदि को 
गार्हस्थ्य शान्ति है, तो यदी दै, कि उनके घरमे उनकी सम्पन्तिके समय भधिक- 
तर श्रानन्ददायिनी ओौरः विपत्तिके समयपर अर्दधाशभागिनीरूपसे चिपत्तिके 
मारको कम करके हताश हष््यमे आशासतसिश्चनकारिणी सदधस्मिणी हे , 
जो कमी स्वममे भी परपुरूषको नही जानती है, परन्तु विधवा-चिवाहके पचार 
के द्धाय पुख्षके हदयमें द्धम यह आशारुतिंका दग्ध होकर हृ्दयको भीपणं 
मखभूमिरूपभे परिणत कर देगौ । स्योक्ति पुरुषके चित्तम सदा हौ यह सन्देह 
उत्पन्न होता रहेगा किं “न जाने केव यह मेरी खरी सुभे मारकर दृखरेखे विवाह 
कर लेगी , क्यौकि खरपरकूति नवीन नवीन पुरुषको चाहने घाटी दै, विधवा-धिवाह- 
क प्रचारसे नवीन नवीन पुरूष प्राक्च करना धस्म॑रूप होगया है इसच्यि वह 
कयो भेरे जञेसे पुरानेके पास रदेगी, अनेक दिनोका सखस्बन्ध होनेके कारण भै 
पुना होगया ह, भेरा शरीर मी नाना कारणस उसकी पूणं तृ्ति करने लायक 
नही रद गया ड इत्यादि इत्यादि । ओर इख प्रकारक चिन्ता उस दशामें 
स्वासाविकः भी हे, कथौकि विधवा विवादकी आक्ञाको धम्मे कहकर प्रचार 
करनेस ज्ञीजातिके चित्तसे खतीत्वका सस्कार ही नष्ट हो जायगा, जिससे 
एक पति ही सयमपूर््वक निथुक्त रदनेकी कोड आवश्यकतां चखियां नही 
खम्ममी ओर इसका यही फर होगा कि स््रीजात्तिकी स्वाभाविक कामः 
पिपासा च नवीन नवीन पुरुषभोगपर्रृ्ति अत्यन्त बलवती होकर स्त्रीचित्तकी 
खत्ताका नाश कर देगी। ओर जहां एक बार सतीत्वका बन्धन दृट॒ गया, 
फिर कहना ही कया है ? उसे कमी रोक नदी सकते ! शेरको नरस्कका स्वाद्‌ 
पिले पर उखकी मह्य मारनेकी भत्ति कभौ नही नष्ट दो सकती है 1 श्रतः 
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दस प्रकार्की आज्ञा देनेका यदी फर होगा किं ग्रहस्थाश्नममे बड़ी भारी 
अशान्ति फौलेगी, यदस्थाश्नम श्मशान हो जायगा, उसकी गृहलदमी अपने 
स्वशूपको छोड़कर पिशवाचिनी बनकर उसी शमशानमे च्त्य करेगी, पेमकी 
मन्दाकिनी शुष्क दो जायगौ, कामका इतीश्वन मीषणरूपसे जख्ने ठग 
ज्ञायगा श्रौर पतिका पवित्र देह उरी इताशनमे आहतिरूप दो जायगा । 
खसारमें थोडी थोडी बातपर ही कड़ा होगी, ख्डाष्ैमे दास्पत्यप्रेम नष्ट हो 
ज्ञायगा, पति सदए ही स्त्ीसे डरने कगेगे, “क्या जाने कव सुम मार न देवे, मेर 
शरीर ङु बद्ध होगया है, वहत खुन्दर मी नदी है, मैने भाज धमकाया था,उसको 
क्रोध तो नही गया, शायद क्रोध करके सुभे वको मार न दै, किसी दखरेखे 
घ प्रेम करके सुभे दधके साथ ज्ञहर देकर मार न डालते क्योकि मेरेसे उसका 
चित्त नदी भरता है, मै पुना च वृढ हो गया ट" इत्यादि इत्यादि सव इद- 
शाण गरदस्थाश्रममे होने ठग जायेगी, इसमे कोई भी खन्देद नही है । पुर्षको 
खामान्य रोग होते ही वह आधे रोगमे चिन्ताहीसे पूरा भर जायगा क्योकि 
उधर तो आटगुणी कामकी अग्नि निशिदिन गडतिके किये लहकहातो है रौर 
दधर रोगस विषय भोगकी शक्ति कम ॒होगरई है अतः दस दशामे व्यभिचारका 
भय च मार डाले जानेका भय सदैव पुरखषको सताया करेगा ओर वह सामान्य 
योगसे ही इुर्िन्तारे कारण मर जायया, खव स्नियां स्वेच्छचारिणी हो 
जायगौ, पतिकी वात नही खुनेगी, पतिको यरी मिनो कठिन हो जायगी, वे 
क नदी कह सकंगे क्योकि जहां क कटे वदी मरने क्रा डर, विषका डर 
सरः हत्याका डर छगेगा, वद स्मो नाराज्ञ होकर खव छद कर सकती दै, अन्य 
पुरुषस मिलकर उसे मार डाल सकती है क्योकि तव तो अन्य पुरुषसे मिलना 
धम्म हो जायगा । यही सव विधवा-विवाहका भारतको श्मशान वनानारूप 
विषमय फ है जिसको विचारवान्‌ च दुर्दर्शौ पुरूष विचार कर देखनेसे 
श्रक्षर्ः सत्य जान सकेगे ! क्या यही सव भारतवर्षकी उन्नतिका छत्तण दहै ? 
इसी प्रकार करनेसै भारतववषंकी उन्नतिं होगी ? यही सव॒ आर््य॑त्वका छ्तण 
दै ? ससुद्रके गर्भमे ङघजाय वह भारत ओर नष्ट हौ जाय वह आय्यजाति 
जिसमे श्रपने आय्यभावको नष्ट करके इख प्रकारके भनाय्यं आचारको श्रहण 
करना दी उश्नतिका छत्तण हो | प्रमादी हैषैखोय जो इन सव विषयोको 
विना सोचे ही पविश्र आ््य॑जातिके मौलिक भावोके उड़ा देनेमे अपना पुरषार्थं 
श्नोर देशकी उश्नति समते है । उन्नति अपने जातिगत संस्कायैकी उश्नतिसे 
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इजा करती है, अपनी सत्ताको न्ट करके नदी हो सकती है । भारद यूरेष 
होकर उन्नत नहीं हो सकता है, आर्यं अनार्यं होकर उन्नत नहीं ह्यो खकते है 
शरोर आरय्यसतियां विलायती मेम बनकर उन्नव नही हो सकती है, परन्तु सीता 
सावि बनकर ही उन्नत हो खकती है, इसमे अणुमात्र सन्देह नही है । 
इन्दी सव कारणो से मञ्ुजीने स्यौके लिये हितीयचार विवाह मना किया है । 

अव जो अण्दनत्ता कन्याकरे चिवादहका विपय है स्मो इस विषयमे भी 
मदुजीने स्पष्ट विवाह नही छिखा है । यथा :-- 


यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कते पत्तिः । 

तामनेन विधानेन निजो पिन्देत देवरः ॥ 

यथाविध्यपिगम्येनां श्रवसा शुचिव्रताम्‌ । 

मिथो भनेताऽऽसवास्सहत्सङृहतातौ ॥ 

{ श्म अध्याय) 
यदि विवादसे पिते बाग्दत्ता कन्याके पतिकी सत्यु हो तो इख नियमा- 

चखार देवरे साथ उखका खंसगं यो सकता है, किं यथाविधि दस प्रकारकी 
श्नीको प्राच करके देवर सन्तान होनेतक भतिच्छतुमे उससे संसगं करे, परन्तु 
वद खी श्च धसर पदिनी इई व शुचितता होनी चादिये । श्र चस्त्र पहनना 
व शचि्रत होना विधवाका धर्म॑दहै, सधवाक्रा नही है । अतः इस धरकारकी 
मक्के द्वारा मलजी वाग्दत्ताका विवाह नदह बता रदे है, केवल सन्तानोत्पत्ति 
करना ही वताः रहे है । भधिकन्तु थदि कोई मनुष्व ऊपरके छो कौसे वाग्दष्ताका 
विवाह समभा ल्ेवे तो इस सन्देहके निराकरणा्थं मनुजीने पुनः तीसरे -छोकमें 
कहा है किः- 

न दत्वा कस्यचित्‌ कन्यां पुनर्दयाद्िवक्षणः। 

द्या पुनः भयथ्छन्‌ हि प्राप्नोति पुरुषोऽतम्‌ ॥ 

प्क वार चाग्दान करके कानी डोगौको अपनी कन्याको श्रन्य पामे 

समर्पण नही करना चाहिये क्योकि एक पुरषो दान करन। अङ्गीकारः कसे 
दूखरेको देनेपर खमस संखारको प्रतारणा करनेका पाप होता है । मनुजीकी 
यह श्चाज्ञा उत्तम कोटिकी है! परन्तु भिन्न भिन्न दैशकाटके विच्नारसे अत्यान्य 
स्मृतियोम मध्यम कोटिकी भी आजे मिती द वदनुखार वण्दन्ता कन्याका 
मत्य पामे समर्पण मी माना जाता है ! उनका यह सिद्धान्त है कि मन्रसस्कारके 


| 
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अनन्तर स्तपद्यगमन दोनेसे दी जव कन्या पर पूणंतया चरका श्रधिकार होता 
है तो केवल वाग्दत्ता होनेसे पूरा दान नदी खा अतः उसका विवाद हो 
सकता है । वशिषटस्तंहितामे छिला है किः- 


अद्धिवाचा च दत्तायां भ्रियेताऽ्थो वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्याक्छमारी पितुरेव सा ॥ 
यावचेदाहता कन्या मन्त्रेयेदि न संस्छृता । 
अन्यस्मै विधिचदेया यथा कन्या तथैव सा ॥ 
यदि पेखा हो कि केवल जलसे या वाक्यसे दानमात्र हन्ना है परन्तु 
मन्त्रौके द्वारा सस्कार नदी इमा है, तो इस दृशामे बरकी सत्यु होनेसे षह 
कन्या पिताकी ही रदेगी । इसलिये मन्बखस्छत न होनेके कारण बह कन्या 
अन्य पाघ्रमे द्धी जा सकती दै कर्याकि पेखी अवस्थाम बाण्दत्ता कन्या ओर 
अवाग्दत्ता कन्या दोनो ही वरावर है । यही उत्तम तथा मध्यम कोटिका 
धिचारदहै । इसी प्रकार महपिं पराशरे नष्टे तेः इत्यादि छोकोमिं मी 
“अपतौ शब्दके प्रयोगसे वाग्दत्त प्रकरणका ही ब्रहण किया गया है । अर्वाचीन 
पुरुपोनि जो (तामनेन विधानेन इत्यादि -छोकसरे अन्लनयोनि विधवाका विवाह 
चताया दै यह उनकी भूल है । इसका प्रकरणानुखार अर्थं ऊपर वतताया गया है । 





अन्तम पक दौ विपय भौर मी विचारः करने योग्यं है 1 ऊपरङिखित 
नियमोके श्रनुसार विधवाभोँकी र्त च शक्ता होनेसे वैधव्य दशाम पाति- 
वरत्यधर्म॑का पूरे पाटन दो सकेगा इसमे कोद सन्देह नदी है । परन्तु यदि 
प्रारच्ध मन्द्‌ होनेके कारण इतनी चिक्ता देनेपर भी कोई विधवा अपने धस्म॑कां 
पाटन न करः सके ओर अजस्र व्यभिचार ढारया कलमे कलङ्क आसोपण करने 
खगजाय या विध्मियोके साथ भागने कगे तो उस दशाम असच्छद्रजातिर्योके 
सिवाय श्रन्यके य्यि यही करना होगा कि अनेक धुरुषोका सङ्ग व अजयं 
व्यमिचारको घटानेके लिये प्क पुरुषकरे साथ उसका सम्बन्ध कराकर उसे 
जातिसे अलग कर देना होगा । इस पकारसे पुरुषसस्बन्ध करा देना श्रादश्धरम्मं 
नदीं दोगा या विवाह नदी कदरावेगा, परन्तु अनेक पुरुपसड़ ढास अधिक 
व्यभिचारे चचानेके छिये प्क पुरुष सय्रहमात्र कहखावेगा । अततः पेली पतिता 
" श्श्रीको धरम खती स्रियो साथ कभी नही रखना चादिये क्योकि पेला दोनेसे 
छुसखक्कके कारण स्तिया मी बिगड़ जायगी, कमसे कम उनके चिन्तसे पातित्रत्यकी 


वन्कन्कक्ककककिककननककगकाकवकाक कक कक ककनकककन्कनक 
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गभीरता कम दो जायगी, रेस स्त्रियौ तथा वुव्पाकी पक जाति या कड एक 
जातियां अग श्रलग वन सक्ती है ! इस प्रकार खती व असती स्नियौमे भेद 
रखने पर सतो स्थिर्यो पर बड़ा ही च्छा प्रमाच पड़ेगा, वे मनसे भी तो धम्म॑से 
च्युत नही होगी ओर विधवा होनेपर भी व्यनिचार करनेकी इच्छा नही 
करेगी, कमसे कम शरीरको तो पवित्र रक्लेगी । 

मनुजीने श्रपनी संहिताके नवम अध्यायमे ेखा ही पक वैदिक विवाह 
संस्कारे अतिरिक्त पुनर्भखस्कारः छिला है ! यथाः 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
- उत्पादयेत्पुनम्‌ त्वा स पौनर्भव उच्यते |! 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतपरत्यागताऽपि वा । 
पौनभवेन भजा सा पुनः संस्कारमरईति ॥ 
दोपी होनेसे पतिने त्याग कर दिया है अथवा विधवा हो रई है पेखी 
खी अपनी शच्छासे किसीकौ सनी वनक्रर अर्थात्‌ व्यभिचार दवारा ओ पुत्र 
उत्पन्न करे उसे पौनर्मव पुत्र कहते है । एेखी कलत्तणाक्रान्त कोर विधवा 
अर्ततयोनि हो अथवा कोर सधवा श्ररसे भागकर फिर कौट) [आद्यो तो 
पसे ही किसी पौनर्मव पुषक्रे खाथ उसक्रा विवाद हो खक्ता है 1 इस 
शोकम पौनसंव पति साधारण पुरखप नहो है परन्तु घरसे भागी इं या परि- 
त्यक्ता या विधवा खोके व्यभिचारके ढारा उत्पन्न पुष है । अः वर्तमान 
आपत्कालमे भी हिन्डुजातिके भीतर यदि पेखा कों पन्थ वन जाय जोष्ठेसे 
शी पुदवौको विधर्म दोनेसे वचा ले तो इदम उससे रोटी चेरटीका सम्बन्ध न 
रखक्ेपरः भी उसको हिन्दु मान खक्ते दह । ओर पेखा माननेसे वर्तमान 
सखभयर्मे अनेक पतित खरी पुख्पौकी र्ता होगी चथा दूसरी ओर भय्यं नर 
नास्यौका उतचचमादशषं वच जायगा ! यही वर्तमान अपत्काठ के श्रचङ्कल विचार 
है 1 अर्वाचीन पुरर्षौने जो इस -छोकके दारा भत्येक अल्तवयोनि स्मीकां पुनर्विवाह 
लिला है यह उनकी भूल है । च््योकि शित्ता पानेपर क्षतयोनिकी उपेक्षा अन्तत 
योनि स्त्री अपने ब्रह्मचय्व॑को अधिक विधासे रल सकती दै । यस्थ होकर 
किसी स्तुका स्वाद्‌ पाकर उसे छोडनेकी अपेच्ता पदिलेशते ही छोड़ना श्चधिक 
सुचिधाजनक अवश्य है ¡ अतः इन्दौ सव विचासो दरा सावधान होकर" 
शतीधम॑की रक्ता करनो चाद्ये । 
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< ¢ 
विवाहकाल निणंय । 
[रे । / 

हिन्दु नरनारियो> चिये मोक्तपरद्‌ धर्मका विचार कर्के अव किख उमरमें 
सौ पुखुषका विवाद होनेसे शख परम धमकी अनायास र्ता टो सकती है 
शस पर विवेचन किया जाता है । 

विवाहके विज्ञानपर संयम करनेसे ज्ञात होगा कि पुरूपशक्तिके साथ 
स्ीशक्तिको मिखाकर नवीन पदार्थको उत्पन्न करनेके ल्यं हयी विवाह है । 
इन. दोनौ शक्तिर्थोका मेख एक परारतिक व्यापार है इसलिये अण-परमाणु- 
स्ते लेकर परमात्मा पर््य॑न्व इस प्रकार दोनो शक्तियौका सरमेखटन देने 
आता है । अदटुर्जोमे ( ए०७॥1€ 220 7621८ ए०णलःः ) पुरूषशक्ति व 
खीशक्ति विद्यमान रहती है 1 दधरएुक आदि क्रमे स्थुल जगत्की खि इन 
दोनौ शक्तियोके सम्मेलनसे ही होती दै । शीपर्माणु च पुंपर्माखु मिलकर 
स्थुल ष्टिको वनाते है । साधारणतः गव्भाथानके समय भी रजोवीर्यके 
मेचके दवाय दोना ही शक्तियुक्त परमाखुञ्चोका सम्मेटन खन्ततिके स्थुल शरीर 
उत्पन्न कणनेके व्यि होता है ! इन्दौ दोनो शक्ति्योका खस्मेखन ओर उखसे 
खष्टि उद्धिज्ञ जगत भी देखनेमे आती है । चत्त भी सरी व पुरुष दोनो प्रकारके 
होते दै जिनके पराग या पुष्परेणु पथक्‌ पथक्‌ होते है । एपरागके साथ वायु 
या भ्रमरके द्धाय स्लीपरागका पाङृतिकरूपसे खभ्चन्ध होनेसे हयी उद्धिज्ञ खष्टि 
होने गती है । करी की एक पुष्पम भी दो शक्ति रहती है । पुशक्तियुक्त 
पुपसग पुष्पके ऊपरके भागम ओर खरीशक्तियुक्त स्लीपराग पुष्पके ग्म ( बीच ) 
भै रहता ह । भ्रमर अपने शरीरे ऊपर बह पुपराग लगाकर पश्चात्‌ 
पुष्पगन्भस्थ ख्रीपणगसे पुपरागको प्रारनिक रीति एर दी मिर्ता है भौर 
इखी प्रकारसे उद्धिज खष्टि होती रहती है । श्री रीति पर स्वेद्जयोनिके 
जीर्घोके जो स्थूल शीर है उनकी मी खष्टि पुरुपपस्माणठु व सखीपरमाणुके 
खम्मेखनसे होती है । अर्डज व जरायुजमे तो इख पकार दो शक्तिके खम्मेठनसे 
खष्टि भत्यन्त टी है । खष्टिधाराके विस्तारके लिये इन दोना शक्तिर्योका सस्मेखन 
करना विवादका प्रथम उदेश्य है । 

मधप्ययोनि प्राक्च करके जीवक स्वतन्ञ होनेसे इन्द्ियखाटखा अस्थन्त 
बद्‌ जाती है । भव्येक पुदषके चित्तम खभी स्त्रर्योके ट्थि जर मरत्येक स्त्रीक 


५ धमिन 
न व--------- 


यकु व रककनकारकककककककवने 


चित्तम सभो पुरुपौके ल्म भोगमाव रारतिकरुपसे विमान है । उसीको 
सङ्कोच करे पक पुरुष व पक स्वके परस्परम परृत्तिको धकर ध्म 
शराञ्मयखे, माबश्दधिसे तथा वहत कारे नियरमोसे उस भदृन्तिो भी 
धीरे धीरे घटाकर अन्तम महाफला निदृत्तिमे ही महुष्यको केजाना 
विवादका दूरा उदेश्य है । 
विवादका तीसरा उदेश्य प्रजोत्पत्ति दारा वशरक्ता श्रोर पिद्-ऋण शोध 
करना हे । श्ुतिमे लिला है किः- 
प्रजातन्तुं मा स्यवच्थेत्सीः । 
पितिए्मद, पिता, पुत्र, पौन श्रादि परस्परासे भजाका सूत्र अयु रखना 
चादिये । मद्जीने कहा है किः- 
ऋणानि रण्यपाङृय मनो मोषे निकेशयेत्‌ ! 
अनपाङृत्य मोक्तु सेवमानो ब्रनत्यधः ॥ ` 
अधीर्य विधिवद्वेदान्‌ पु्ँधोत्पाय धम्मंतः। 
इष्टा च शक्तितो यहभेनो भोपत निवेशयेत्‌ ॥ ॥ 
ऋपि-ऋण, देव-ऋण च पिद-ऋण तीनो ऋर्णोको शोध करके मोक्मे 
चित्तको लगाना चाहिये । ्णत्रथसे मुक्त न होकर मोक्तधम्मेका आश्रय 
लेनेखे पतन होता है । स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुप्रोत्त्ति द्वारा पिच ऋष 
घौर यज्ञसाधन वाण देव-ऋणसे ृदस्थ मुक्त होते है। आकमाखरह्मचारी- 
कै सव रूण श्ञानयक्नमे छ्य होते है ! उक्तो उक्तं धरकारसै ॥ऋणज्रयसे शुक 
नही होना पडा है, परल्तु गृदस्थक्षे धियि पिक-ऋणादि शोध करजेके णवि 
पुबरोरयावनादि ध्म है । यी विषाहसंस्कारका तीय उदेश्य है 
विवाहका चौथा उदेश्य भगवस्ेमफे अभ्याससे आध्यात्मिक उन्नति 
करना है । जीवभाव स्वार्थमूलक है गौर दश्वरमाव परार्थमूलक दै । महष्य 
जितना ही स्तरार्थका सङ्कोच करतां हभा परा्थ॑ताको बद्वावा है उतना ही 
चह ईभ्वरमाव ओर आध्यात्मिक उ्तिको छाम करता है । जिस कार्य्य 
क्के दारा इख प्रकार स्वार्धमावका सङ्खोच श्रौर पराथेमावकी पुटि हो वह 
धस्म॑काः्यं ओर भगवत्काय्यं है । विवादसंस्कारके द्वारा महेप्य ध पराथ 
आलकौ शिकला भ्रा करणे गता है क्योकि परुपका जो स्वां अपने 





ही वद्ध था वह विस्व होकर पदिले खमे भौर पीडे पुर कन्या व खमस्त 
परिवार वेर जाता दै, श्ससे परार्थभाव वट़कर आध्यात्मिक भार्मन उन्नति 
होती है । यही परार्थमाच अपने घरसे प्रारम्भ होकर क्रमशः समाज, देश व 
समस्त संसारके साथ मिलजाता है, तभी जीव "“वशुधैव कुटुम्बकम्‌” होकर 
सक्त दोजाते है । विवादसरकारके द्वारा इस भावका भारम्भ होता है दसच्यि 
यह पधान संस्कार है इससे आआभ्यास्मिक उन्नति होती है । द्वितीयतः इसके द्वा 
मगवरभेमका श्रभ्यास होता है। सकल रसोके मूलम सच्विदानन्दका आनन्द्‌- 
रख ही भस इभ है । वही एकरस माया श्रावरणसे कही मेम, कही स्नेह, 
कही श्रद्धा, कही काम, कदी मोह आदि नाना रसम विभक्त होगया है । इन्दी 
रसोके प्रमावकी गतिको मोड़कर भगवानकी ओर लगानेसे ये ही सव भग. 
वत्परेमरूप हो जाते है । विवादसरस्कारफे छारा इसी भगवत्मेमका अनभ्यास होता 
है । पतति पली परस्परम भरीतिभावको चोधर करफे परोच्तरूपसे भगवस्येमकी ही 
शि्ताखाभ करते है श्रौर उखी परस्परम अभ्यसन प्रेमको धोरे धीरे भगवाय्की 
ओर ठगाकर आध्यात्मिकं उन्नति श्रौर शुद्ध आनन्दको-खाभ करते है । यदी 
विवाहका चौथा उदेश्य है । 


चिचादका अति महान्‌ पश्चम उदेश्य यदह है कि शके ढासा द्स्पतिका 
जीवन मधुरिमामय व दिव्यभाव पूर होजाता है । भ्रमपाशवद्ध खनो पुरुष सदा 
ही परस्परको सन्तुष्ट रखनेके लियि उत्छुक रहा कस्ते है भौर उसी कारणसे 
जो कुच काय्यं करते है सभीमे उदारता, भावशद्धि व परार्थपरता बढती है । 
अच्छी तरसे पान भोजनादि करनेकी शच्च सभीमे होती है परन्तु केव 
अपने दी खुखके लिये पान भोजनादि करनेमे मयुष्यको जज्ञा श्रातो है भोर 
वह पान भोजनादि पापभोजनमात्र है । परन्तु यदि पेखाष्टो कि पकके पान 
भोजनादिसे दूसखरयोकी आत्मा सन्तुष्ट होगी तो चह पान भोजनादि पापभोजन न 
होकर देवसेवा होगी । विवाहके दारा यदी दिव्यभाव दस्पतिके हदयमे उत्पन्न 
होता है । इख नण्वर क्षणभह्वर शरोरका वेषविन्यास करते हु क्रिस स्नीको 
छल्ञा नही भती ? परन्तु प्रियतमे आनम्द्के चयि शरीरका यल होरा है, 
अपने लिये नही, इस प्रकारकी भावना रलनेसे वेषविन्यासमे ललना नही आती । 
अधिकन्तु उसमे यही भाव उत्पन्न होता है कि जिवना सौन्दर्यं भमी है उससे 
कोधिगुणा अधिक न होनेसरे पति देवताके चर्णकमललमे अर्पण करते योभ्य 
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रीर नदी होगा । खीका शरीर, मन, शोभा, सौन्दर्य्यं सभी पतिके सुलके 
खि दहे, अपने व्थि नही है । प्रृतिका रीखाविलास उषे ङ्ुमघदनचत्‌ 
पुरप॒के मोग च मोक्त लिये दै यही सांख्यशास्नका सिद्धान्त है । विवादसंस्कारके 
रा इस भावकी पुष्टि होकर उदारता व॒ आत्मोन्नति होती है । धनसश्चय 
करनेसे धनदान करनेमे आनन्द श्रधिक है । धनस्य करनेखे लोग छपण 
कहकर निन्दा करते है शीर आत्मग्लानि भी होती है, परन्तु पुश्च कन्यादिके 
पानके चयि भितन्ययिता व॒ धनसश्चय श्ात्मग्छानि उत्पन्न न करके भरशंला व 
सन्तोप ही उत्पन्न करता दै । एके भोजनसे दूसरेकी वषि होगी, एकक सौन्द्यंसे 
दूसरेको नन्द्‌ मिलेगा, पक्के धनसश्चयसे दुखरेका भावौ कल्याण दोगा, 
ख ध्रकार साधुजनोचित परार्थभावकी श्धित्ता विवाहके ढारा खी पुरुष सहज 
हयी पाते है । स्वार्थको धीरे धीरे परार्थमं मिखाकर छ्य करदेनेसे रश्वरभाष 
उत्पन्न होता है श्नौर यद्ध विवासं रफारका उदेश्य है , दसीटिये विचाहसस्कार 
अति उत्तम है! ऊपरछिलित विबाहके उदेश्योकी पूरताके घ्य विवाहकाल 
निरीय बहुत चिचारपूष्वक होना चाद्ये , अन्यथा संसारम श्रशान्ति, दास्पत्य- 
मरेमका अभाव ओर निकृष्ट प्रजोत्पच्चिकी सम्भावना रहती है । 

विवाहकाटके विपये शस्प्रौमे मतभेद पाया जाता है । मच्संहितामे 
कहा हैः-- “ 

श्रपतयं धम्मेका्याणि शुभूषा रतिरतमा | 


दाराऽ्थीनस्तथा स्वगे: पितृणामत्मनरच ह ]] 

सन्तानोत्पत्ति, धम्मकार्य्य, सेवा, उत्तम श्रह्राग ओर पितरौकी तथा 

अपनी स्वर्मपरसि, ये सव सरीके अधीन है । अतः विचाहकालके विचारमं भी 
उपर्य दोनो उदेश्य लदयीभूत रलने होगे, अन्यथा संसराश्रमभे खौ पुरुपको 
कदापि शान्ति नही मिन्लेणी । आय्य॑जातिकी ओर जातियोसे यदी विशेषता 
हे कि सभ समी विचार आध्यात्मिक छद्यको सुख्य रखकर इुश्रा करते हे । 
केवट स्थरशसेरको दी शुख्य मानकर जो कच विचार है, वे आर्थ्यमावरदहित हैँ 
अतः इस जातिके छि हानिकर च जातित्वनाशक है 1 इसिये बखवाच्‌ जर 
स्वस्थशवरीर पुत्र उत्यक्च हो भौर दुस्पतिकौ भी कोद सोपि हानिनदो, 
{बिचाहकार्के विषयमे केवल इतना ही विचार ार्य्यजातिके अघकक नही होगा 
परन्तु बह श्रसस्पूणं विचार का जायगा । श्रा््यजातिके उपयोगी पूरे विच्नार 


विवाहकार निर्णय । २६६ 





तमी होगा जव विवाहकालके विषयमे एला ध्यान रक्ला जायगा कि विवाहसे 
उत्पन्न सन्तति स्वस्थ, सवलकाय ओर धास्मिक भी हो वथा दास्पत्यपरेम, 
संसारमे शान्ति व सवसरे वट्कर पातिच्त्यधस्म॑मे किसी प्रकारका आघात न 
खगे । वरः अन्याके विवाहकाले छिये इतना विचार करनेपर तभी बह विचार 
श्रा््य॑जातिक्रे उपयोगी च पूरौ विचार दोगा । 





श्रव विवाहकार्के विपयमे स्ति आदिमे ओ प्रमाण मिते है उनपरः 
विचार किया जाता है । मघुजीने कहा है किः- 
विशदौ वहेत्‌ कन्यां हां द्रादशवाषिकीम्‌ | 
ज्यष्टवर्पोऽटव्ौ ग धम्म सीदति सतरः ॥ 
तीस वर्प॑का पुरुप अपने चित्तकी अल्ला वार वर्षकी कन्यासे विवाह 
करे, अथवा चौवीसखर वर्पका युवक आठ वर्पकी कन्यासे विवाह करे ओर 
धम्महानिकी यदि श्राशृङ्का हो सो शीघ्र भी कर सकते है । महिं देवलने 
कहा है किः 
उद्व दशाम्दाया कन्या पराप्रनोदशनात्त सा । , 
गान्धारी स्यात्‌ समुद्राहया चिरं जीषितुमिच्चता ॥ 
दस चर्षसे ऊपर व रजोदर्शीनके पटले तक कन्या गान्धारी कदडाती है । 
दीर्घायु चाहनेवाले माता पिताको इस अवस्थामे उसका विवाह कर देना 
उचित है । संवत्तसहितामे खिला है कि ः-- 
अष्टवषां मवेहुगौरी नववर्षा तु रोदिणी । 
दशवर्षां भवेत्‌ न्या अत उटध्वं रजस्वरा ॥ 
माता चैव पिता चेव येष्ठो भ्राता तथैव च] 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दष्टा कन्यां रजसखखमर ॥ 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां याव्रततैमती भवेत्‌ । - 
विवाहोऽ्मवर्पाया, कन्यायास्तु मरशस्यते ॥ 
आट वर्की अविवादिता कन्या गौरी, नौ वर्षकी शोदिणी श्नोर दसं 
घर्षकी कन्या कही जाती है । इससे अधिक वर्षकी कम्या रजस्वला कहलाती 


स धर्म॑-विक्षान । 
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हे ¦ शस प्रकारकी रजस्वखा कन्या जिसके घरमे है वहां उसके माता, पिता 
व ज्येष्ठ ्रावा नरक जते है! इसलिये रजस्वला होनेसे पिले ही कस्याका 
विवाह करदेना उचित है! श्राट वर्की अचस्थामे ही कन्याका विवाह भशस्त 
है । यमसदहितामे छिला है किः- 
माप्त तु द्वादशे वपे यः फन्यां न परयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌ ॥ 
कन्याकौ आयु चारह वर्धं कौ होने पर भी जो पिता उसका विवाह 
नही करते है उनको प्रतिभास रजोजनित रक्तपानका पाप होता है । पसाशर- 
सदितामे भी पेखा ही लिखा है । वशिष्ठसहितामे टिल है किः 
पितः मदानात्ु यदा दि पूवव, 
कन्यावयो यः समतीत्य दीयते । 
सा हन्ति दातारमपीक्षमाणा) 
काराऽतिरिक्ता गुरुदक्तिणेव ॥ 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकाङमयातिता । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोपः पितरण्च्छति ॥ 
याव कन्यागृतवः स्पृशन्ति, 
तु्यैः सकामामभियाच्यमानाम्‌ 
शरणानि तावन्ति इतानि ताभ्याम्‌ ) 
५ (५ 
मातापितृस्यामिति धम्भवादः॥ 


पिताके इर कन्यादान होनेस पदिले यद कम्थाकार भतीत होजाय 

तो षसौ कन्या कालातिरकति शस्दक्तिीकी वरद दृषिमात्रसे द्यी दाताको 

पापन्नस्न करती है 1 रजस्वला होने भयसे -ऋतुसे पिले ही "पिता कन्यादान 

करे, र्यो छटठुमती कन्या अविवाहितः रहनेसे पिततो दोष छगता हे 1 

कन्यां चाहती हे, योभय ्चर.भी मिल रहा है पेखी श्रवस्थामे यदि ऋतक के 

पिले कन्याद्‌॥न न किया जाय तो उस कन्याको जितनी बार ऋतु होगा उतनी 
बार माता पिताक भ्न. णहत्याका पाप छगेगा । 


विवाहकाल निरय । ३०१ 
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भदानं भागृतोरपयच्छन्दोषी ( गौतमः ) 

अदृ्टरनसे दयाकन्याये रतरभुषणम्‌ ( आश्वायनः ) 
अभयच्चन्समाप्नोति भरणहत्यामृतातौ ( याज्ञवल्क्यः ) 
भदानं भागतो; स्मृतम्‌ ( मनुः ) 


इन वचनोसे सिद्ध होता है कि रजस्वला होनेसे पिले ही कन्यादानकी 
शआआज्ञा दो गई है । अतः इन सव प्रमाणौखे कन्याकी आयु विषयमे 
सामान्यतः श्राड वर्षसे लेकर बारह वर्षं तककी आज्ञा ओर विशेषतः की 
आड वर्षमे विवाह होनेकी भशखा, कहीं दस वर्षमे विवाह होनेकी 
प्रशंसा श्नौर उससे अधि र उमरमे विवाह होनेकी निन्दा तथा कदी कही 
बारह वर्षमे विवाह होनेकी आक्षा श्रौर उसखे अधिक आमे विवाह होनेकी 
निन्दाकी गदं है, परन्तु खर्व्वज ही एकमवसे ऋतुकाटसे पष्िले कन्यादानकी 
छ्राज्ञा है- 1 वारुतचमे कितने चर्षौ आयुमे कन्याका विवाह होना चाहिये 
इसका निश्चय कभी नदी हदो खकता है, केवल रजस्वला दोन पिले दोला 
चाहिये यदी साधारणः निश्चय हौ सकता है । इसका कारण क्या है सो 
चताया जाता हे । मधसंदितामे छिस है किः 


स्वां पूति चरिज्श्च फुरुमासानमेव च । 
स्वश्च धम्म भयत्नेन जायां र्न्‌ हि रक्षति ॥ 


स्त्रीक सुरत्तासे निज सन्तति, चरिज, वशमर््यादा, आहमा जौर स्व- 
धस्म॑की सत्ता दोती है श्सय््यि स्थीकी स्ता सरव्येथा करणीया है । अव यह 
र्ता कैसे दो सकती है सो विचार करने थोग्य है । पहिले हयी का गया दै किं 
प्रत्येक स्नीके खाथ प्रत्येक पुरूपका जो भोग्यमोक्ता सम्बन्ध स्वाभा- 
बिक है, उसको चननगैल होनेखे रोककर एक सम्बन्ध ही मै सस्कार व माव- 
द्धि. द्वया खी पुरुषको बोधकर भदृत्तिमागके भीतर निचत्तिमे लेजाना दी 
विवाहका ष्यक प्रधान ल्य है । इसलिये स्मीका घ पुरुषका विवाह उसी समय 
होना चाहिये जिस खमय उनमे सोभ्य च भक्ता भावका उदय हो, क्योकि उस 
खमय विवादसस्कार न करानेसे पदेति अनर्गल अर्थात्‌. अनेकोमें चश्चर दोकरः 
अधोगति करा सकती है । यही सजी च पुरुष दोनो लिये साधारण धम्मं है । 


१ 


३०ब्‌ धर्म-विज्ञान । 





मव उक्त सिद्धान्तको लच्यमे. रखते इष्ट खनी च पुल्य दोनोकी श्चायु 
समानं होनी चाये या अस्मान होनौ , चाहिये श्रौर किंसक्ती कितनी होनी 
चाहिये सो चिशेषधस्मे ओ विचारसे तच्च निरय क्रिया जाता है ! पदिले ही कहा 
गया है कि खमे प्ररृतिभावकी पधानवा शरीर पुरषमे पुरुषमावकी पधानता 
होनेसे स्वभावतः हयी खी अज्ञानमयी च पुरुप बानमय होता है । मह्ुजीने कदा 
है कि 


पानं दु्जनसंसर्ैः पत्या च विरदोऽनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि पट्‌ ॥ 
नेता रूप परीक्षन्ते नाऽऽ वयसि संस्थितिः। 
छरूपं चा विरूपं वा पुमानित्येव मुञ्ते ॥ 
पौंश्चल्याच्चरचित्ताच नैस्नेह्याच्च स्वभावतः । 
रक्षिता यततोऽपीद भुध्वेता पिन्वते ॥ 

एवं स्वमा ज्ञालाऽऽसां भनापतिनिसगंजम्‌ । 
प्रमं यतमातिष्ठिरपुरूषो रक्षणं भति ॥ 


पान, इुरज्जनका सद्ग, पतिसे विरह, इधर उधर घूमना, भखमयमे 
निद्या च दुसरेके घरमे घास छखि्थोके ये स्वामाविक क दोष ह । खीजाति, 
कूप या उमर्का कोई भी विचार नहौ करती दै । छन्द्रुहो यान हो, पुरुष 
भिल्ल जेस दी सभ्वन्ध करती है 1 पुरुपको देष्ते दी कामेच्छा, स्वाभाविक 
व्वितचाश्चस्य ओर स्नेहदीनताके कारण वे पतिके दवारा छर्तित होने पर भी 
उथमिार करती हे । विधाताने खीजालिकी गरकृति दी एेखी बना है, इस भकार 
जानकर उनकी स्का करनेमे पुरपको सवा ही यल्रशीर होना चाहिये । यही 
खरीभरतिमै तमोमयी अविद्याका भाव हे । इसके अतिरिक्त उनमे सच्वगणमयी 
निदयाका भी माष है जिससे, जेसे कि पिले कहा गया है, पुरुषसे भो अधिक 
चर्ये, पातित्रत्य, तपस्या ओर तम्मयता आदि सदुगुण उनम मकर होते है । 
अतः जिस वयम विषाद करानेसे स्वामाविक अविदयामावका उद्य न दो ओर 
(ियामायकी ह दिन-परूदिन इष्टि हो, उसी जुम कन्याका विवाद ९४ 
शनाहिये ! कन्याकालके निषयमे पिते ही कदा गया ह कि जबतक सी पुरुष 
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स्षामने छजिता होकर बखसे अपने शअह्गौको अश्रेत न करे ओर कामादि 
विषयोका श्वान जवतक उसको नहो तभी तक स्रीका कन्याकाछ जानना 
चाहिये । इसी पमाणके अनुसार यही सिद्धान्त होता है कि जिस समय खीमे 
खीखुलम चाश्वस्य व स्बीभावका विकाश होने लगता है ओर वह खमभने 
खगती है करि ५ मै स्नी ह, वह पुरुष है ओर हम दोनोका मोग्यभोकासस्वन्ध 
विवाहके दारा होता है" उसी खमर कन्याका विवाह अवश्य होना चाहिये 
क्योकि जिस समय स्तरो पुरुप साथ अपना स्वाभाविक भोग-खभ्चन्ध समभने 
छगती है , उसी समय विवाह कर देनेसे क ही पुरपके साथ नैसर्गिक परेम 
प्रवाहका खम्बन्ध वेध जायगा, जिससे पातिनत्यधस्म॑मे जोकि स्ीकी उन्नतिके 
ययि एकमा धर्म है, आई हानि नदी होगी । अन्यथा, स्वाभाविक चश्चल 
चिन्तको निरङ्कुश छोड़ देनेसे बहत पुरुपोमे चाश्चल्य होकर पातिव्रत्य की गमी- 
रता न्ट दो सकती है ओर एेसा होनेका अवसर देना स्वीका सत्यानाश 
करना है । अतः विवाहका वय इन्दी विचारौके साथ पिता माताको यैक करना 
चाहिये । इसमे कोई नियमित चप नही दोसकता है क्योकि देश, का, पानके 
भेद दोनेसे सभी स्थिरे लिये स्त्रीभाव-चिकाशका प्यक ही काल नही होखकता 
है । परन्तु साधारणतः ८ वर्षसे लेकर १२ वर्षं तक, इख प्रकार स्नीभाव-विकाश- 
काका दै। श्सीच्यि मनु आदि मदषियोने एेखी दी आज्ञा की है। विचारे 
मतभेद होनेका कारण यह है किं जिस देश कारको सुर्य रलकर जिस स्खतिमें 
चिवादहके कालका विधान किया गया है उख देश कालम कन्याभाव कव तक 
रह सकता है श्रौर नारीभाव कव होने छ्गता है उसके हयी विचारे कन्याके 
य्ि बिवाहकाखका निरय किया गया है । सात्विक स्थखशरीरभे स्तरीमावका 
विकाश देरखे होता है परन्तु तामसिक कामज शरीरमे स्वीभावका 
विकाश श्नीघ्र होता है । जिस प्रकार पुरुपशवरीर कामज होनेसे उखमें ब्रह्मचर्यं 
धार्णकी शक्ति कम होती है ओर थोड़ी उमर ही यौवन-घुलभ समी वातं 
आजाती है उसरी भकार स्वीका भी शरीर कामज होनेसे उसमे नारीभावकरा 
विकाश ब चाञ्चस्य शीश्र होने खगता दै । गसमांधान खस्करार ठीक ठीक होनेसे 
सात्त्विक शरीर होता है भर उसमे नारीमाव मी दैरसे उत्पन्न होता है । 
परन्तु जहां धार्मिक प्रजोत्पत्तिका खय न होकर केवर पाशचिक सम्बन्धसे 


खन्तान होती है वहां कनी अथवा पुरुषका शरीर व मन भी निष्ट दोगा दसम 
सन्देह दही कषयाद? ये ही सव कारण है जिलसे महर्षियोने कन्याके चिवाद- 
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काके विषयमे भिन्न भिन्न सत चताये है । परन्तु ऊपरके परमाणौसे लिद्ध दोगा 
कि विवाहक्रालके विषयमे महरषिर्योॐ म्तोम भेद होने पर भी रजस्वखा होनेके 
पदिल्े विवाह होना चादिये दस विषयको सभी महषियोनि एकवाक्य होकर 
स्वीकार किया है ओर इसमे कभी किसीने मतभेद्‌ प्रकाश नही किया है । 
ऋम्वेदमे छिवाहैकिः- 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनेष्यजाः ॥। ( म॑० १० घ्ु० ८५) 


चन्द्रं देवताने ख्रीको भथमतः भाप्त करिया, द्वितीयतः यन्धर्व्वं व तृत्तीयतः 
अग्निने प्राप्त क्रिया भौर चतुर्थ॑तः मघुष्यपत्तिने खीको प्रा किया । इस भन्ते 
भावार्थेको न समकर किंखी किसी शर््वाचीन पुरुषे इसे नियोग पर ही ख्या 
दिथा है ओर किसीने इसको विवाहकाटमे ठगाकरः रजस्वला होने$े वाद्‌ पिवाह 
होना चाहिये एेखा अथं करनेका यज्ञ किया है 1 'परन्तु वास्तवमे इसका भावार्थ 
न निवोगका ही है श्रौर न विवाहकाछ निरय करनेके व्यि ही यह मनर है 1 
इसके दवारा खीशरीरकी उ्नतिकी श्रवस्था ओर इ्खके करनेवाले तीन देवता 
वताये गये है । रजस्वा होने तक सलीशषरीरकी तीन अवस्था होती है जिनके 
करनेवाले तीन देवता है, सोम, गन्धव्वं मौर अग्नि । इन तीनोके द्वारा रजस्वला 
पर्यन्त छीशरीर पूरा होने पर तव ल्ली गर्माधानकी योग्या होती है जिसके 
करतेका भार मनुष्यपति पर है । इसमे विवाहकी उमरका कोद नदश नहीं दै । 
केवल कन्यापनवे केकर गभांधानकाछ तक स्नीशरीरकी उन्नतिकी तीन दशाप 
बता गर है । तः इससे विवादसंस्कारका कालनिखैय न्दी करना चाहिये । 
विवादसंस्कारका सम्बन्ध माचराज्य व सूदमशरीरके साथ है ओर गर्भाधानका 
सम्बन्ध स्थलशशरीरसे अधिक है । दोनो वहत श्रभेद है । अव दस मन्धके द्वारा 
स्गायैस्की कौन कौन उन्नति किस किख देवताके अषिष्ठानसे होती है स्तो 
ताया जाता है । मदं याज्ञवरकय अपनी संहितामे छिवते हं 


सोमः शच॑ ददौ तासां गन्धर्वाश्च शमां गिरम्‌ । 
पावकः सव्वपेध्यतवं मेध्या वे योषितो ह्यतः ॥ 


चन्द्र देवताने स्ियोको शचिता, गन्धव्वेने मघुरवाणी जर अग्नदरेषतने 
सथसे अभिक पवित्रता दी है इसलियि.स्ब पवित्र है। इस कमे देवताश्रौके 


विवाहकाड निरय । ३०४ 


ही कककन्ककनक्ण्क्‌ 
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अधिष्ठानसे स्तियोको मधघुराणी श्रादिका लान होना है रेखा कहा गया है । 
गौभिखोय ब्रह्मसघ्रहमे छिला है किःः-- 


व्यञ्जनैस्तु समुतयन्नैः सोमो मुञ्जीत कन्यकाम्‌ | 
पयोधरेस्तु गन्धव्यों रनसाऽग्निः भकीतितः ॥ 
स्ोलत्तणोॐे विकाश टोते रूमय चन्छदेवका अधिकार, स्तनविकाशके 
समय गन्धर््योका अधिक्रार श्नीर रजस्वला होने खमय श्चग्निका अधिकार 
रहता है। न तीर्न दैवीशक्तिर्योे प्रमादसे ही कन्याकालङे वाद्‌ रजस्वखा तक 
सियोकी सन्बह्गिपूणेता इजा करनी है ओर इसके अनन्तर ही गर्भा बानखस्कार 
होतादै जो कि ण्ष्यपनिका कर््तज्य है। परन्तु विवादसरस्कार इन तीन 
खत्तणॐे चिकाशसे पटिक्ते ही होना चाहिये कयौकि उसका .सम्बन्ध पातिनस्य- 
भावसे है, शरीरस नहीं है 1 शौर इ्लीलियि गोभिल ऋषिने पूर्वोक्त श्टोकके द्वारा 
खीशसीरी उक्नतिकी दशार्भोरो बनारर पश्चात्‌ कटा है किं - 


तस्मादन्यञ्जनोपेतामरजामपयोधरास्‌ । 
अभुक्तान्वैव सोमाः कन्यका तु प्रशस्यते ॥ 
इसलिये सनो लन्तण बिकाशरूप पयोधर च ॒रजस्वखा हदोनेके पिले ही 
या चन्द्रादि देवताओं ञे कार्यं ॐ पहिले ही कन्याका विवाह होजाना श्रशसनीय है । 
यदौ सरव्बचादिलस्पन शाश्रीय \िद्धान्व है । स्दतिथोमे कदी कही रजस्वलाके 
वाद्‌ विवाहके वचन ज देखे ञाते है वे सव आपद्धम्मैविषयके है । यथा-मञ- 
खददहिनामें - 


ीणि वर्पाण्युदीहेत छमाय्थं सुमती सती । 
उदुभ्व तु काखादेतस्पाद्वनदेत सदशं पतिम्‌ ।। ( ६ ०) 
ऋवमनी दयने पर मी यदि माता पिता कन्याको योग्य पारमे दान न करं 
तो वह कन्या ऋतुके वाद तीन वर्षतक प्रतीप्ता करके पश्चात्‌ स्वय ही योभ्य पति . 
नि्व्वांचित कर खक्तनी है । दस शोकम यदि पिता, माता या आत्मीय कोद 
विवाह न करावे तव तीन वर्प ऋतुके वाद्‌ रहनेकी नौर स्वयवरा दोनेक्ती 
श्राना मलुजीने की है । यद आ्रापद्धस्मं है । इली भापद्धस्मके सिद्धान्तको ओर भी 
कृद महपि्योने स्योकार किया है |यथा -वशिष्ठसदिता मे ;-- 
३६ 


५ 
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जीणि वरपाण्यतुमती काङन्तेत पिठृशासनम्‌ | 
ततश्चुरथ वपं तु विन्देत स्शं पतिम्‌ ॥ 
विवाहिता अचश्थामे तुमत होतेपर कन्या तीन वपैनक पिनाकी 
प्रतीत्ता करके चौथे वव योग्य पति स्वयं देखलेखकती है! पिता माना यदि 
किसी स्वार्थवश अयोग्य घर या कन्याक्र साथ विवाह करानेकी कोशिश करं 
जैसा कि श्रालकल कटी कही देखा जाता है तौ सो सखी पुरूपके लिये स्वय षरयत्न 
करनारूप आपद्ध्मैका मौका मिल सकता है । केवल इतना ही नदी, आपद्धस्म॑मे 
तो मनुजी ने याव्गीवन छ्भारी रहने भी आज्ञा दी है । यथाः 
उत्टृष्टायाऽभिरूपाय वराय सदृशाय च । 
अपाप्नामपि तां तस्म कन्थां द्ाचथाविधि ॥ 
काममामरणाततिष्ठेददे कन्यतैमस्यपि । 
न चैवेनां भयच्छेत््‌, गुणहीनाय कर्िषित्‌ ॥ 
उन्तम ऊुर-शीखवान्‌ योम्य घर भिखने पर चिवाहयोग्या न हीने पर भी 
कन्याको एेखे पारमे यथाविधि दान करे ओर ऋतुमतीको यावेज्ीवन प्रमे 
`र्डना भी जच्छ है, तथापि शुणहीन पारमे सम्पण करना उचित नदी.हे। 
इस प्रकार आपद्धम्मकी चातं श्न्यान्य महर्पियोने भी कही है शतः इन खव 
वचनौको खाध्रारण विवाह-विधिमे भी नही छ्गाने चाहिये । अव स्सरनिकारगणने 
कल्या-चिवाहकालके {चिषयसं इतनी सावध्रानताका अवद्वन स्यो क्रिया है 
सो वताया जाता है । यद्रि महर्षिगण खयीको केव सन्तान उत्पन्न करनेका 
यन्जमात्र ही खमते तो इतनो वातं कमी नही वताते । परन्तु वे इस वातकरो 
निरिचित जानतेथे कि सीमं पतिपेम, पातिव्रत्य धरम च तपस्याभावकी थोड़ी 
मी न्यूनता होनेखे खस्तनि धास्मिक व याच्यंमावापन्न नदी होती । इव्यि 
उन्हौने बहुत विचार करे पेकी ही विधि ववां है किं जिससे दाम्पत्यमेमञ 
द्वारा खंसारमे शान्ति रदे, द्स्पतिकी शारीरिक व मानसिक ङ भी हानि नही 
हो नीर सन्तति मी धाम्मिक च स्वस्थशरीरनाछी उत्पन्न हो । 
अव मह्यौ दाय विहित विवाहसे उक्त चातोकी सिद्धि कैसे हो 
सक्ती हे सो बताया जाता है । धौवनकने प्रथम चिकाशके साय ही साय खी 
ुस्षम लो भोग्यभोकाका शान होता है यह स्वाभाविक वात दै, परन्तु शस 


विवाहकाल नि्ीय । ३०७ 
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स्व भावके अतिरिक्त छियोमे जो रजोधम्म॑का विकाश होता है यह वात असा- 
धारण च विशेष है। रजोध्म परूतिकौ विशेष मरणा है । इखके द्वारा ली 
गर्मधारणयोभ्या होजाती है, यदी भारृतिंक इङ्गित है । ओर दसी इद्धिनके 
कारण रजस्वछा टोने ङ समय अर्थात्‌ ऋतुकाले चियोकौ कामचेषएटा वहत ही 
बख्वतौ इया कर्ती है अतः उस समय चखियोमे चिशेय चा्चस्य होना स्वामा- 
विक है। यथा- 


रजस्षखा च या नारी विशुद्धा पश्चमे दिने। ६ 
पीडिता कामवाणेन ततः पुरूष मीहते ॥। ( शाक्तानन्द्‌ तरङ्गिणी ) 
ऋत॒स्नाता नारी पांचवें दिन कामपीडिता होकर पुरुषसम्बन्धको चाहती 
है । इसी स्वामाचिक प्रचृत्तिको केन्द्रीमूत करने लिये ही महषियोने रजस्वटाके 
पिले विवादकी आला की दै क्योकि एला न दोनेसे नैसर्गिकी कामेच्छा 
अवछस्बन न पाकर जहां तहां फौटकर पातिवत्यमे बहुत हानि कर सकतीं हे । 
ओर जहां प्क वार निरङुशताका अभ्यास पडा, पुनः उसे रास्ते पर लाना बहुत 
ही कठिन दोजाना है क्योकि खी.रृति चञ्च होनेसे थकती नदी दै, 
श्रविद्याभावके विकाशक्रे लिये थोडा मी अवसर मिखनेसे उसी भावभे रमजाती 
है श्नौर उसमे पुनः विद्याभावकरा विकाश करना बहुन ही कडिन हाजाता है । 
परन्ठु पुरुपकी प्रकृति पेली नही है, उसमे यौवन सुलभ साधारण काम-माव 
रहता है, उसमे रजस्वला-दशाका विशेष भाव नही है भतः उस साधारण भावका 
चिकाश भी साधारणतः ही होता है एव विशेष प्रारङूतिक प्रेरणा चियोरी 
तरह नदी होती है इसलिये स्ियोकी तर्द, यौवनक्े उद्यसे शोग्यभोक्ताभाव 
होतेही, उसी स्मय विवाह करनेकरी प्रवल आवश्यकता उनके लिये नदी होती 
है । इसके सिवाय पुरूपके चाश्चत्यकी सीमा है श्रौर उसमे थकान है जिखसे 
स्वभावतः हौ पुरुप निवृत्त होमर अपने स्वरूपमे श्रासकता है । इसी प्रकारकी 
विशेष ध्स्मकी विभिन्नताकरे कारण ही महर्ियौने खी च पुरुषकरे चिवाहकालमे 
मी मेद्‌ सक्ला है । दिनीयतः पुरुपमे नानशक्तिकी अधिकता होनेखे साधारण 
कौमभावको विचार ढारा पुरुप रेक सकता दै, परन्तु खरीमे अनानभावकी अधिः 
च्छवां हाने भङ्ाध्ारपः पत्नि भस्मा तकन उह्न ही कठिन दोजता रे 
तृनीयतः यटि सेक नी त सन तथापि पुरुपक्ते व्यभिचार्से सतारे उ इलः 
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प्य 
पुरुपक्ते व्यभिचार का, परमाव अपने शरीर ही पर पड़ता है, परन्तु स्नीफे व्यभि. 
चारे चशेखद्कर उत्पन्न होकर जाति, समाज श्नौर कुरधम्मै सभीको नष्ट कर 
देता है । इन्दी सव कारणो से स्वके {छिथ रजस्वला होनेसे पिले ही विवाटकौ 
आ्ञा कौ गरं है श्रौर पुरषकते लिये भधिक उमर पर्यन्त ब्रह्मचारी होकर विचा- 
भ्याख को आज्ञा छी गई है । इसके सिवाय यदि पुटष भी बह्यचारी न रहस तो 
“धम्मे सीदति सत्वरः" अर्थात्‌ धस्मदानिक्री सम्भावना दोनेपर शोध भी 
विवाह कर सकते है देती भो आङ्ञा म्चजने दी है । अतः इन खव आध्यात्मिक 
व सामाजिक बातोपर चिधघार करमेसे महर्षयो री आना युक्तियुक्त मालुम होगौ। 
पोतिय्त्यघम्मैके पालन किये विना समोका अरिनत्व ही वृथा है । इसलिये जिन 
कारर्णोसे पातितस्य पर कु भो धना छगनेकी सस्मावना हो उनक्रो पहिकेसे 
ही योककर जगदम्बाकी अंशस्वरूपिणी ्लीजातिकी पवित्वा च संस्वगुण- 
मय विद्यामावकी मय्यांदाकौ ओर जव पूरं दष्ट होगो तमी आरय्य॑घस्म॑. 
का पसं पाटन दोखकेगा । 








आ्यंशा्नौम आध्यात्मिऊ उन्नतिका साधन स्थूलशरीरको भी माना 
जाता है । स्थुखशरीरको रत्ताके विना आध्यात्मिक उन्नतिम भी अघुविधा 
होती है श्सथ्यि खीजातिके लिये पाति्त्यधर्म्मकरे साथ ही साथ स्थूशरीर- 
की र्ता व उन्नतिहो दसम ध्यान स्जन। योग्य है । माता पिताका शरीर 
स्वस्थ न होनेषे सन्तनिभी दुर्बल ब रुग्ण होती है इसलिये जिससे सन्तति- 
भी अच्छी हो एेखा यल्ञ होना चाद्य । ग्ाध्ान कालके विषथमे सुश्रुते 
च्लादहै किं 
ऊनपोडशवरपायामपापतः पञ्चविंशतिम्‌ । 
याधत्ते पुमान्‌ ग्म गर्भस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो बा न चिरज्ञीवे्नीषेदा दुव्वटेन्द्रियः । 
तस्मादस्यन्तवाक्ायां गञ्भाधाने न कारयेत्‌ ।। ( अण १०७७४२) 
,पच्चीस वर्पसे कम श्प्युका पुरुष यद्वि सोलह वर्षसे कम श्रयुकी स्री. 
कै मधान करे तो गर्भम सन्ताने विपत्ति होती है मोर यदि शस 
प्रकारते सन्वान उत्पन्न भी हयो, तो मी था तो वह श्रह्पायु होती हैया दुर्वलेन्िय 


होती ह, धसचिये कम आयुका सीम गमाधान नदौ करना चादि । धल 


विवादकार निरय । ३०६ 
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भकारसे शरुतम जो गमांधान कारका निरय किया गया है सो अवद्य 
माननीय है । किसी किंसो अवां चन पुरयने सुश्रुते इस बचनको विवादकाल- 
के लिये लगादिंया है सो उनको भूख है स्यौकि इन च्छो दी कदागया ह कि 
यह विषय गर्भाधान मा है । विवादकारडे विषये सुश्ुतके शरोराध्या्य १० 
स्‌ ५३ मे किला दै--अथास्मै पञ्चविरततिवरबा् द्ादशवर्षीयां पल्लोमावदेत्‌" 
श्रथांत्‌ पश्यो वर्षके पुरषको वार्ह वर्षको कन्याका पाणिघ्रहण करना चाहिये ! 
अब विचार करनेकौ बात यह है कि कम आयु विवाह च ग्माधान करनेसे 
सन्तति दुर्वछ होतो है ओर रजस्वला होजानेके वाद्‌ विषाद करमेसे पातिनत्य 
घस्ममे वाधा होती है श्रतः पला कोद उपाय ह्येता चाहिये जिसे सन्तान भी 
अच्छी दो ओर पाविबत्यरूप विगेषधस्मं मी पूरा बनारदे सो कैसे होखकवा है 
यह वताया जाता दै । साधारण रजःक्राढकरे विषयमे चुश्रतमे कहा है कि 


तद्पाददरादशात्कारे व्त॑मानमखक्‌ पुनः । 
जरापकशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ।। 
साधारणत्तः १२ वर्षकी आयुसे रजोद्शन परारम्म होकर ४० वर्पकौ आयुमे 
वाद्धक्य नेपर समा होता है । बारह वप॑फा काल रजोदशैनकां साधारण 
काल है । इससे कम आयु या अधिक आयु भी विशेषक्रारण होनेर रजोदशैन 
हो सकता है । गभांान सस्कारे खाथ इस प्रकारके विशेष कारणका क्था 
खस्वन्ध दै सो पदिल्ते वताया गया है । प्रङृतिके चैछत्तरयसे मी विशेष कारण 
होजाता है एसा वैयकशास्त्रा सिद्धान्त है! यथा-बातपधान शसोरमे १२ वपं 
ओर पित्तप्रधान शरीरम १९ वषमे प्रायः रजोदशेन हाता है । दक्तके क्वाय श्च- 
समयमे रजोदशेनके ओर भी करदपक कारण ह । यथा-मस्वरामाविह् बरपरयोग, 
उत्तेजक भौपधिसेवन, रतिविषयक चिन्ता ओर कार्य्य या कथोपकथन इत्यादि । 
श्रतः विवाहके पदिल्ते पिता माताको सदा ही ावधाननापूरर्बक देखना चाये 
जिसे ऊपर छिखे हषः दोष कथी कन्याम न होने पावे । इस्त भकारसे पालनकी 
हुं कन्याम जव स्वामाविकरूपसे स््ोमाव विकाशरी सूचना दोने लगजाय 
तव उसका विवाह योग्यपाल्मे करदेना चादिये । विवार करदेनेके बाद ही स्त्री 
पुखपक्रा सस्वन्ध नही होना चाहिये 1 पाततिवत्यको रक्ता चयि कन्या ङे चिन्त- 
को पतिरूप केन्दरमै वाध दिया गया, इसका यह तात्पर्यं नदी है कि चाद रजो- 
देन इरा हयो था नदी,उस कल्याके साथ उसरी समयसे पाशविक व्यवद्रार शुरू हो 








३१० धर्म-विद्वान | 





वप +^ ^^ ~^ ~~ ह्ककाकककनेष 
~^ ^^ 


जाय । शाखमे रजोदशेनसे पदिले स्वीगमनको बह्यहस्याफे समान पापजनक 
कहा गया है । यथा-स्छृतिमेः- 


भाग्रनोद्शेनात्यनीं नेयाद्गत्वा पतत्यधः । 
व्यथींकारेण शुक्रस्य बहमहत्यामवाप्तुयात्‌ ॥ 


रजोदशेनसे पिले छे साथ सस्बन्ध नही करना चादिये क्यौकि पेखा 
करनेसे पुरुषका अध्रमपतन होता है श्रौर इख भकार चथा शुजनाशसे ब्रह्मदत्याके 
समान पाप छगता है । अत्तः विवाहे अनन्तर जबतक स्री र्जस्वलान दो 
वबतक कभी उसके साथ सस्वन्ध पतिको नदी करना चाहिये । कन्यापनमे जो 
कुक अपने अधिकारङे अदुखार शित्त कन्याको पातत इई थी उसके श्रनन्तरकी 
शिक्ञा पति उसे दिया करे ! पातिब्रस्यकी महिम, खरीक लिय अनन्य धम्मं पाति. 
न्त्य है, री, लज्ा, आज्ञाकारिणी होना, माटस्व त्याग ओर तपस्या शादि, समीके 
ट्य आवश्यक शि्ता-योभ्य जो धम्मं है सतो ब वाते सिखाया करे । उसके 
साथ कामकी वातं कमी नदी किया करे परन्तु उसके चित्तम विशुद्ध मेमका 
छज्कर जमाथा करे 1 इस प्रकार रजस्वला होनेके परिज्ते तक खीके साथ वत्तांव 
होना चाहिये । पश्चात्‌ रजस्वला हौनेके बाद मो इं समय तक पतिपल्लीको 
ब्रह्मचर्यं धारण करना चादिये । यदह वात सत्थ है किं रजस्वला खमे गमन न 
करना श्र णदत्याफे पापे समान है एेला मदर्षियोने वन किया है । यथा-- 
व्यास्संहितामे - 


भूणहत्यामाप्नोति ऋतौ भा्यापराट्खः । 
सा त्ववाप्याञन्यतो गर्भं स्यास्या भवति पापिनी ॥ 


ऋतुकाखमे अपनी सीम गमन न करनेसे पुर्पकोा श्न.णहत्याका पाप 
हदा है श्नौर यदि आऋठमती खरी इरे पुर्पसे गमेत्यादन करावे तो वह 
पापिनी व त्याज्या होती है । खीका ऋतु दोना खष्टिविस्तारके लिये मरुतिः 
की श्रोरसे प्रेरणा है क्योकि उसी समय पुरुषका बीज मिलनेसे खी सन्तान 
दत्पन्न कर सकती है ¦ इसय्ि ऋत॒कामे गमन न करनेसे स्वाभाविक ष्ट 
दाच्यभरे वाथा रोने कारम पाप होवा हं, णरल्ठु यह धरस्म सावार है 
नयोक्ि णद प्रहि साधारण पव्या दिपय हे । विशेष धस्मको आश्रय 
कस्ये, सननिष्छी तपुर दो दी ठं दिम नकर व्रह्मद्यस रह स्के तोके 


। विवादकाछ निरोय । ३११ 
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हानि नदी है । गृहस्थाश्चममे खो पुरुषका यह खाधारण धम्मं हे कि ऋतुकाले 
सम्बन्ध करके खष्टि विस्तार करं , परन्तु यदि कोरे गदस्थ नरनासे निद्ृ्तिके 
विशेष अभ्यासके ट्य ब्रह्मचय्यै धारण कर तो उससे अधम्म नही होगा, 
अधिकन्तु धम्मं ही होगा गौर बह्मचय्वं धारण होनेखे आगेक्री सन्तति अच्छी 
होगी । इसी सिद्धान्ते थल लार यदि प्रकृति का वैचित्र्य, गर्मांचान संस्कारकी 
न्यूनना अथवा मौर किसी क्रारणसरे जितनी आयुमे शरोरकी परीता रोनेसे 
अच्छी सन्तनि होखकरती है उश्से पहिले ही किसी ख्नोको रजो इशैन दोजाय तो 
जवतक शरीर पूणौ व ग्भांधानङे योग्य न हो तवतक दम्पतिके ब्रह्मचर्यं 
धारण करनेमे कोर दोप नही होगा । श्रुतम जो १२ वर्षमे रजोद्शनकी 
सम्भावना बताकर १६ वर्षमे गर्मांधानकी आश्चा दी ग़ है उसका यही तार्प्यं 
है श्रौर इख पकारसे ब्रह्मचर्यं रखनेकी आज्ञा अन्यान्य शाखोमे भी मिनी है । 
यथा--कानीय गृह्यसूच् मं :- 


जिरानमक्षाराऽख्वणाऽशिनौ स्यातामधः। 


शयीयातां संवत्सरं न मिथुनघुपेयाताम्‌ ॥ 
तीन रात्रि तक लवण व किसी प्रकारका कलार द्भ्य दुस्पति नदी लाच, 
भूमिशय्या पर सों ओर पक वपं तक ससं न करे इत्यादि । इसी मकार 
सस्कारकौस्तुभमे शौनक्ने भी कहा है कि ~ 
अत उर्ध्वं त्रिरात्रं तौ द्रादशाऽदमथाऽपि वा । 
शक्ति वीक्ष्य तथाऽन्दं वा चरन्तां दम्पती व्रतम्‌ ॥ 
अक्षारख्वणाऽ्हारौ भवेतां भूते तथा । 
शयीयातां समावेदं न इय्यातां वथृवरौ ॥ 
चिवाहके अनन्तर ३ तीन राति, १२ वार्ह दिन श्रौर यदि शक्तिहो तो 
वर्षं पर्य्यन्त दस्पति निम्नलिलित वतका पातन करे । क्तार द्रव्य व ख्वेण नही 
खावे, भूमिश्वय्यापर सोवें नौर खख न करे । बह्मुराणमे भी च्लि है किः 
छते विवाहे वरस्तु वस्तव्यं तरह्यचारिणः। 
विवाह होने घाद वहत चप तक दस्पतिको ब्रह्मचर्थ्य धारण करना 
चाहिये ! प्तदेश्वमे ज डियागमनकी भथा है उससे भी ऊपर लिखित आर्वाका 
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श्रामास पाया जाता है; शर्थात्‌ कन्याक्रा विवाह रजस्वरा रोनेसे पिते शास्ोकत 
समय पर करदेन पर भौ कन्याको पिता श्रपने घरमे ही सक्तं चौर कुद समयक 
अनन्तर कन्याक्रो पनिसङ्ग ङे उपयोगी खमभनेपर -उसक्छा द्विरागमन ( मौना ) 
कर देवें । यह उत्तम रोति अच भी बहुन देशोमे पचचलिन है! इस रीतिका 
संस्कार करने पर खवर शओरकरा कस्याण स्ेसकता है । पति पल्लीका एक 
जगम रहकर ब्रह्म चर्यं र्लना कलिधुगमे कुच कटिन है , परन्तु यह रीति सर्व 
तरद सुगम च सुफल देनेचाली है । श्नः विवार होने पर भी जवतक स्नीका 
शरीर पूरौ न हो नव तक मर्भाध्रान करना ठीके ही है| 


अच प्रश्न दोसकता है कि यदि रजस्वला वाद भी कच दिनो तक ब्य 
चवरथ्य॑पालन होना ही छक है तो अव्रिवाष्धिता अवस्थामे हौ रजस्वला होने परः 
दो तोन वषं तक ब्रह्मचर्यं पाटन कराकर तव कन्याका विवाह कर देने हानिं 
क्या है ? इसक्रा यह उत्तर है किं जाति या चंशकी पदिध्रता व शुद्ध खषटि विस्तारे 
साथ जिस्म सम्बन्ध जितना श्रध्िक है उसकी पवि्रता रत्ताङे लिये भी उतना- 
ही श्रधिक ध्रयन्न रोना चहिये भौर जिस कार्य्यसे श्रपवित्रताकी थोड़ी भी 
सम्भावना दौ उससे खदा ही दुर रहना चाहिये । पुरषमे व्यभिचारोष हो तो 
उसका फल पुदषकरे अपने हौ शोर च मन पर पड़ता दै, परन्ठ स्परके व्यभि" 
चारदोषक्रा प्रमाय खमस्व इल, खमाज ब आति पर पडता है । उश्चुखकी 
स्रौ यदि कदापि व्यभिचारे नीच इलक्रा बीथ्यं अपने गर्ममे खे अथवा 
आर्यं रत्री व्यभिचारसे अनार््य.वीच्यंको गर्भम ठे तो उसे समरूत इट, 
खमाज च जाति कलद्धिन शे जाली है । दइसट्ये पुरुषसे मी स्त्रीकी रकता भधिक 
सावश्यक है! रजस्वडा एक देखी दश्वा है जिसमे - भरकृतिकौ रसे गेस्णा 
छनिक कारण वड दी खावधान हनिको दशा है । उसमे ह्यचर््यैकी र्ता 
होखकते नो रच्छ चात है परन्तु दोनेको अवेत्ञा न दोनेकी सम्भावना दौ अधिक 
हे । आ्रीगीतामे कहा है किः-- 


यततो ह्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपरिचतः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः }) 


विद्वान, विचारवान्‌ शरोर इन्दिथनिग्रहमे यलशील पुखषकी भी इन्दिरा 
भरम होकर चित्तको विषयमे श्रासक्तं कर देती ह । शस सिद्धान्तके असार 


विवाहकाड.निरीय । ६१३ 
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साधारण दशनिं मी जव दन्दियदमन किन है तो खन्तान-उत्पत्ति करनेके लये 
स्वयं प्ररूतिकी ओरसे र्जस्वलादशामे सजीके चित्तम कामव्मी श्च्छा उत्पन्न 
होती है उकश्चको रोककर ब्रह्मचय्यं धारण करना साधारण स्घ्रीके ल्यि कदापि 
सम्भव नदी हो सकना है । इसमे चास्य, पुश्चीचत्ति, अनेक पुरुषोमे 
चिद्तकी आसक्ति ओर व्वभिचारदोषकी वहत ही सम्भावना र्ती है जिखसे 
ससार घोर अनर्थ, वरंखङ्कर ब अनाय्यं प्रजा उत्पन्न होकर हिन्दुजाति नष्ट 
हो सकती है । इसलिये पटिकलेष्टी से सावधान होने लिये महर्षियोने रज- 
स्वरसे पहिले निबाह करानेकी आज्ञा देकर पश्चात्‌ पतिके. साथ ब्रह्मचर्य्य 
पाठनकी आक्षा दी है । इससे यदि पति धार्मिक व विचारवान्‌ हो तो गर्भा- 
धान न करके श्रौर तरसे साधारभ प्रीविके साथ निवाह सकता है शरोर यदि 
ब्रह्मचर्यं धारण करना कमी असम्भव ही हो जाय तो पतिके मौजुद रदनेसे 
अन्य पुरुषोमे चित्त ज नेक सम्भावना कम र्देगी । अतः चिवादसे पदिले व्रह्म 
चर्थ्य धारणकी अपेता स्ोके स्लिये विषादे चाद ही ब्रह्मचय्यं धारण करना 
युक्तियुक्त दै । सवसे वड़्ी वात तो यह है कि आदश सतीका छल्तण जो पहिले 
कचु है, रजरवछा। होने क अनन्तर विवाह होनेपर सीमे वह प्रकट हयी नही दो 
खकता है, क्योकि रजस्वला होते ही सनी पुरुषदरशनकी इच्छा करेगी । उस 
समय पतिूप दुर्गद्धाय उसका श्स्तःकरण सुरत्तित न रहनेसे उसके चित्त 
पर नेक पुरुषौ की छाया स्वतः ही पडेगी सो इस दशामे वह स्त्री आदश्वं खती 
होनेके अयोग्य हो जायगी । इसलिये शास्त्रम मदर्िंयोने सर्वत्र रजस्वला 
होनेघे पदिल्ते विवाहका आदेश किया है । 


अव वाल्यावश्थामे स्त्रो च पुरूषका विवाह होनेसे क्या लाभ जोर कया 
हानि है इस परः विचार किया जाता दहै । विवाह सस्कारके पयोजन वसंनके 
परसद्भमे पित्ते दी कद! गया है कि आय्य साख्मे खमी कार्य्यं आध्यात्मिक ठक्त्य 
श्र्थात्‌ सुक्तिको छल्यीभू 7 रखकर अघु्ठित होनेके कारण विवादविक्षानके भीतर 
खी व पुखय दोनोको ही सुक्तिका गम्भीर तट निहित है इसमे कोर सन्दे 
नदी है । खीकी सक्ति पातिव्त्यके पूर अनुष्ठान दारा पतिमे तन्मय होकर अपनी 
सन्ताको पतिम विलीन कर देनेसे ओर पुरुषी मुक्ति भङृतिको देखकर ओर 
उखसे श्रलग दोकरः अपने ज्ञानमय स्वरूपम भतिष्ठित दोनेसे सिद्ध. होती है । 
विवाद संस्करारके द्वारा ये दोनो ही वाते सिद्ध होती है इसलिये विवाह संस्कार 
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पवि है ) परन्तु यट पिता भर इसके ढारा लद्यसिद्धि तमी दीक ठीक 
हो सकती है जव अवस्थाका ठक विचार कर.विवाद हो, अन्यथा छन्यमे 
सिद्धिखाभ होना कठिन हो जाता है । जव अपनी सत्ताको पतिम खय कर देना ही 
पातित्त्यका क्यु है तो यह घात अवश्य माननी होगी कि अधिक युम 
कन्याका विवाह होनेसे पातिव्रत्य धम्मंका पूणं अनुष्ठान बहुत ही कठिन 
होजायगा । मायामय संसारम समस्त मायिक सम्बन्ध श्रभ्यासके द्वारा वद्धमूट 
दते है । सतीके चिन्तमे पतिके परति मेम, रस घ उप्वापके संयोगसे कमख्की 
तरह रूपासक्ति गुणासक्ति आदिके द्वास ध्वीरे धीरे विकाशफो प्राप्त होता है। 
इस प्रकारके विकाशकी सम्भावना वालिकावस्थाकत प्रेमभ जितनी है युचाचस्थाके 
कामभरूलक परेममे उतनी कदापि नही दो सकती है । अच्छा देखगे, इस प्रकारकी 
इच्छा चित्तम होनेसे ह अच्छा देखा जाता है । मायाकी खीला पेखी ही है । 
नवद्म्पतिको प्रमसूत्नमे बोधनेके चये पिता माता पुत्रके सामने वधूकी प्रशंसा 
करेगे ओर श्वशुर व सासं वधु ( कन्या ) के सामने जामाता ( पुत्र ) की पशंखा 
करेगे । इस प्रकारसे दम्पतिके चित्तम परस्परे पति अनुराग उत्पन्न होगा । 
वधू अपने जीवनको पत्तिक लिये समर्पण करनेकी शि्ता छाभ करेगी । अनुराग 
कटपतरक्ी तरह शला पज्ञवसे सुशोभित होकर शान्तिरूपी अदधत फ धसव 
करेगा । एस प्रकारे दास्पत्यप्रेमकी सस्भावना वाछिका विवादभे ही अधिक है । 
युवाचस्थामे कन्याका विवाह होनेसे यह भाव नही उतपन्न हो सकता है क्योकि 
खस समय कामभावकी वृद्धि होनेसे सात्त्विक प्रेमका प्रभाव चिन्त परसे न्यून 
हो जाता दै! उखसखमय चित्तकी कोमलता नष्ट हो जाती है, भ्यासर्वेध जाता है, 
प्रकृति बहुपुरषो के भावमे भावित हो जानेस एकमे स्थिरता अव्म्बन नही कर 
खकती है, पिताके गृहमे स्वतन्त्रता अधिक च छजा-शीखता कम होनेसे अधिक 
आधे पतिकी अधीना व ल्ञाशालिनी होना वहत हौ कठिन हयो जाता है इत्यादि 
इत्यादि बहुत कारणो सखे अधिक आयुके विवादे पातिनत्यधम्म॑कौ हानि होती है 
निखसे ससार नित्य अशान्ति, द्म्पतीकछह, अनाचार आदिं समी गुण भर 
जाते हे भोर शख भ्रकार दास्पत्यपेमकी भ्युनताखे पातितत्यमे हानि होनेसे 
ङ्गीकी अधोगति होती है जर विवाह सस्कारका छ्य असिद्ध राता है। 
इसलिये महदियोने रजस्वकासे पहिले वाठिकावस्थामे हौ विवादको विधिको 
उत्तम मान हे । विचार करनेकी वात है कि जिस देशम अधिकवयस्का दियो 
की विवाहविधि है, विवाशेच्छेद ( १९००९) का भी नियम उसी देशमे 


विवाहकार निय । ३१५ 
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अवश्य है । यदि अधिक आके विवादमे शान्ति रती तो इसधरकार विवादो- 
च्छेदका नियम नही रहता । इससे ससारमे श्रशान्ति व दास्पत्यमेममे न्यूनता 
रादि अनेक दोप उत्पन्न होते है । अतः स्नीकी उश्ति व सुक्तिके ल्य वाछिका- 
चिवाहकी रीति ही उत्तम है ओर इस्त विषयको लक्षयीभूत रखते हणः किंस 
खमय कन्याक्रा विवाह होना चाद्ये खो पदिले ही बहुत छुच्ध कहा गया है । 
परन्तु पुशपके विवाहम पेखा कभी नदी दोना चाहिये । जव प्रकृतिकी धिगुण- 
मयी दीखको देखकर उखसे खग हो स्वरूपस्थित होना ही पुरुषके 
लिये विवादका छदय है सो दस प्रकार देखनेकी शक्ति उत्पन्न हौनेके 
पिले विवाह करनेसे पकृतिके द्वारा बन्धन हो जनेकी वडूत सम्भावना 
रहेगी । वालकपनके विवाहसे पुरूषमे निव्वी्य॑ता, दुर्बलता, कठिन रोग; 
खैणता आदि वत दोष हो जाते है । ब्रह्मचथ्यं पुष्ट दोनेसे पदिले ही बह्म- 
चर्थ्यं नष्ट होनेका कारण हो जानेसे पुरुषकी बड़ी ही दुर्दशा हो जाती है । 
बे धातुदौ्व्वस्य, वीर्थ्यतारल्य, सायविक तेजोहीनता, क्षयरोग, पक्ताधात, 
श्रजीरीता च उन्माद आदि बहत योगत भ्रस्त हो जते है । उस दशामे जो 
खत्तति होतो है सो भी योगो अल्पायु व इुव्वछ होती है । वोथ्यके दुर्बल 
होनेसे प्रायः कन्या उत्पन्न होती है ओरः नपुलकता श्रादि मी होकर कुलकलङ्क 
की सम्भावना वटृती है । मन, वुद्धि च स्दतिशक्ति आदि नष्ट होकर विद्या- 
प्रासिं ब सांसारिक जीवने कति होतो दै । चित्तकी भपक्दशामे वैष- 
विक वाते वद्‌ जनेसे चित्तचिक्तेय .आद्वि दोप हयो जते है जिससे संसारे 
चसे मदभ्यसे किसी पकारकी उन्नति नदी भक्ष हो सकती है इत्यादि 
इत्यादि हज्ञासै दोष बास्यविवादके दवाय उत्पन्न होते टै । निस्तेजमन व 
निस्तेजवी््यं पुरुष प्रायः खण इभा करते है भौर उनकी आध्यात्मिक 
उन्नति क भो नदी होती है जिससे दख्दर्मे फंसे इट वृढ हाथीकी तरह 
ससारपद्कम आजन्म वे निमग्न रहते है । वैराम्यवुद्धि, त्याग ब बासनानाश 
सादि कोई गुण पेखे पुरुषमे देलनेमे नदी अते है । इन खव कारणो चान- 
प्रस्थ या तुरीयाश्रमकी योग्यता उनमे कच मी नही होती है । मछष्यजन्म खुक्ति- 
का साधक होनेसे सदा ही भिना दुज्ञ॑म है परन्तु इस प्रकारके हतभाग्य पुरुषो- 
का महुप्यजन्म ही ब्रथा दो जाता है । वे जीचन्मुक्त न होकर जीवन्परत होते है 1 
ये ही सव दोष पुरषे वास्यविवाहसे उत्पन्न होते है । आजकल भारतवपमे 
बाटयविवाहकीं तो वात ही कया है, बहत स्थानोमे ली करीतियो चख पड़ी, 


२३१६ " धरम-विान । 





वन नि कक रगकककगषदकककषकककगिनिष 


कि रसे कन्याकी उमर अधिक होती है । भोगशकति पुखुषतते खमे अधिक 
होनेफे कारण ओर भोग दारा सखोकी वेत्ता पुखयकी हानि अधिक होने 
कारण मदर्षि्योने खीसे पुरपकी यु श्रधिक रलनेकी आना की है । वाल्य- 
विवाहकरे ढारा इस आज्ञाके "अन्यथा होनेसे ऊपर लिखे इण अनर्थं तो हेते दी 
है परन्तु कन्याकी उमर चरसे श्रधिक दोनेखे रेकी कन्या सदयः प्राणघातिनी 
हा करती है । ्षिदिनीकी तरह रेसी खी पुर्पकी प्राणशक्तिको पीजाती है 
शतः इस भक्रारका विवाह कथी नदी हाना चाहिये । सका अधिक वतन क्या 
कथा ज्ञाय, इस मकारे चिवाष्टसे पुरुपका सत्याना हो जाता है ¦ इखीखिये 
महपि याक्ञवरक्यते छिला है कि - 
अनन्यपूचवि्ां यवीयसीम्‌ । 
अर्थात्‌ कुमारी तथा कन्याक्रे खाथ विवाह करना चाहिये ओर कन्याकी 
"अवस्था बरसे कम होनी चष्टिये । मञुजीने तो कभी अढर्दयुणो श्नोर कभी 
तीनगुभी अधिक उमर कन्यासे बरकी दोनी चाहिये पेखा चताया है इसका प्रमाण 
पदिज्े दिया जाघ्चुका है । स्शरृतियोमं साधारण आज्ञा ते यह है किः- 


वदरकुणां भाय्यघुदरेनरगुणः स्वयम्‌ । 
कन्याकी आयुसे तीनगुणी आयु घरक होनी चाहिये गीर कही कही 
दोशुणी श्रायु होना जी कहा है । घौर मौ मह॒जीने कदा है किः-- 
धर्मे सीदति सत्वरः। 


धरम्म॑नाप्तका भय होनेसे ओर मी शीर विवाह दो सकता है । परन्तु हस 
प्रकारकी आज्ञा होने पर भी सुश्रुतके सिद्धान्ताछसार सोलह च पश्चीसका 
श्रचुपात तो अवश्य ही होना चाषटिये कि जिससे पुरुपा चयः खीसे इना 
अधिक रहे किं गर्माधानक्े कालम शासेरिक मानसिक था ओर किसी भकारकी 
न्यूनताको सम्भावना नही हो श्रौर सन्तति भी धार्मिक ओर तेजस्वी हदो सके। 
यही श्रुतिश्तिसिद्धान्तित वरवभूे विवाहकालका वरणेन दै 1 पर भ्यान 
रलकर पिता माताको पुन कन्याका विवाहसंस्करार करना चाहिये । 
विवादकारके विषयमे श्रार्यशाखसम्मत विश्चार वत्ता कर अव पिम 
देशक्े विद्धनौकी याय मिखाकर मर भी अधिके विवेचन किया जाता दै \.ऋत- 
कामे लियोकी दशा की होती हे इस विषयमे दैमूजक्‌ ली साहवने कदा दै- 


विवाहकारे निर्णय । ३१७ 
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अर्थात्‌ “्रारूतिक भेरणासे ही कामेन्द्रियमे उन्तेजना होती है ओर 
खरी पुरपोौमे परस्पर ससर गेकी इच्छा होती है । जीवनत्तववित्‌ परिडरतौने लोजकर 
यह पता छ्गाया है कि उत्पच्चिक्े आदि कारणम ही इस वृष्णाका बीज 
विधमान दै” । पुरुपमे सात धावु है, किन्तु स्रीजातविमे आठ धातु है । उनका 
अष्टम धातु रज है । इख प्रकार ष्टक धातु अधिक हयनेसे ओर इसके साथ 
ग्भैधारणका पारूतिक खम्वन्ध रहनेसे ऋतुकामे सियौके भीतर कामवेग 
अधिक होना स्वाभाविक है । मदुष्यके नीचेके पशुश्रोमे भी यही चात देखी जाती 
8 । किस उमस्मे ऋतदशंन होता है इस विषयमे कदा दै-- 
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{ नि75 ऽ, प्रिला्एलत ) 
मिस्‌ पस्‌ इवंका कना है किं १२ वंस १७ वर्षके भीतर खिरयोके 
ऋतुमती होनेका कार है । भीष्मप्रधाच देशोमे छु शीघ्र जर शीतप्रधान 
देशम च देरमे र्जोदर्शन होता है । इसीका दिखाव डाक्टर इं जे रिदट 
साहवने दिया है । यथा--वद्धदेशमे १२ वर्षमे, उक्तिणदेशमे १२ वषमे, जमेकामे 
१५ वर्षमे, कप १७ वर्षमे, मारसखिलिसखमे १५ वषमे, पेरिसमे १५ तथां १७ 
घर्थमे, छण्डनमें १ जर १५ वपं, क्रिश्ियानियामे १६ वषमे खियोका रजो- 
दशन होता है । स देशम भी कदी कही पर १६ वर्ष॑तक रजोधर्म॑का विकाश 
नही हुश्या पेखा भौ माण मिलता है । यथा महामारतमे-- 
वरिंशदबैः पोडशाब्दां भाया" विन्देत नग्निकाम्‌ । 
अतोऽ्रटत्ते रजसि कन्यां दधात्‌ पिता सत्‌ ॥ 

ऋतुमती होनेसे पदिले ही १६ वर्ष॑की कल्याको ३० वषेका पुरुष प्रहणं 

करे | पिता कस्याको धक ही बार दान कर सकते हे । योवनकी प्रथम सूचना 


प्र१८ म ॥ 
धर्म-विश्षान । 
~ 


किंस श्नवस्थासे प्रारम्भ होती है इस विषयमे अनेक खोजकरः राच प्रतीच्य 
दोनो देशौके विद्धा्नौने यह निरय किया हैः-- 
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श्ाधारणतः यइ कहा जा सकता है किं खात वष॑की अवस्था हो जाने 
पर कन्याको ङ्ध क अपने विषयमे ज्ञान होने लगता है भर वह यह समभने 
छगती है किं वह खी है । दकल साहवने भी कदा है किं प्रति खात सात वर्मं 
शरीरके उपादानमे परिवर्तन इश्रा करता है भौर शिशकालकाः पुराना उपादान 
७ वर्षम वदछकर उसमे योवनकरालका नवीन उपादान अनि छ्गता है । यही 
कारण दै कि आर्य॑शाखमे यौवनवेयको भूढमे हौ योकनेके अथं अष्टम वषम 
चाठकोके ल्यि उवनयनकाल ओर सिर्योॐ ट्य गौरीदानकार विदित किया 
गया है ओर उन्तम प्रान संस्कार सम्पन्ना पेली गोरोको कमी वैधग्य नही हो 
सकता है य भी वताया गया है । 
~ अव ऋूतुकालके मीतर सियोकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था किंस 
कारको होती है सो करमशः बताया जावा है । ्रोभगवान्‌ मने कदा दै-- 
ख्ियः पनित्रमहं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ 
मासि मासि रनस्तस्या दुष्छृतान्यपकमंति ॥ 
स्धीशरीस्की मछिनिता मरतिमास रजसनाव द्वारा निकल जाती है र वह 
पविना होकर गर्मधारणयोम्या हो जाती है । चह मिनिता कैसी है इस विषयमे 
पराशरस्टरतिमे टला हैः 
प्रथमेऽहनि चाण्डाटी द्वितीये बह्मघाततिनी । 
तृतीये रजकी भोक्ता चतुर्ऽहनि शण्यति ।। (७-१० )“ 
रजसा खी प्रथम दिन डोमकी तरह अपविश्रा, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या 
करीषे तरह स्पते हानिकरनेबाली, भौर तृतीय दिन धोबीकी तरह श्रपरविजा 


विवाहकाल निर्श॑य । ३१६ 
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रहती है । चौथे दिन स्नान करके शद्ध होती है । अव हस विषयमे पिम 
चिद्धानोनि भी बहुत कख पता खगा लिया है। यथाः- 
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विवाहकार निणैय । ३२१ 
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भ्रोपेखरः खीकके शख अनुसन्धानसे यदी पमाणिन हा कि ऋतुमती स्रीके 

शरोर एेखा कोई प्रवठ विष होता है जिसचे इनके वगीचेभे शुलने पर चगीयेके 
पड पत्ते आदिं सव सूल जते है, फलक वृत्त मर जते है, फर खड जाते है, इतना 
तक किं वृत्त परे कीट आदि भी गिर पड़ते है , माग जाते ह ओर कभी कभी मर 
भी जाते हे । इस विषकी मवछता प्रथम दिन प्रारम्भ होकर द्वितीय दिन बहत ह 
चढ़ जाती है ओर ठृतीय दिन घट जाती है, चौथे दिन कद मो नदी रहती है । 
अतः इस विषयमे दोनों देशे विढानोके सिद्धान्त अभिन्न प्रमाणित हो गये । यही 
कारण है कि रजस्वछके स्पश, द्वन, ससर्ग आदिके दिये इतने निषेध वाक्य 
श्ार्य॑शाखमे मिते है । यथा; 

नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोऽपि स्षियमातेवदर्शने । 

समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ 

रजसाभिसुतां नारी नरस्य हुपगच्छतः । - 

भक्ञा तेनो वलं चशुरायश्चैव भरहीयते ॥ 

तां विवज्जयतस्तस्य रजसा समभिसुताम्‌ । 

भज्ञा तेजो भलँ चज्ुरायुश्चेव पवद्धेते ।॥ ( मन्‌ ४। ५०--४२ ) 

नितान्त सुखेको भी र्जस्वखा स्त्रीके पास नही जाना चादिये, उससे 

ससं या उसके साथ शयन नही करना चाहिये । पेखा करनेसे युद्धि, तेज 
चछ, दष्टिशक्ति शौर श्रायुकी हानि होनी है ओर पर्डेज करने पर चर, तेज 
आदि बढते है| भौर मी- 
दिवाकीक्तियुदक्यां च पतितं घरतिकां तथा । 
शवं ततूस्पृषटिनं चेव स्पृ स्नानेन शुध्यति ॥, ( मनु ५। ०५) 
चण्डाश्च वरश्च इद्कुटः श्वा तथव च-। ; 


रजस्वला च पण्डश्च नेक्ेर्श्नतो द्विजान्‌ ।॥ -( मनु ३ । २३६) 
४१ 


६१९ , धमै-विहान। 


न ५००९ ५०५ 
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चारडार, रजस्वला, पतित, सूतिका, शव श्रौरउसङे दुनेवालेको स्पशं करने 
पर स्नान द्वारा शुद्धि होती है ! चारडाल, शकर, सुगा, ङ्त, रजस्वला श्रौर क्षीव 
मोजनके समय दनका दश्चैन नहीं होना चादिये । शसी कारण रजोदशैन होते ही 
स्परीको क्या करना चाहिये सो शास्त्रम आक्षा है । यथा 
रजोदशंनतो दोषात्‌ सवमेव परित्यनेत्‌। 
सरमैरछक्षिता शीषूं रलितान्तष ह वसेत्‌ ।। व्यास सं० २।३७ 
स््ीधपिणी निराचरन्तु स्वल नैव दशौयेत्‌। 
स्ववाक्ये शरावयेन्नापि याबत्‌ स्नानान्न शुध्यति ॥ 
( स्कन्दपुराण मध्नपारिजात } 
तुमत होते ही दोषसंक्रमणकी आशंकासे खीको पाक श्रादिं सव कम 
छोडकर अङग वैरनी चाहिये शोर किसके दष्टिपथरमे नदी आनी चाहिये । 
श्वौधे दिन स्नानसे पवित्र होने तक किसको पना श्ुल दिखाना भोर किंसीको 
अपना शाथ््‌ सुनाना उच्दे नदीं चाहिये । उनका भोजनादि कैसा होना चाहिये 
जिससे कल्या उत्पन्न न होकर पुत्र उत्पन्न होखके सके टिये महर्षिं वेदव्यास 
करते ई -- 
अश्नीयात्‌ केवरं भक्तं नक्तं सृष्पयभाजने । 
स्वपे भूमावममत्ता कषयेदेवमदतरयम्‌ ॥ 
स्नायीत च निरावान्ते सचेच्णुदिते रौ । 
्षामालंकृदमाप्नोति तरं पएूजितरक्षणमर्‌ ॥ 
सौर भीः-- 
(आमिषमरतिसंदारात्‌ प्रजा घयायुष्मती भवेत्‌ | (महाभारत श्ल ५७।१७) 
सर मी महपिं याक्ञवस्क्य -- । 
एवं गच्छन्‌ स्त्य क्षामां मघां मृलं च बजयेत्‌ । 
सुस्थ इन्दौ सङ्‌ पुं कक्ष्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥ ( भचा. ८०) 
जर भी विष्ठुधमो्तस्मे ~ = 
आहारं गोरसानां च पृष्पारकारधारणमर्‌ । 
, अग्निसंस्प्रनं चैव वजेयेच दिनत्रयम्‌ ॥ 


विवाहकाल निणंय । ३१३ 
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दन दिनो जितना सयम, लधु आहार) तथा विलासिताका श्रमाच र्देगा 
उतना ही रसंसश्चार कम दोगा, ख्रीशोणितकी शक्ति कम होगी जिखसे कन्या 
उत्पन्न न होकर पुत्र उत्पन्न होगा । इसलिये ऋतुमती स्नीको चाद्ये कि तीन 
दिन केवर एकवार भोजन करे, भूमिश्चय्या पर सवे, क्लीण तथा संयत रदे, 
घी, दृध, दहीका सेवन न करे, पुख्माढा या अलकार धारण न करे, अग्निर्पशं 
न करे ओर चौथे दिन सूर्योदयके वाद्‌ स्वै स्नान करे । आमिष आहार न 
करनेसे सन्तानकी भायु वदृ जाती है । मघा भौर मूर नत्तनको च्योडकर तिथि 
चिचारसे युग्म दिनमे नियमाद्लसार सयत खीमे गर्भाधान होने पर सखुलक्तण- 
युक्त पुत्र सन्तानकी उत्पत्ति होती है । 

मव ऋतुमती ख्रीके चित्तकी क्या हाङत उन दिनोमे रहती है सो वताया 
जाता है 1 उनका चित्त उन दिनो ठीक फोटो लेने वाते कमेरकी तरह हो 
आता है श्रौर जिसको बह ऋतुस्नाता दोनेके वाद्‌ मनोयोग के साथ देखती है 
उसीकी तसवीर ( 10117055107 } चिन्त पर आ जाती है । यही कारण है किं 
स्नानके याद्‌ उनके टिये सवसरे पिते पतिका सुख देखनेकी श्राज्ञा शाख्रकार्योनि 
दी है। किन्तु यदि विवाह ही न इश्रा हो तो अनेक पुरूपोके दशैनसे अनेक तंस 
कीर चित्तम आ जायगी, उनका चित्त ्रनेकोमे चञ्चल होकर खतीधमंको कम- 
जोर वना देगा । इसी कारण जैखा कि पहिले बताया गया है, ऋलुकारसे पिले दी 
विवाद दोना ुक्तिभद्‌ खतीध्मरक्ताके अथं नितान्त आवश्यक है । «< 12० 
ध्रा ग {00162100 73. अाट्डवङ्‌ दतपापााट्व्‌ वतप 
यार्वेलका यद उपदेश यथार्थं है । अर्थात्‌ चिन्तमे दुसरे पुरुषकी चिन्ता आनेसे 
ही आदश सतीका जीवन चिताना उनके लिये श्रसस्भव दो जाता है । क्योकि 
आदुश्चै सती अपने पतिके सिवाय श्रौर किंसीको पुरुष ही नदी समती अथवा 
पिता, माता, पु्रकी तरह देखती दै, खो तुके वाद्‌ विवाहिता ख्रीके लिये 
पकवारगी श्रखम्भव है । 

1४15 एलााटरल्तं एङ छप 60851125, पाल] §616६1068.1[$ ०९. 
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आयेश्वाखमे लिखा है ओर वैश्ानिक रीतिखे भ थमारिनि हो चुका हे, कि 
ऋतुल्ानके वाद्‌ सजी पथम जिसको दे खतो है उखीका सरकार उसके चिन्तपर 
पड़ जाता है मीर इस संस्कारको बह बरावर अपने चित्तमे वनाये रहती है । 
चिन्तका थभाव शरीरपर कैसा पड़ता है इस विषयमे भरोफोखर इछिमार भेदस्‌ 
( शिरा फालः ७२.६८5 ) साहवने कहा हैः-- 
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“मनोविज्ञान ओर शारीरविक्चानके ढासा प्रमाणित किया गया है कि 
चिन्ताशक्ति ओर भावनाका इतना पूर्णं प्रमाव स्थर शरीरः पर पड़ता दै किं 
स्थुल शरीरके अन्तगतं रक्त मांख, मजा, वीयं कोड भी वस्तु सख धरभावसे 
घनं नदी सक्ती” । चरकसंहिता शारीर अष्टमाभ्यायमे इसी वैकषानिक तथ्यके 
अनुसार सुपुश्न उत्पन्न करनेकी विधियां यथेष्टरूपसे वता गदे है । यथा-- 
स्वतैशिष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां पाणिनां माना पिृसच्ान्यन्तवेत्याः शरुतयश्चा- 
भीचत्शं स्वोचितं च कमस विशेपाभ्यासश्चेति । अर्थात्‌ गभाधानक्े समय रजो- 
वीर्यके मिश्रणकाटभे माता पिताक मने जो जो भाच रहता है, बही सव भाव पूवं 
कमे सामक्षस्यानुखार गमैस्थ सन्तानमे प्रकर होता है 1 इसी विषयको 
ओर भी आगे बढ़ाकर महिं चरकने छिला दै कि जो स्थी पुष्ट बलिष्ठ, पराक्रमौ 
पुतन चाह, उन्हे चादिये कि ऋतुस्नानके वाद प्रत्य प्रातःकाछ श्वेतवसै, शत्‌, 
शृेतचल्दनभूषित प्र्चरड छप जर उत्तम वलवान्‌ अश्वको मनोयोगके साथ 
देखती रहै जर उत्तम आचारान्‌ स्वी-पुरुषोका दशैन करती रहँ त्यादि । 
कैव इत्तना ही नदी इसी प्राकृतिक विन्नान ( १४५५२०1 ५५१९००९ ) के अनुसार 
पश्चजातिभे श्राजकल भी नवीन नवीन विचित्र खष्ठि बनाई जाती दै, जिसको 
कोर मी अस्तीकार नदी कर सकता है । दृ्टन्वरूपसे चताया जाता है कि 
देशी इवं ङतियाके पेटसे बलवान श्वान ( ०५२0 ) उत्पन्न करनेकी युक्ति यदह 
ह कि उसके अचुक्कख दुर्बल ऊत्तेके साथ उसका सयोग होते समय पक वलवान्‌ 

कता इभा श्वान उसके सामने वाध दिया जाय । इखका फल यद होगा कि 
वेल इतका वीयं मिदने परं भी षामने भोकते ह बलान्‌ ्वानका माव 


विवादकाठ निरय । ३२५ . 
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उसके चित्त पर जम जानेसे वह चखचान पुज ही उत्पन्न करेगी । इसी पकार 
देशी घोड्ञीके पेटसे भी वलवान्‌ अश्व ( 512111०2 ) पैदा करनेकी विधिदहै 
इसमे घोड्ीकी आंखे पहिले बन्दकरः दी जाती है श्नौरः देशी घोड़ेके साथ संयोग 
होते खमय श्रचानक आंखोकी पट्टी खोर कर वलवान्‌ अश्व ( 5८21110 ) उसे 
दिखा दिया जाता है, जिखका परमाव धघोडीके चित्त पर पड़ जनेसे चख्वान 
घोड़ा उत्पन्न होता है, इसी परारूतिक मायाचक्रसे यह भी देखा गया है कि 
गाधानके समय पक्षिकाके एक काले हाफ्शी वालककी तस्वीर देलकर 
साहव तथा मेमने शृष्णवणै पुत्र उत्पन्न कर डाखा । शौर खदुखहस्थनारीने 
ऋतुस्नानानन्तर पक दुश्चरित पडठानको अचानक देखकर एखादी ब्राह्यणयुणहीन 
कदाचारी परान प्रकतिका पुत्र उत्पन्न किया ! इसका कहांतक वणन किया जाय 
इन्दी दुर्दवो से मप्यस्ीके उद्रसे वकरे, भेडधिये आदि भी कमी कभी उत्पन्न 
हो जाते है, जिसका देठ अमी तक वैज्ञानिक जगत्कते धारा निर्णीत न होने पर भी 
पूज्यपाद क्षानरष्टिसम्पन्न मदरषियोके दारा निर्णीत हो चुका है । यथा खुश्रुत 
शारीरस्थान हितीय अध्यायमे- = 

ऋतुस्नाता ठु या नारी स्वप्ने मेथुनमाचरेत्‌ । 

आत्तेवं वायुरादाय क्षो गभं करोति रि ॥ 


मासि मासि चिवद्धंत गर्भिन्या गभलक्षणम्‌ । 
करर जायते तस्या वितं पेत्कगृणः ॥ 
सपषटधिकङ्प्पाण्ड-वि्तादृतयश् ये । 
गमास्त्वेते द्वियारचैव जञेयाः पापरता भृशम्‌ ॥ 

* ऋतुस्नाता स्त्रीको पति न मिलने पर वह कभी कमी कामुका होकर 
स्वप्नमे पुरूष संयोग करती है, उस समय उसीका वीय निक कर ्रपने ही 
रजसे मिल जाता है ओर इस प्रकारसे रजोवीयं जव जरायु मे पटटुचतादहै तो 
चह गर्भवती ह्योजाती है । किन्तु उस गर्म पतिवीर्य से प्राप्य अस्थि आदि 
नदी होते हे, षद केव मांस पिरुडमय कुष्मारड ( कोदडा ) जैसा होता है या 
साप, विच्छु, मेड्धिया आदिके आकार के विरत जीव एेसे गभस उत्पन्न हो 
जाते है! ऋतुकीं दशाम भेड्ये, ऊत्ते, वकरे दिके मैथन देखने पर भी 
उसका भाव चिन्तमे जम जातादहै ओर पेखा दी स्वर राक्निंको होकर एेखे 
विङ्ृत जीव गर्भम उत्पन्न दोजति है । ऋतधर्मसे पिले विवाह दोजाने पर शल 


३२६ घमे-विश्ोन । 
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पकक ककककककिकनकाकककिकककिकिकि पयन्‌ 


भकारकी गाशका परायः नदी रहती दै । बह पतिकी सूतिं चिन्तन करती हर 
पति जैसी सन्तान उत्पन्न कर सकती है भौर अपने अमूर्य सतीधर्मैकी भी 
यथारीति खुरप्ता कर सकती है! उनकी सन्तान, उनका दास्पत्य मेम, उनका 
वंश खमी उनके पवित्र भावसरे मघुमय हो जाता है । इन्दी कार्णोसे ऋसे 
पहिले विवाह होना ही परम श्रेयस्कर दहै । 

अव इस विषयमे पञ्िमी विद्धानका अलुभव कैसाहो रहादहै सौ 
चताया जाता हैः-- । 

1६ 35 €श्यवला 10 हरल धठणद्टर्पपय एलस्ड० ध2ह 2. 1621 56० 
पठ पराठा 35 217708६ 0005810 ऋादाठपयः ल्भ फ्भा२द्८; 
0 अप्र 0 श्ट धल कणप 10 २०७०० ८& 25 ६06 भ< 50- 
[प्रिमा म चल एला, 15 2, तपाल 2२08६ € कणर अण्व प€ 
3266, 2. लात्य6€ पल 7092 [65 6 एकरा {0८८ ग परप& ६06 
716 ° 116, 100 2 तलछट लला, व6 इषर्वण्ा 
८६ 5६८०४ सं§€ २४ ध € 7 ६6110 0 1९91 पदा त2ह< 2150 
0४5 7 ध 59.१6 01160070, 0ठपद्क ४६ पताल 70६ गालयलाङ 
2 10ला€8.86 ० 1६6 प्पाठक्रड एप वप्र८ा€२७€ ० शा {05 णा प्रणा 


2.7 21701281 ऽज पथाा् ०४६७6 पााा2&६, = (पश्र्लान्लः शनो 


भरत्येक चिन्ताशील भद्ष्यको यदह निश्चित दो चुका है किं यथोचित शीघ्र 
विवाहके विना सनी पुरषौका चरित्र ठीक रहना णक प्रकारसे असम्भव ही है, 
क्योकि जबरदस्ती इन्द्रिथवेगंको रोकनेको कहनेसे इस प्रश्चका खमराधान नहीं 
होता है, बरिकि इससे ध्रारूतिक वेश ओर भी ववान्‌ होकर नाशका ही कारण 
बन जाता है! आजकर विवादकी उमर जो करमशः बदरं जार है इसका 
केवल यदी परिणाम नही होगा, अधिकन्तु यथेच्छु इन्द्रिय संसर्ग श्नोर पातिकं 
अप्राकृतिक सभी प्रकारका इन्द्रिय खंसगं इससे बत दी बढ़ जायगा, जो किं 
नरनारियोके मेतिक जीवनके लिये बहुत ही हानिकर है । ( हैभरक इीस ) । 
~ 0, 10० (डचपरल१७€्‌ ५10०065 15 गटद्भावलतं च धा फर्श 
5 80 दप्ति 0 ऽद, 516 फ प [ल 000] (तप्र 
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डाक्टर मेरी कारमारैकेल स्टोपस्‌ अपनी पुस्वकमें लिखती हैः- 

“स्त्रीपुरुष श्रधिक उमर तक विना विवाहके रहेगे यदह पङृतिका उदेश्य 
नदीं है । यथाशास्त्र शीन्र विवाह ही प्रारूतिक तथा उचित है । मेरा दिन पर दिनि 
यही विश्वास बढ़ रहा है कि आजकटकी तरह विलस्वका विवाह जातिके चि 
श्रसीम विपत्तिका कारण है । इखसे कितने ही भकारकी शारीरिक तथा 
सामाजिक वुरायां तथा अनन्त डुःख ओर अशान्तिकी उत्पत्ति होती है" । 
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श्रामोफोन यन्व्रके प्रसिद्ध श्राविष्कारक पएडिसन साहवक्ी सम्मति है- 

“सनी या पुरूषको अधिक दिन अविवाहित नदी रहना चाहिये । जैसा किं 
आजकञकी नचौन रुचि होरही है कि विवाह किया ही न जाय, यथेच्छं विहार 
किया जाय या श्तनी देरसे किया जाय करि वर वधुकी प्ररूति मेक ही न कर 
खक, यह ठीक नरी है । क्योकि @अभ्यासके पक जाने परः पीद्ेसखे सामल्तस्य होना 
कठिन ओर कष्टकर दोजाना है । अतः मेरी रयम यथोचित शोघू विवाहके 
चि ही प्रोत्साहन देना चहिये ।" 
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पश्चिमदेशकी लिया जो शवैध पुर्वससगसे सिकिलिस भादि सेगोसे । 
्रस्त होती है भोर नैतिक जीवनको सी अधःपात म छाती है इसके रोकने 
लिये विवादके बन्धनम उभ्हं अवश्य ही डालना चादिये 1 यथोचित शीधू विवाहके 
द्वारा पेसी आगशंकायं बहुधा कम हो जायगी 1 ( स रट्‌ ) । 

के नामी जज साहव कहते दैः-- 

ठ च स्यु चाक॑ मे पेसे पुरुषौके साथ रहती 
हे, जो उनके पतिं नही है, उनको विवाहिता होकर सन्तान प्रस्व करना 9 
इ किन्तु समाज शासनके मयसे वे पेखा नही करती है 1 जज साहवने | 
> ह देशे विवाह तथा विवादोच्छेदकी संख्या वतानिके प्रसङ्गमे कदा.दै किं पांच 
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वषं पिले प्रति चार विवादे टक चिवादोच्छेदका केस मता धा, व प्रति 
चास्मे दोहो गये है । सन्‌ १६२९ म डेनभार शरम २९०८ विवादे १७६६ 
विवाहोच्छेद हट थे । सन्‌ १६२४ मे निम्निलितरूपसे इण है, यथा--पर्लन्टमिं 
३३५० विवाह ओर १८४५ उच्छेद, कनसखास शदरम ४८२१ विवाद ओर २४०० 

द्‌, स्टेट श्रोदिओोमे ५२३०० विवाह श्नौर ११८८ उच्छेद, डेन भारमे ३००० 
विवाह जौर १५०० उच्छेद । 
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-^ सन्‌ १६०० मे प्रतिसदख जारज सन्तानौकी संख्या यह है-वैमेरियामें 
१५०, शअरदरियामें १५१ पचतु गालमे १२१ स्यूडेनमे ११३, उेनमाकंमे १०१, ज्मनीमे 
६०, फरान्समे ८८ वेलूजियममे ८०, नारेभे ७8, स्काटतैडमे ५, इटाछीमे ४९, 
इङलेरडमे ४९ ओर रुखमे २७। मांची भवेत्ता शाहरमे संस्था अधिक है लखा कि 
वर्टिनमे १९ फीसदी है । 

4 । (रिभ श्राफ रिभिञज १६१३ ) 
डाक्टर श्रलनकी खम्मतिमे यूरोपक्े अनेक शरम समे पचास व्यक्ति 
ओर सौभे ७५ पुखुष भनोरिया ेगप्रस्त होते है । 
न्य्‌ याकंके एक ही दचाखनिमे ८६००० बीमारोमेते ३००० धातु येग- 
अस्त देखे गये है! सम्‌ १६०२ मे कमिशनको रिपोर है कि वहापर दो छतत 
सिफिलिसके ओर मठ छक्ते गनोरियाके रोगी थे । 
पेरिख नगर्की सकषमांए जनता सिफिटिख रोगप्रसत है । यूरोपके अनेक 
श्रमे सोमे २५ महुप्य सिफिलिस सोगगरस्त हे । सदेश खिर्यो श्नौर 
बआटकोको यह रोग वहते होवा है । । 
यूयेपकी फेज विभागमे ७ से ४३ फट खदी.मलुप्य दस बीमारीसे भ्रस्त 
हते है 1 इसको श्नौखत सौम १४ है । 
थू याक॑की सयां सौम ७० सतीम तोड'कर व्यभिचारद्वाय सि 
लिंखकी बीमारी छाती है । । 
इद्धलेएडमे सन्‌ १८८०-६० मे पांच चर्षसे अपर . उमरवाल १७४२ पुरुष 
सििखिच सेग॒से भरे है । सन्‌ १६०४ म फिंणाडेलप्िया जगसमै २७ महुष्य 
शस सोशसे भरे है 1 ( सिखमेनख स्टाल्‌ ) 1 
५ गृषूह कि आलभत ता गला त्मणल 
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डटर सरेफौर सदव श्चपनी पुस्तके चिखते दै--ऋतध्मके द्वारा यदी 
प्रमाणित होता हैकि खरी युवती हो ची है ओर उसके शरीरम स पकारका 
परिवर्तन हो गया है जिससे वह गर्भधारण भोर सन्तान प्रसव कर सकती है । 

यह भी परत्ता द्वारा निर्णीत हो चुका है कि श्रधिक उमरमे सन्तान 
प्रस करनेमे खिर्योक्षो प्रसवकी वेदना बहुत ही कष्टकर होती है श्नौर 
यद व्यथा प्रथमघार प्रसवमे विशेषरूपसे इभा करती है । प्रसवयन्धकी शरधिक 
वस्थाजनित कठिनता ही शसम कारण बताया गया है] 
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श अपे परन्मे कहते हैहा सूटकी ४६३ लियं 
निने भरे पा स्वीकार किया था सि ठडकोके साय उक कमस इत 
है, नमसे ९५ को गभ॑ रह गय था । बाकौ सव गभ॑वती होनेसे वच गइ 
तो अपने भग्यसे भौर इ गभनिवारक उपार्योके परिवानसे 1 म चह बात 
भन्दते नही कह रहा ह, सुमे इसका एर पता ह । सन्‌ १६२०-२ 
दनभ कोम पेसौ ५६९ अपराधिनी स्छूल-लडभरयौके केस आये थे । उनकी 
उमर १४ से १७ वषं त्की थी । गत व श्रथात्‌ १६२४ मै पराय १०० वेस 
उ्मिचासे गवती लिक मेरे कोम मौ श्ये थे । न लियोकी तथा 
इने वकी सष्दाल मी मैने कौ थौ । 

17 प्न (^ पराण म एपणृच्छय णऽ 
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कौ साहब अपनी पुसतक ' हते, है-आयडकी गरीव किसान 
जतिम शप्र वाहक ओ प्रथा दै सीसे वहारो लियो उषकोटिका 
पतत धर्म रोर से प्रति हादिक शरद भाव अव तका । उन 
अनेक दोष होने पर भी एसी उततम धर्मे कारण वे यरोपमं धरणौ तक समानां 
बने रे। , 

गुल तण्थाण्ण ण तावि छथ "3 0६ पलल १४८ 10 
दत्वा भण्डिल णावृण््छौ, फष्लो प्ण एषमपाशवव।9 । 
पण्य 9 क्प फी क्ट भका भीय, 8५४ 0 
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जे टिसखर डेभिस्‌ सादवकी यह सम्मतिं है-सुखछमानराज्यके समयसे 
वाट्विवाह प्रथा चली है यह कहना ठोक नदी है, क्योकि सगा होजाने पर 
मुसलम।न लोग दिन्दुकन्या्ओंकी स्तता करते थे । शलका यथाथ कारण अद्र 
मेद दहै । हिन्दुजातिमे शदस्थजीवन सामाजिकजीवनक्ा पधान अद्भरूय है, 
इसियि विवाद करना एक श्रवश्य कन्तंन्य धमंकायं है । हिन्दडुजातिमे गरहस्था- 
श्रमके कर्तंव्योको करते रहना एक प्रधान ध्म करे माना रया है 1 

1६ 15 एपार्लऽ2्]]$ 24701116 {8६ लगपए्छपा 56 गपत्‌ 6071665 
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दाम्पत्यजीवनके खखके मूलम खीपुरपक्रे हदयका मेख ओर परस्परका 
भाव सामञ्स्य दै । वाठविवादमे जो अदष्टका सम्बन्ध रहता है उससे यह साम- 
क्वस्य विरोष पुष्र होजाता है । दिन्डु्रोका विवाहवन्धन युटने के चयि नही होता, 
समे दुम्पतिकी जीवनमति सदाके दये नियत दो आती है भौर इसी कारण 


६३४ ` धर्म-विन्ञानं । 











पि वगाककाककिगककाकक किक 


उनके मनम भी हर हालतमे निवाहते रुटनेका ही उत्तम माव प्रतिष्ठित दोजाता है । 
शत शत वर्वोसे हिन्दुजातिमे यही ्यवरथा चली आती है नौर इसके उत्तम 
परिणामको देखकर इसे उत्तम ही कषा जाता है । दास्पत्यजीवन दिन्दुजातिमे ही 
सर्बोत्तम खखदायक है इसमे खमीको पक राय है । सीसे प्रमाणित होता है कि 
दिन्डुनाविकी विवाहप्रथा सर्वोत्तम है भर जो खोग इसे नष्ट करनेकी चेष्टा 
करर्े दै वे षड़ा ही अन्याय करते है । 
( फेडरिक पिनकर्‌ } 
„ भ, 0४४० एनज्फलदत्‌ 1 015 (पठण ज 17412" :-- 
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रो स्थफिल्‌ड्‌ सादव श्रपनी पुस्तक॑मे ठिखते हैः- 
+वार इषटिसेदेकने पर शत्र विवादमे बहुं हृं विधाय इदि 


€ 


धरौविष्ान जर स्पृश्य स्पृ्य विचचार । ३३५ 


[नवन्वनपजकगनकदसकाकगग्पयकनणाकाज्यासलर नवात 
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गोचर होती है । इसमें प्रधान विधा यह दै कि विवाहित चीपुरुष अपने 
आस्मीयोके गृहमे प्क साथ प्रतिपाछित होते रहने पर परस्परे खहवास तथा 
मरमम अभ्यस्तं द्योजाते है ओर धीरे धीरे गृहस्थजीचनके भी कर्तव्य तथा 
दायित्वका ज्ञान खाभ कर लेते ३ । 

“उनक्रा वैषयिक ससर्ग, जो हविरागमने अनन्तर होता है वह करई वष॑- 
के याद्‌ हुआ करता है । इसमे भी पिता माता जव दो्नाकी शारीरिक श्रवस्थाको 
योग्य समसं तभी आन्ना देते है । 

“सव ओर विचार करनेपर यक्षी कहा जा खकता है कि हिन्दुभोकी 
विवादपद्धति ही ाम्पत्यजीवनमें अधिक छखदायिनी चस्तु है । नौर इस खुलमें 
स्वार्थगन्ध चत ही कम है तथा विश्वजनीन सार्वभौम माव बहुत श्रधिक है । 
किसी जात्तिकी नारियौमे उत्तमता उनके पतिम ओर पतिभक्तिकी पृरौताके दारा 
जनी जाती है, यदि इसी आदश के भलुसार विचार किया जाय तो दिन्दुजातिकी 
उश्चङूर रमणिर्योके साथ संसारकी ओर किसी जातिकी खियोकी तुज्ना नीं 
हो सकती दै। 

श्रतः प्राच्य प्रतीच्य खी प्रकार विचार दारा यही निश्चय हभ कि 
भर्यशास्रसम्मत विवाहकाल निसंय ही स्वधा श्रेयस्कर है । 

=-= ८@-~-~ 


, वणविन्नान ओर सपृश्यास्पृश्य षिचार । 

संस्छृतभाषाके वरी" शव्दका हिन्दी अर्थं ^रङ्' है । क्था चार वर्णका 
शरङ्गके साथ भी कोर प्राङृतिक सम्बन्ध रहै, इस विषयमे अनेक पश्चिमी तथा 
एतदेश्षीय चिद्धार्नोनि विचारकर निम्नलिखित खत्यका पता लगा छिया है । यथाः-- 
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शङ्गके साथ वस्तुका सम्बन्ध है ? साधारणतः यही विदित है कि शीतः 

प्रधान या गर्मप्रधान जेखे दशमे मदुष्य रहता है, उसके भद्वसार काले, गोरे 
श्रादिःर्ङ्ग हा करते है । किन्तु सुम विदयामे इससे श्रतिरिक्त ङक भीतरी 
दसौका भी पते गाया गया है । प्रत्येक मच्ष्यके शरीरसे अरश्य वास्य 


वरेविन्नान नर स्पृश्यास्पृश्य विचार । ३६७ 
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जैसी एक तैजस वस्तु मिकटवी है जो इश्तरेके शरीर तथा मन पर पभाव डाल- 
कर उसे अच्छा या बुस वना सकतो है । मेसूमेरिजम्‌ विधाक्ते परवत्तंक मेसमेर 
साव इसे जैव विचयुत्‌शक्ति कहते थे । पश्थिमदेशके कुक परसिद्ध वैक्ञानिकोनि 
इसको अर कहा है । प्ोश्ेसर चिखियम कते है कि चाहे किसी तरसे जांच 
की जाय इस सूदमशक्तिको को इनकार नही कर सकता है, इसको समी जातिके 
मद्चष्यौने किखी न किसी प्रकारे माना है ओर वषा परीन्ञाके वाद्‌ यही तय 
हभ! है किं खसे प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार यह “अरा ही है । 

"अर के विषये भौर एक चमत्कार यद्‌ विदित होगया है कि, मदष्यकी 
चिन्ता, मनोचृ्ति ओर भीतरी बासनाश्नोे अघ्ुसार ही श्थर' मे सस 
प्रकाशित होता है श्रौर उसका आकार, र, गन्ध भौर शब्द भी उसी प्रकारका 
होता दै । इसके सिवाय इच्छाशक्तिके द्याया (अरा को प्रेरित करने पर उसका 
रूप रङ्ग पेखा ही देखनेमे आता दहै जिससे प्रेरित करनेवालेके चरित्रका तथा 
मनोभावका पूरा पता छग सक्रे । अनः यद सिद्धान्त निध्ित हुमा कि मह्व्य- 
प्रतिमे स्व, रज, तम जिल प्रकारका गुण होगा 'असा' कारङ्‌भी उसी 
कारका होगा श्चौर क्रिया प्रतिक्रियाके परिणाममे स्थुखशरीरका रङ़् भी पेखा ही 
हो जायगा | ( कर्पक २ २८) 

इस वैश्षानिक तथ्यखे निस्नलिलित विषय प्रमाणित होते है- 

( १) शास्म सत्तवशुणप्रधान ब्राह्मणक्रा रन्न श्वेत; रजः कसस्वधधान 
क्तन्नियका रङ्ग खार, रजरुतमःरधान वेश्चका रङ्ग पीत जीर तमःप्रथान श््का 
ण्द्रकाडाजो जिला गयादहै, सो परृतिभेदसे “अरा सेद्‌ श्रौर "अरा" भेदका 
परिणाम स्थृटशपेरपर फेसा ही होता है । 

(२) जिसमे श्रस' देखनेकी शक्ति ( 7289०१० 51 ) हो, वह्‌ चार 
चरमे इसी पक्रार चार रङ्गके अरा" अधश्य ही देख सकेगा । 

(३ ) जव जन्मसे ही ब्राह्मणशिष्का ऱ वेत, त्षत्नियशिशरुका रङ़ छाल, 
वैश्यशिणुका रङ्ग पीत ओर शुद्रशिशुका रङ़् काला दै नो पूरव॑जन्मके कर्मैके 
सोथ वशध्म॑का खग्बन्ध अवश्य दहै । 

(% ) जहां पर वणौ धर्मके भद्लुखार रङ्ग ठीक नही मिख्ता हो वदां किसी 
कारणे प्रङृतिमे भेद पड गया है, जिससे ।अरा' का मी रङ्ग वद्ल गया है 
यदी मानना होगा । 1 ॥ 

३ 


नैष धमै-विश्षान । 
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(४) जव इच्छाशक्ति तथा वासनाके बेगसे "अरा" का रङ़ चदलता है 
तो असाधारण कारणसरे असाधारणरूपसे श्रा का रङ्ग वदलना ओर उसका 
परिणाम स्थुख शरीरपर पड़ करः जन्मान्तर प्रि होना मी सम्मव है जैसा कि 
विश्वामित्र आदिका इ था । श्साधारण कारण तथा रङ्ग वदटनेका प्रमाण 
मष्ाभारतके शान्तिपर्व मिख्ता है । यथाः 


अद्नटूत्राह्मणानेव पूरवे बह्मा प्रजापतीन्‌ । 
आत्पतेजोऽभिनिषटं चान्‌ मार्कराऽग्निसमप्रभान्‌ ॥ 
न विेषोऽस्ति वणानां सब्ब ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
बरह्मणा पूल्य॑खषठं हि कर्म्मभिरवणेतङ्गतम्‌ ॥ 
कामभोगभियास्तीक्ष्णाः कोधनाः पियसाहसाः। 
त्यक्तस्वधस्मां रक्ताङ्गास्ते द्विना; तरतां गताः ॥ 
गोभ्यो इत्ति समास्थाय पीताः ढृष्युपजीषिनः । 
स्वधम्मां्नाऽनुतिषठन्त ते द्विजा वैरयता गताः ॥ 
हिंसाऽ्छतमिया द्व्धाः सर्वकर्मोपजीविनः । 
कृष्णाः शौचपरिच्टासे द्विना; स्रत गताः ॥ 


्र्यारुडप्रङृविकी गति सत्त्वगुणसे तमोशुणकी रोर होती है, इसलिये 

प्रथम खष्टिमे सत्ययुग श्चौर तद्नन्वरः प्रेता, दयापर, कलिका करम रहता है । थात्‌ 
सत्ययुगमे सत्वशुणका प्राधान्य, ्रेतामे रजःसस्वका पाधान्य, दापरमे रजस्तम- 
का पभाधान्य ओर कलभ तमका प्राधान्य होता है । इसके अद्धसार प्रथम खष्टिमे 
सनक, सनन्दन आदिं मगवान्‌ ब्रह्माके जो चार मानस पुज इष उनमे सत््वगुणकी 
पराकाष्ठा होनेखे खष्टिकी इच्छा ही नही इ । इसके बाद दुसरे श्रधिकारमे 
भसोचि, श््किरा, अन्न, पुलस्त्य आवि सात ऋषि उनके मानस पुज रूपसे उत्पन्न 
हण, उनमें खष्टि करनेकी इच्छा इद, किन्तु, मनोधछ, योगवछखकी विशेषताक्ते 
कारण न्हानि मी मानसी खषटि की । यह खट केवल ब्रामणोकी इद, क्योकि 
उख समय भी ब्राह्मणधरूदिमे स्त्वशुणका ही प्राधान्य था 1 वे सव ब्राह्मण 
आत्मबलसे पुष्ट तथा दूयं श्रौर अग्निकी तरह तेजस्वी थे ! उस समय वर्णोकी 

विनतेषता नही थी, समी ब्राह्मण थे । किन्तु धीरे धीरे प्रङतिकी गति नीचेकी ओर 


वर्यविज्ञान शरोर स्पयास्प्श्य विचार । ३३६ 
होने लगी, जिससे रजोगुण, तमोगुणका भी विकाश होगया, भर श्वेत वर्णं 
आह्मणके स्थानम कामभोगपिय, कठिन भरति, क्रोधी, साहसी, स्तवं त्निय, 
रुषि-गोरक्तासे जीविका करनेवाले पीतवसौ वैश्य भर शौचाचारशुन्य, हिखादि- 
भिय, छृष्णवणं शुद्ध उत्पन्न दोगये । स्वध्मत्यागका प्रभाव इन सयक्रे मनपर पड़ 
जानेखे श्रा का रङ्ग भी बदल गया था;ˆ ओर तदनुसार शरीरका भी रङ्ग बदछं 
गया था, जेखा कि इन शछोकौमे चताया गया है । इसी प्रकार प्रथम खष्टिमे 
ब्रह्मण ओर तदनन्तर अन्य तीन व्णीकी उत्पत्तिका प्रमाण वेदम भी मिलता 
है, यथा :-- 


रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । तदं योरूपमन्य- 
छजत कषत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो 
मृत्युरीशान इति-.“““स नैव व्यमवस्स विशमटनत यान्येतानि देवजातानि 
गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मर्त इति । स नैव 


9. भ 9 


न्यभवत्स शौद्रं बणंमखजत पषणमिमं वे पूषेयं हीदं सरव पुष्यति यदिदं किच ।› 
( इह उप ४ ब्राह्मण ) 


प्रथम खष्टिके समय सव ब्राह्मण थे, अन्य वणं नही थे । इससे काम 
न चटा, तव परमात्माने पाछनादि कार्यके य्यि क्षत्नियवर्णंकी खष्टिकी, जिनका 
नाम पृथिवीम क्षधिय हुआ शौर स्वर्गमे इन्द्र, चरण, सोम, रुदर, पर्जन्य, यम, 
दशान इत्यादि हआ । इससे भी काम न चखा, क्योकि पाठनके जयि अर्थ॑की 
आवश्यकता पडी । इस लिये परमातमाने वैश्यवरौकी उत्पत्ति की, जो मलुष्य- 
ॐोकमे इसी नामसे जर दैवटोकमें 'गण' नामसे कदे जाते है । देवतानं अष्ट- 
वसु, प्पकावश खट, दादरा आदित्य, भयोदश्च विश्वेदेवा गौर उनचास पवन इसी 
गणम है । किन्तु जव दलसे भी काम न चटा तो सेवाकरे लिये परमात्माने शुद्‌- 
वर्सको खष्टि की । दैवलोक्मे पोषणकारिणी प्रथिवी इस वर्णम है ओर मद्ध्य 
लोके शुद्रजाति है । 


असाधारण हेतुके ढारा एक ही जन्मभे वण वदख्नेी सम्भावना होने 
पर भी साधारणनः सात जन्मम बण बदल जाता है जैसा किं मदुसंहिताफे 
प्रध्याय १० मे लिखा हैः 


३५० धमे-विश्चान । 


"= ~-~--------~-------------------------------------------~ 


पि किक कका 
क ककव क्कििकििककाकतकििककिकककाकि 


शूद्रायां ब्राहमणान्नात; श्रेयसा चेसजायते । 
अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्चस्यासप्तमा्टाद्‌ ॥ 
श्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्च ति शूद्रताम्‌ । 
त्नियालातमेवन्ठु वितयद्रेशपात्तयैव च || 


श्रथात्‌ शद्रा खीमे नाद्यणसे उत्पन्न कन्याके साथ यदि श्नोर कोई ब्राह्मण 
विचाह करे ओर उस विवगदसे उत्पन्न कन्थाका पाणिग्रहण जर कोर ब्राह्मण 
करे, इस भकारसे बाह्यणका सम्बन्ध क्रमशः सात पुरूप तक दो तो साववें 
जन्ममै वौं प्राधान्यके कारण बह वणं ब्राह्मण हयोजाता है । इख प्रकारसे शद्र 
जह्यण होनेकी तरद, बराह्मण भी शरद्र होसक्ता है । क्षत्रिय ओर वैश्योके च्यि भी 
जातिपरिवर्तन्नका यही साधारण नियम है । किन्तु इस पकार शअसवसं विवाह- 
का निषेध कलियुगसे मदर्पियोने कर दिया है । सात जन्मे साथ सम्बन्धको क्या 
विश्चेषता है इस विषयमे जैखा क्न पूर्वं अध्यायमे कहा गया है दम्सले साहवकी 
तरह श्चौर भी श्रनेक पश्चिमी विद्धानोने बहुन क खोज निकाखा है । यथा- 
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वरविक्ञान ओर स्पृश्यास्पृश्य विचार । ३४१ 
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[व ककककाकाककाकावर 


प्प प््त्‌ तफ एकह ६० लण्‌ जउणाङ्‌ परप 6818 पाएञाणिल एफ ४। 
(¶1॥८ 986ा6त्‌ §6श्लप 0 &६८ [46 उद्नृएप्ाप 1९21921. -2] २५) 

वहत वर्षो तक लोगोका यही विश्वास रहा किं, पत्ति सात वर्षे वाद्‌ 
मचखप्यशरीरकी पुरानो पेशियां वदठ जाती है ! डाक्टर दर्मन स्ववोध कहतेहे कि, 
प्रत्येक सात वप॑मे मदुष्यजीवन पर अच्छराया बुरा ककं परिवर्तन तो होता 
ही है, अधिकन्तु ओर भी मावश्यक वातौका सम्बन्ध सातके साथ हे । 

प्रत्येक मद्धप्यके चरि तथा अवयवो अपने अनेक पिवृपुरुभोसे जन्म 
जन्मान्तर केम डारा पराप्त चरि भौर अवयवोका सादृश्य रहता है । डाक्टर 
स्ववोधका सिद्धान्त है कि, प्रत्येक सात वर्षमे हम रोग अपनो खन्तानोके भीतर 
इन सच साद्या खमवेश करनेमे समथ हो जाते है । 

डाक्टर विस्मा्कके सिद्धान्तसे डासटर स्वचोधक्रे सिद्धान्तकी सत्यता 
श्रच्छी तरह प्रमाणित हो जाती है । उनका कहना यह दै किं श्रवयव शरोर 
चरिजरङे अतिरिक्त खास खास वीम!रियोके सर्कार मी सातके द्वारा विभक्त 
होनेवाले व्पीमे पिता मातासे सन्तानको प्राप्त हु करते है 1 (कल्पक २-२५) 

उयदश, उन्माद, अर्श, अपस्मार आदि रोग सात सात पुरुष तक चरते 
हे यह हमारे यहा वैयशासरका सिद्धान्त दी है । 

चरुविन्ञानॐ़ साथ “अराः भौर रका सम्बन्ध चताकर अच धिशुणमयी 
शरकृतिका सम्बन्ध वताया जाता हे । 

वरधम्मं क्या वस्तु है ? जातीय जीवन की सव प्रकारकी उन्नतिके 
खाथ वरैन्यवस्थाका किंली प्रकारका सम्बन्ध है वा नही ? बरबयवस्था प्राचीन 
है या किंसीकी कपोल्करस्पना वा नवीन है ? इसको भाचीन समकर रखना 
च्राहिये या नवीन तथा देशे चयि हानिजनक समकर उडा देना चाहिये ? 
इत्यादि शङ्काय आजकल प्रायः छोम करते है । 

किसी चस्तुके रहने या न रहनेके विषयमे चिचार तथा मतामत प्रकाशित 
करनेसे पिले, विचारवान्‌ पुरूपको देखना चादिये कि उस वस्तुके अस्तित्यके 
साथ प्रकृतिका कुद मौलिक सम्बन्ध है या नही ? क्योकि जिस वस्तुका 
मौलिक खम्बन्ध प्रकृतिके साथ है, उसका प्रकृतिसे याचदुद्धव्यमावित्व सस्वन्ध 
रहता है , अर्थात्‌ जवतक प्रति रदेगी तवतक वह वस्तु भी र्देगी द्रसमे इक 
भो सन्देह नही दै । 


४ # धरमम-वित्रन | 





ध्य न क ककि्ककककयिकिकिकिकाकककककणककक 


वरेधमे किसी मघुप्यका[ बनाया इरा धर्म नहीं हे, परन्तु पतिक 
िगुणाद्वलार स्वभावसते उत्पन्न स्वाभाविक वस्तु है} प्रृतिके स्ख, रज भौर 
तम ये नोन गुण है । जीव तमोशुणके राज्यम उत्पन्न होकर रजोगुण भीतरसे 
क्रमशः सत्वशुणको श्रोर चलतः है श्नौर अन्तम स्वगुणक्ती पराकाष्ठापर पडंच- 
कर गुणातीत नह्ये छीन हो जाता है ¡ यह जो तीन गुर्णोके भीतरसे जीवकी 
उन्नतिका कम है इसको वर्णधर्म कदा गया है । जवतक जीव तमोगुण रहता 
है तवतक शुद्ध कदखाता है, जव ओर छद ््रखर होकर रजोमिधित तमोगुरके 
अधिकारको पाता है तच वैश्य कहखाता है, जव ओर भी उन्नत होकर रजो. 
सिधित सन्तवशुणकी अवस्थाको ललाम करता है तव क्षियवर्णा होता है ओर 
तदनन्तर रजस्तमोदीन शुद्ध सच्वगुणकी जो अवस्था है वही ब्रह्मण वर्णं है । 
इस प्रकारसे संसारे खर्व॑त्र तीन गुणो अह्खारः चार घरां स्पष्ट तथा अस्पष्ट. 
रूपसे देखनेभ अति है । जदां भररतिकी पूणौता है बदां पातिकं तीन गुणकी भी 
पूर्णता है, श्खछलिये वहांपर चार वरं स्पष्टरूपसे देखने आते है ओर समाजकी 
प्रचित व्यचस्थामे मी उसकी गणना होती है । जदांपर प्रुतिकी पूर्ाता नहीं 
है, वहां जिस शुणकी या जिन शुणोकी प्रधानता है उसरी या उन्हीके अ्ुसार 
वर्फधर्मक्छा अरप प्रकाश देखने राता दै । द्ान्तरूपसे समभ सक्ते है कि, 
मारतवर्षकी स्थु, सूम, कारण तीनो पूति ही पूरा है । स्थृढ परूतिकी पूर्णता 
होनेसे यदांपर षड्ऋलतुभौका पूतं विकाश आदि अनेक छत्तण देखनेमे राते है , 
सूदय थात्‌ दैवी ्रकूतिको पूता होनेसे यहांपर दैव पीठ तथा अनेक भगवद्‌- 
वताय के भाविर्भाव दोते है श्रौर कारण अर्थात्‌ माध्यात्मिक मरूतिकी पराता 
होनेसे यापर महर्षियोकी शद्ध बुद्धि द्वारा ज्ञानभरडार वेद्‌ तथा ब्रह्मज्ञानका 
विकाश्च भा है । इसलिये जव मारतवर्वमे भरूतिकी ही पूता दै तो तीनो 
गुणोकी सी पूर्णता दै ओर इती कारण भारतीय दिन्ुसमाजमे चारवंकी 
स्वाभाविक व्यवस्था है । इ स्वमावके नट करनेकी चेष्टा करनेपर हिन्टुजाति 
उक्नति नही कर सकेगी, परन्तु स्वभाचके नाशखे नष्ट ही हो जायगी । पृथिवीके 
श्नन्यास्य देशौमे पराङूतिक पूणवा न दोनेके कारण तीन शुणौकी पूर्णता नही है । 
दखच्यि उन देश्वौकी जातियों भी वशंधर्म॑क्ी स्वाभाविक समाजगत 
न्यवस्था नही हे ! श्नोर इसी कारण जन्मान्तरे वत्व, खत्धुके वाद्‌ जीवोकी 


जातिमें 
कर्मा तसार गति तथा पुनः भाक्तन कर्माहुसार मदष्यलोकमे उक्तम मधम जा 
क सति तरवो का पता उन खोगो को नही लग सका दै मौर उनके धर्म॑प्न्थौ- 


वशेविक्ञान आर स्थृश्थास्पृश्य विचार । ३५३ 
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भै मी श्न विष्योौका वणन नदी देखनेमे आता है । वे जन्मको केवल 2०01121 
०६ ए}, अर्थात्‌ चिना कारण अचानक जन्म हो गया, यही कहते है । किन्तु 
पदिले ही दरवरं स्पेनखरका प्रमाण दिया गया है किं, यह चिचारको अपूता 
मात्र है । ससारमे विना देवक कोड कायं ही नही होता है। तथापि तीन गुणौ- 
का आंशिक विक्त होने कारण वहांपर मी वणेधर्मका अस्पष्ट विकाश दै, 
जो सामाजिक व्यचस्थामे परिगखित न दोनेपर मी विचारवान्‌ सूक्मदुशौ पुरषके 
नेम परिदृष्ट होता है । केवल इतना एी नदौ अधिकन्तु समस्त ससार 
गुणमयी भ्ररूतिका विकाशरूप दोनेके कारण अश्पषटरूपसे मनुष्यके नीचेकी 
योनिम भी घरणधर्मकी व्यवस्था देखनेमै आती है, यथा सैत्तिरीय सहिताभ-- 
“श्रह्मणो मयुष्याणां अजः पश्लां” “राजन्यो मघुष्याणामविः पश्लां” श्वैश्यो 
महुप्याणां गावः पश्लां” “द्रो मह्धष्याणां अवः पश्ूलां" अर्थात्‌ मद्धष्यकी तरह 
पञ्चयोनिमे छाग आदि ब्राह्मण पञ, मेड सिह आदिं क्षत्रिय पशु, गौ आदिं 
चैश्य पशु ओर रश्च आदि शूट पशु है। पक्िर्योमे मी शुक कुतर शादि ब्राह्मण, 
वाज तीतर आदि त्रिय, मोर आदि वैश्य ओर काक गीध श्रादि शुद्र पत्ती 
है तथा वृत्तम भी वट श्चश्वस्थ आदिं ब्राह्मण, शाल सागचन श्रादि त्तत्रिय, 
भम कटर आदि वैश्य जोर वांस भावि शुद्र इक्त है, षदा कह सकते दै । 
काष्टके भीतर तो चार व्णौकी व्यवस्था शाख्मे वतां हौ गहं है । यथा-- 
इत्तायुकंदमे- 
घु यत्‌ कोमलं काष्ठं छषटं त्रह्मनाति तत्‌ । 
दृङ्ग घु यत्‌ काष्ठमघटं क्ञत्रनाति तत्‌ ॥ 
कोमछं गुख यत्‌ काष्ठं॑वैश्यजाति तदुच्यते । 
दृदङ्ग गुरु यत्‌ काष्ठं॑शद्रनाति तदुच्यते ॥ 
जो काष्ठ लघु, कोमल ओर दूखरे काष्ठसे सहज ही मिल सकता है वह 
बराह्मणजातीव है । जो काष्ठ खु भौर डढ है तथा अन्य काष्ठे मिल नदी खकता 
चह च्रियजातीय है । कोमल ओर मायी काष्ट वैश्यजातीय तथा ढ़ श्चौर भारी 
काष्ट शद्रजातीय है । का्टकी तरह भिद्धीमे चार घरं देखे जाते है, यथा- 


श्वेववर्णकी मिद्ध ब्राह्मण, छालवर्णकी मिद्ध छ्निय, पीतवरणाकी मिद्धी वैश्य 
श्नौर ₹र्णवरंकी मिद्ध शूट है । मदध्यके नीचेकी योनियौकी तरद ऊपरकी देष- 
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योनियोम मी चार घरं है, यथ-तैत्तिरीय संदितमे-“श्रन्नर्देवता श्रन्व सञ्यस्त" 
“धन्द्र देवता अन्वसृज्यन्त” ““चि्वेदेवा देवता श्रन्वखृज्यन्तः' ५भूविष्ठा हि 
देवता श्रन्वरज्यन्त" इत्यादि । देव तार्ओभ अग्नि आदि देचता व्राह्मण ह, इन्द्रादि 
खोकषारुगम त्रिय है, विश्वेदेवा वेश्य देवता है शरीर श्रये श्रेणीके देवता 
श्रद्ध हे । देषनाश्चौ ङे चार वर्णं दिये बृददारए्यकक्ना सी परमाण दिया जा चुका 
है । अतः यह सिद्धान्न हुआ क्रि ज्रिशुणमयी भ्रति सर्वत ही तिगुणाद्ुसार 
चार वं करीं स्पष्टरूपसरे ओर कीं अस्प्टरूपसखे विद्यमान है । इसघ्यि श्ल 
प्रकारः स्वमाचसिद्ध वर्णधर्मे नाश्यसे जाति उक्त न होकर नाशको ही पा्षहो 
व्यगो । इसको नष्ट न करे इसका खुधार तथा देश कार पाघ्राचुसार साम्जस्य 
करना ही दुर्दश्चिताका कायं होगा । 

वर्णधर्म का विस्तार बताकर उसकी गभीरता बताते । वणं जच प्रकतिका 
स्वाभाविक धमं है तो प्ररूतिशे सकर अड तथा भावो साथ इसका अवश्य दी 
सम्बन्ध होना चाहिये , अर्थात्‌ जहां तक प्रकृतिका प्रवेश है घहां तक वरयाधम॑का , 
भी सम्बन्ध मानना चाहिये । मनुष्यके स्थुट, सुदम, कारण तनौ शरीर त्रिगुणमयी 
भ्ररृतिकषे उपादानसे मी उत्पन्न इये है । अवः त्रियुणानुसार वरंधरम॑का भी 
सम्बन्ध तीना शरोसेनने अथवा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तनौ भार्वोके 
साथ चश कषेगा । बरस्कि तीनौकी पूरण॑तासे दी वर्णधमेकी पूता समो 
जायगी । जन्मका सस्वबन्ध स्थूलशरीरके साथ, कर्मका सम्बन्ध सुक्म शरीरके 
साथ श्चौर श्चानका समस्चन्ध कार श्सीर्फे साथ है, अर्थात्‌ जन्मका सम्बन्ध 
श्राधिभोत्तिक, कर्म॑कता सम्बन्ध आधिदैविक ओर ज्ञाना सम्बन्ध आध्यात्मिक 
है । अतः कोई भी वर्णं जशतक जन्म, करम तथा क्नानमे पूरं न हयो तवतक पशं 
वा नही कदा सकला । पूर त्रह्यण वदी होगा जो जन्मसे भी बाह्मण हो, कमस 
भी ब्राह्मण हो शरोर ज्ञान भी ब्राह्मणोचित हो । पूं कषत्रिय वही होगा जिने 
जन्म, क्म तथा ज्ञान तीन ही क्षतिय वर्णीचित होगा 1 इसी प्रकार श्मौरदो वर्णीके 
विषयमे भी समभाना चाहिये । इसीषयि महाभायतके अलुशासनपर्वमे कहा है-- 

तपः श्रुत्व योनिश्वाप्येतदूतराह्मणकारणम्‌ । 
त्रिमिगणैः सश्चदितस्ततो भवति वै द्विजः ॥ 

तपस्यादि क जनान सौर जन्म तीस युक्त होनेषर तव ब्राह्मण परणं 

श्रमण होगे । ओर भी-- 


वरंविक्ञान श्रौर स्पृ्यास्प्श्य विवार । ३४५ 
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तपः भरतश्च योनिश त्येतद्‌ व्राह्मणकारकम्‌ । 
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातित्राह्मण एव सः ॥ (महाभाष्य २।२।६) 
जीणि यस्यावद्ातानि विचा योनिश्च कर्मं च। 
एतच्िवं विजानीहि ब्राह्यणाग्रयस्य लक्षणम्‌ । ४।१।४८ 
कम, करान भौर जन्म इन तीनौको पवि्रतासे श्वे्ठ ब्राह्मण कराते दे । 
कर्मश्लानहीन ब्राह्मण जाति ब्ाह्मणमान्न है । यह मदरषिं पतक्जछिका मतद । 
ब्रह्मम, स्त्रिय, वैश्य तीनौ वर्णौकी पृरांताके लिये तीन शुणौकी अपेक्ता है 1 
यदि श्न तीनौमेखे किखीकी कमी रहे तो पूरण वणं नही करखा सकते, यथा 
यदि केवर जन्मसे ही ब्रह्मण हो किन्तु ब्राह्यणोचित कर्मं न करे अथवा ज्ञानी 
नदहोतो पूरणं ह्मण नही कदखा सकता । इसी प्रकार क्ष्नियादिके "चिषये 
भी सममना उचित दै । इसीययि श्रोमगवान्‌ मह्धजीने कर्मदीन ओर ज्ञोनटीन 
ब्राह्मणौके विषयमे कहा है-- 
यथा काष्ठमयो इस्त यथा चर्ममयो मृगः । 
यश्च विपरोऽनधीयानस्रयस्ते नाम विशति ॥ 
यथा पण्डोऽफलः सखीषु यया गौगंवि चाफढा । ` 
यथा चाज्ञेऽफरं दानं तथा विप्रोऽदचोऽफटः ॥ 
| ( स्य अध्याय) 
जिस भकार काठका दाथी जोर चभैका शग नको है उसी भकार मुखं 
त्राह्यण भी नाममाल्न ब्राह्मण है । जिस प्रकार खीके लये नपुसक, गौके चि गौ 
ओर अक्को दान देना निष्फल है, उसी प्रकार श्रक्ञानी ब्रह्मण निष्फछ है, 
अर्थात्‌ एेखे ब्राह्मण केवर शरीरसे ही बाद्यण है, कमं श्नौर क्ञानसे अग्राह्मण है । 
इसी प्रकार अन्य वणक विषयमे मी समना चाहिये । 
यहांपर यह वात अवश्य हयी ध्यान देने योग्य है कि जन्म, कर्मं मौर 
ज्ञान इन तीनौके साथ वरीध्मका सम्बन्ध रहनेपर भी जन्मङे साथ वणोधर्मका 
साक्ञात्‌ ओर अतिघनिष्ठ सस्बन्य है, करथोकि, पू्वंजन्ममे म्य जिस प्रकार कम 
करता दै, उसीके अघ्ुसारः ही ब्राह्मणादि बर्णौमिं उसका जन्म होता है । श्रीभग- 
वान्‌. पतञ्चलिने योगव्शैनमे का है - 
सति मृढे तदुषिपाको जात्यायुर्भोगः। 
ष 
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"७६ धम-विश्वानं । ._ 
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भारन्य कमेक मरम रदनेसे उसके फलरूपसे, जीवको जाति, आयु 
ओर भोगः ये तीन वस्तुं वितो है। जिका पूवकमं सत्वगुणभधान है 
उसका जन्म ब्राह्मण पितता माता होता है, जिस्म पूर्वकं रज.सस्वग्रधान है 
उसका अन्म प्त्चिय पित्ता माताखे होता है, जिसक्छ पूर्वकर्म रजस्तमः्पधान है 
उसका जन्म वैश्य पिता मातासे होता है ओर जिसका पूर्वकर्म तेसः््धान है 
उसा जन्म शद्ध पित्ता मातासे होता है 1 इस भनारसे सत्त्व आदि त्रिगुण 
तथा पूवकर्मांसार जीवका त्राह्षणादि वसै तथा रायै, जनायं आदिं जातिमे 
जन्म होता है । इसलिये श्रीमगवानने गीतासै भी कहा दै-- 
चातुवेण्यं मया खं गुणकर्मविभागशः । 
सन्त्व, रजः, तम ये तीन शुण तथा तद्रूप कर्मफ विभागके अलुसार 
चार वरणीकी खष्टि की गह है । मदुण्य क्म करनेमे स्वतन् होनेसे एक वचर्याका 
मनुष्य यदि पुरुपाथे करे तो अन्य वर्क मनुप्यका कम थोड़ा वहत कर खकता 
दै, किन्तु पचगुरणोके अनुसार जो सथू श्सँर वन चुका दै उसका परिवर्तन 
पकापक नही हो सकता है} इसटिये पक वर्णका मनुष्य अपना कम उक्त 
या अघनत करता श्रा दुखरे जन्मभे अन्य चरं वन सकता है, किन्तु उसी 
जन्मे नही वन सकता है! हां, यदि विश्वामिन्न, नन्दिकेश्वर आदिकी तरह 
असाधारण तप आदि कमं करे ओर उसके फठ्से स्थुख शरीरक्षा उपादान 
तक वद्लकर उश्च धर्णांका वन जाय तो एक ही जन्मभे वरां वदछ सकता है । 
परन्तु देसा असाधारण क्मैका अधिकार वद्ध ही चिरठ है श्र इस तमःपरधान 
कलियुगभे तो एक तरहसरे असस्भव ही है। 
जन्भके साथ वररधमेका इतना सम्बन्ध होनेके कारण ही सन्तानकौ 
'उतपत्तिके खमय देवता तथा पिवृगण जीवको इतनी सहायता करते है। 
खन्तानोर्पन्तिके निमित्त गरभाधानके समय जीवोके परति देवता तथा पितसकी 
खदहायता वहुव हय रहस्यमयी है । जिख शकार मराणशक्तिके आवत्तेरपी पीठमे 
देवता था अपदेवता तथा सूति, यन्त्र आदि मन्नखिद्ध पीठम देवता मष्ट 
होते है, रक उसी मकार गमांधानके समय खीश्क्ति ओर पुरपशक्िके संघपं 
द्व्य उनके शरीरम स्वमावतः ही पीट उत्प हो जाता दै, जिसमे उत्य् होने 
याते अनेक जीव तथा उनकी सहायता देनेवाले देवता मौर पिद्गण माकृ 
होते हे ! जितने जीव उस पीड श्रा दोते ह उनमेसे जिसका कमं उस धकार 








घरौविक्ञान र स्पृश्यास्प्र्य विचारः । २४७ 
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पिता मातकरे दार उस्पन्न होरे योग्य होता है वदतो बां रहजाताहै शरीर 
पिताके वीर्ये दारा माताक्ते गर्भेमे पविष्ट हो जाता है, वाकी जीव अन्यत्र 
चले जाते है । पिक्गण उस जीवक योभ्य स्थुलशरीरपापतिमे सहायता करते है 
श्नीर देवतागण उसके प्राचीन कर्मको देलकर अदुरूप गर्भम उसे स्थापन 
करते है शस प्रकारसे स्थूलसूदमशरीरथुक्त वह जीव कर्मानुसार जन्मको लाभ 
करता है, यथा श्रीमद्धागवतमे-- 

कर्म॑णा दैवनेत्रेण जन्पर्देश्ेपपत्तये । 

च्ियाः भचिष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ 

( भागवते २।३१ ) 
देवताओं द्वारा सञ्चालित कर्मफ अनुसार शरीर शर्थात्‌ जन्म छाभके 

लिये जीव पिताकरे शुक्रको आश्रय करके माताके गमे प्रशं करता है 1 उसका 
पूवकर्म जिख वर्णे जन्म देने योग्य होता है, उसरी बरे माता पिताके द्वारा 
उसको स्थुल शयोरकी भाषि होती है रौर स्थूल शरीरका भरवयेक अङ्ग प्रत्यङ्ग 
भी पूर्व॑कर्मानुखार दी होता है । अतः सिद्ध भा कि, जन्मके साथ वरण॑का 
सम्बन्ध श्रति धनिष्ठ है गौर पूर्व कमांदधसार स्थुर शरीरे किसी वरम चन 
चुकनेके कारण एकाएक वराका परिवर्तन कदापि नही हो सकता है ओर 
दरखी कारण मन्वादि रुष्रतिकासोने जन्मानुखार ही नामकर्म, उपनयन आदि 
परवर्तौ संस्कारौका विधान किया है.। यथा-- 


नामधेयं दशम्यान्तु द्वादश्यां बाऽथ करयेत्‌ । 

पुण्ये तिथो भूत्ते बा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 

माङ्गल्यं व्राह्यणस्यस्यात्‌ क्षत्रियस्य वरान्वितप्‌। 

वेश्यत्य धनसंयुक्तं द्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ 

गर्भाष्टमे वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 

गभदिकादकषे सहो गर्भातुदरादक्षे विशः ॥ 

( महु स्य श्रध्याय ) 
जात वाछकका नामकरण जन्मे दसवे दिन या वारहवं दिनम करना 

चाहिये अथवा पुरयतिथि, जुत्तं यां शम नक्तनमे करना चादिये । ब्राह्मणक 
नाम मंगलव्राचक, चनियका बलचाचक, वैश्यका धनवाचक शरीर शद्धका 


#॥ धर्म-विक्षान । 





दीनेतावाचक दोना चादिये 1 गर्भक्षे श्रारस्मकासे श्रम वर्पमे वाह्यणकाः 
पकादश वपम त्रियका ओर ढादश ध्वम वैश्यका उपनयन होना चाहिये । 
इन सय ग्छोकोौके दारा जन्मक्रे साथ चार वर्णका स्पष्ट सस्वन्ध प्रमाणिन होता 
है 1 अतः वरौग्यवस्थाम जन्म ही सख्य दै यह सिद्धान्त निश्चित हुधा । 

जीधके जन्म तथा कर्मका रहस्य न जानकर आजक्छ कोर कोई मदयप्य 
केवर इस जन्मङे कर्मसे ही वर्णाकौ व्यवस्थाको भानने लगते है रौर कहते है 
कि इस जन्म जो जेखा कर्म करेगा वैसी हय उसकी जाति कदलावेगी । इस 
प्रकारका स्सिद्धान्त सर्वथा श्रमथुक्त दै । प्रथमतः पूर्वं कमांद्ुसार दैवता तथा 
पितसेकी सदायवा दारा किसर प्रकारसे जीवको आगेका शरीर मिलता है शस 
रहस्यको जाननेपर कोर पेखा नही कष सकता करि पृचेकर्मके साथ जात्तिका 
कोई सम्बन्ध नही है । द्वितीयतः मलुस्घत्तिका उपनयन श्रादिके विषयमे जो 
प्रमाणं दिया गया है उससे भी जन्मसे जाति स्पष्ट सिद्ध क्ती दै } धतः 
पकापक शख भकार कपना कर टना ठीक नही है । इस जन्मके कर्मानुसार 
जातिकां विचार करना कितना भ्रमात्मक है सो साधारण विचारकेद्धारा ही 
माल हो सकता है । शुमाथुम संस्कारानुखार शख जन्ममे जीव किस किंस 
तरहसे कायं करता है इस विधयमे महासारतक शान्ति पर्वमे क्तिला दै-- 


वाटो युवा च दद्ध यकरोति शुभाशुभम्‌ } 
तस्यां तस्यामवस्थायां तफ प्रतिपद्यते ॥ 
पूर्वजन्ममे चाल्य, यौवन या बाद्धेक्य जिख जिस अवस्थाम जीव जो जो 
शुमाशुम करम संस्कार सग्रह करता द, भागेके जन्म ठीक उस उस श्रवस्थामे 
उन उन संस्कार्यैका भोग होता है । शख शाखोक्त सिद्धान्ते अतुसार ङं 
भी निरय नदी किया जा सकता कि किसके जीवनम किख समय कैसे कर्म॑का 
उदय दोगा; क्यौकिं जीवोके ,परा्ान संस्कार मायः तीनो शुर्णोके मिले जले 
होते हे, अथात्‌ वाल्य, यौवन, वा दष्यके बीचमे संग संस्कार प्ादिके वश होकर 
जोव नाना प्रकारे सारिविक, राजसिकः तामसिक, तन शरक क्म करते दे 
जर उन उन अवस्थाने उनके सरसतरं फणोनदुल सी होते है 1 पूर्वजन्मके 
याटकषपनमे किये हषः सदसत्‌ कर्मोका फरोग श्रागे जन्ममे वास्याचस्यमे ही 
होता हे, थोवनकालमे किये इण सदसव्‌ क्का फरोग थौबनावस्थामे दी 


होता हे प्रस्थादि । भतः दस ब्ातको कोर नही कह सकता है कि मदम्यके 


वरीविज्ञान श्नौर स्प्रश्यास्पृय विचचार । ३४६ 


(तककाककनरकयन्ककवन्कयन्कनकाकन्कायदभ्यन्ायन्कायन्का्कानकोवा्दगकनवन्वावााकादग कात 
"^ ^ ~ ~~ ~~~ ~ -------- ~ 


जीवनम किसर समय कैसे कमैका उद्य दोगा । सासे भी देखा जाता है 
किधोर पाप कर्मं करनेवाले भी अचानक परम मदात्मा यन जाते है ओर 
सदाचारी महाशय व्यक्तिका भौ पतन हो जाता है। अतः यदि इसी जन्मके 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था कर्नौ दो तो पकर हौ मनुप्यके एक ही जीवनम 
कई प्रकारके वर्णं वन सकते हे, यथा-कोड ब्राह्मण देशकाले प्रभावसे 
ब्राह्यमनचृत्तिके न चखनेॐ कारण यदि वाणिन्यादि कार्यमे खग जाय सो वह वैश्य 
हो जायगा, कौजमे भरती होनेपर च्न्निय हो जायगा, पुनः किसीकी नौकरी 
कर लेनेपर श्रं टो जायगा इत्यादि इत्यादि । इख प्रकारसे एक ही घर्मँ कितने 
प्रकारके चरणां यन जा्येगे इसा द्या टिकाना है ? इसमे पिताङे वराके 
खाथ पुत्रके वर्खीकी एकता अनेक समयपर नदी हो सकेगी । क्योकि 
दुकानदार अर्थात्‌ ` चैश्य चरे पिताका पुत्र पढ लिखकर व्राह्मण वन सकता 
है पक पितासे उत्पन्न सहोदर भादयोमे भी कड प्रकारके वणँ वन सक्ते है । 
खरी पुरूपके तथा माता पुत्रके वर्खुमे भी मरभेद्‌ हो खकता है । अतः इस दशाम 
धरी कैसी व्यवस्था होगी यर वैश्य पिताका बराह्मण पुत्र पित्-माच्‌-मक्ति 
किसर प्रकारसे करेगा इन सव वातोपर चिन्ता वथा विचार कस्नेसे इख जन्मके 
कमानुसार वर्णाधर्मनिरंयकी कपना सपूणं श्रमथुकत प्रमाणित हो जायगी ! 
अतः केवल इस अन्म क्मानुसार वणंधरमं मानना शासनीय, अदुरद््थितापूणं 
तथा भ्रमात्मक है 1 

वर्णधर्म आर्यजातिका प्राणस्वरूप है । इसके चिना भर्यजातिका संखारमे 
कदापि श्रस्तिव्य नदी रह खकता है । आर्य॑जातिके उपर हजारे बर्पीसे विजातीय 
अत्याचार तथा श्राक्रमण दोनेपर भी आजतक जो यह जाति जीविन है इसका 
ओ मूलकारण वरध ही हे । अत्तः उपरी दष्टिसे देखकर इसे प्रति ऽपेक्ता न 
करके, धीर दोकर सुच्छरटि द्या वरशंधर्म॑की महिमा तथा उपकारिताका 
वचवान्वेपण करना चाहिये तभी श्रायंजातिका कल्याण होगा । नीचे सक्तेपसे 
वर्णधर्मकी उपकादिता वथा माघर्चकताक्त विषयमे ङ चिचार किया जाता है। 


मचप्यके शरीरम जितने अङ्ग दै, भव्येक शरहनौके साथ विचार करनेयर उन 
खभीको चार भागौमे विभक्त कर सकते है । यथा--सुलमरण्डर या मस्तक, 
हस्त, ऊरूदेश या उद्र ओर चरण ! मदष्यशरीरकी सत्ताके छ्यि जिन जिन 
घस्तुभाकी श्रावश्यकता होती दै वे सव इन चारके द्वारा ही संदीत इश 











नन्ननन च्-- -~ = ~ ~ ~ 
तः क ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


करती है । दिमाग सोचकर शरीरताका उपाय निरय करता है । हस्त 
उसका सग्रह तथा उसकी चाधाओको दूर करता दै, उद्र संग्रहीत बस्तुभोको 
पककर मस्तक, हस्त, पद्‌ सर्वर शक्ति पडच्ाता है श्रौर चरण सेवकरूपसे 
सारे शरीरको वस्तु संग्रमे सदायता करता है । अनः सम्पूणं शरीरी 
सतार चिये इन चारो ्रह्ञकरी विशेष आवश्यकता है । इनमेसे पक जङ्ग दूसरे 
श्रंगका कार्यं कदापि नदी कर सकन दै, यथा-मस्तकका ज चिन्तां करना-रूप 
कारय है वड हस्त, उद्र या चरण किसके छारा भी नही हो खकता ह, शरोर मस्तक 
भी हस्त, चरण आ!दिका कार्य नही कर सकता है । उद्रका कार्य उद्र ही 
कर सकता है, अन्य किसी श्र॑ग>़े ढारा वह कायं नही हे सकता है । इसलिये 
श्रपने अपने कार्यंके विचारसे चासं ही अङ्ग आद्र करते योग्य है नोर चाकी 
परस्परः प्रीति तथा समवेत सदायताके ढारा ही सम्पूण शरीरको खुर्ठा भौर 
स्वासथ्यर्ञा होती है । जिस प्रकार व्यि शरौरकी रता छियि ऊपर छिखित 
चार श्रंग है, ठीक उसी प्रकार समि शरीररूपी सखमाजक्री रक्तके च्थि चार 
वणँ चार अंगरूप है । ब्राह्मण दिन्डुखमाजकरे विराट्‌ शरीरका सुखरूप या 
मस्तकरूप है, त्त्रिय उसकी श्ुजा है, वैश्य उदर है ओर शुद्र चरण है । सभी 
विराय्‌ पुखपके अंग ह श्नौर समाजकी रक्ताके छिथ समीक परम श्रावश्यकता है । 
श्सीलिये श्रुतिमे चारः वर्णोकी उत्पत्ति विरांर्‌ पुरषकरे.चार गोसे वतां 
गं हे, यथाः 
ब्राह्मणोऽस्य युखमासीद्वाह्‌ राजन्यः कतः । 
उरू.तदस्य यदरश्यः पद्‌भ्यां शूद्रोऽनायत ॥ 
{ यञ्चु° श्र ० ३१ म० ११) 
बराह्मण विराद्‌ पुरूषका मुख है; पस्तिय वाड्‌ है, वेश्य उरु है ओर शुद्र 
प्वरण्‌ है। इन चारी शक्तियो" परस्परकी सदायिका वनकश्षर कायं करे श्रौर 
अपने अपने कार्यम श्चधिकारानुसार तत्पर रहे तमी समाजमे शन्ति रद 
सकती हे । दसील्यि महषिर्योने इन चारो वर्गोकी स्थूल सदम तथा कारण 
शरीरकी श्रकृति धदृत्ति तथा अधिक्रारको देखकर चारो के लिये पथक्‌ पथक्‌. 
कतव्य निर्देश कर दिये दै, यथा श्रीमद्धगवद्गीतामे-- 
ब्राह्मण्तनियविशांशूद्राणाशच परन्तप | 
काणि मविभक्तानि स्वभावमभवगुणः,॥ 


* “> ~~~ 


वणेविशान ओर स्पृष्यास्पृश्य विचार । ३५१ 


~^ ~~^~~~~ ~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~ ^~ ---~~~~~^^^ 


शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराञ्जेवमेव च । 

ज्ञानविज्ञानमासितिकयं व्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ 

शय्यं तेनो ध्रतिदा््यं युद्धे चाप्यपरयनपू । 

दानमीश्वरभाव क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ 

कपिगोरशष्यवाणिज्यं वैश्यकमे स्वभावजम्‌ । 

परिचरयासपकं कम॑ शूद्रस्यापि स्वमाबनम्‌ ॥ 

( १८ अध्याय ) 
पू्ंकमानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोके छारा व्राह्मण, क्षननिय, वैश्य चनौर 
शह इन चाररोफे कम निरदैश किये गये है । ब्राह्मणोका स्वामाविक कमं शम, 
दम, तप, शौच, त्तान्ति, खरता, ज्ञान, वि्नान ओर आस्तिच््यमूखक दै । 
स्धिर्योका स्वाभाविक कर्म चीरना, तेज, धैय, दक्षता, युद्धमेखे न भागना, ठान 
शौर ईश्वरभाव मूलक है । वैश्यौका स्वाभाविक क्म छृपिका्यं, गोरत्ता ओर 
वाणिग्यमूलक है । शुद्रौका स्वामाविक कायं सेवामूलक दै । आर्यशाख्रका 
सिद्धान्त है किं चतुच्॑णमैसे शुद्रकौ भरङूति कामथधान, चैश्यकी अर्थप्रधान, 
चत्रियको धर्मधधान शौर ब्राह्मणकी मोत्तप्रधान होती है । आजकल नाना 
कारर्णोसि स्वमावका विपर्यय हो जानेके कास्ण चार वर्णोमि प्रतिक 
अनुङूल क्तव्यपालन अनेक स्थानमे नदीं देखा जाता है । उसमे वरस॑ध्मका 
कोर दोप नदीं है, परन्तु धर्मौके कभमेविपर्यय तथा जन्म विपयंयका ही दोप 
है । वर्राधर्मकी व्यवस्था समस्पूररूपसे भ्राङ्तिक रहै, इसमे अशुमान्न 
सन्देह नदीदै। 
परव्येक समाजकी शान्तिमयी स्थितिके स्यि सदा ही चार वस्तुभोकी 

श्रपेत्ता रहती दहै । ( १) जातिको आत्माकी भोर उन्नत करनेके लिये ज्ञान 
तथा उश्चचिन्ता। (२) विदेशीय अस्याचारसे वचानेके लिये तथा भीतरी 
शान्तिरत्ताके च्यि स्यु वर तथा शाखन शक्ति । (२) स्थुल कलेवरफौ 
स्तताके लिये श्न्न तथा श्र्थंसब्रह | (४) स्थृर आरामके चयि नाना परकारकी 
सेवा । इस प्रकार श्रमविभाग ( 1510 गं 1280णर ) के साथ जो समाज 
था जाति श्वग्रसर होती है तथा प्रकृति भच्त्तिफे अल्ुखार चार प्रकारके 
मद्धप्य इन चासौ कर्मोमिं नियुक्त किये जाते है उस समाज तथा जातिमे कदापि 
करोर अवननि या विष्टवकी सस्मावना नही दोनी ै श्रौर धीरे ध्रीरे पेखा समाज 


३५२ धर्म-विशषान,। 
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अवश्य ही उन्नतिकी ओर श्र्रसर होता है । महर्िर्योने इन चार वस्तु्भौकौ 
्राघश्यकताको देखकर प्रति धचत्ते गल्ुसार श््यजातिसे चार वर्याका 
कर्तव्यनिर्देश क्रिया था। शृद्रम तमोगुण धिक है! तमोगुणयुक्त बुद्धिका 
छक्तण यह है कि अधर्म धर्म समभे नथा धर्मम अधर्म लममे । जहां पेसी 
विपसेत बुद्धिः हो वद्यं स्वधोनरूपसखे कार्य करने पर पमाद्‌ मन्थं आदि श्रवश्य 
ही उत्पन्न होगे । इस कारण शुद्र वर्णक च्यि महपियोनि यह आज्ञा कीहै कि 
चह सूवतन्न कार्यं न करके तिवये आनाद्लसार उनकी सेवारूपसे कर््तज्य 
पान कर । इख प्रकारसे कर्ैन्य पालन करनेपर शुद्र शीघ्र दी जन्मान्तसमे 
-वैश्ययोनि पराश हग । चैश्ययोनिमे रजोशुणए तथा तमोशुण दोनोका आधिक्य 
है । रजोगुणका आधिष्य होनेसे ' धनखाट्सा वैश्यमे दोना स्वाभाविक है। 
इखख्ियि उस धन छालसखके द्वारा जिखसे अधोगत्तिन हो शस कारण वैश्य 
जातिको गोरक्ता, चार वर्का पालन आदिं सत्क्ममे उख धनको उपयोग 
करनेफी श्ाक्ञा की गद जिससे धनके दासय कामका पोषण न होकर ध्मेसेवा 
दारा वैश्यजाति' उच्नत योनिर्योको लाम कर सके । वैश्यजातिं स भकारे 
स्ववर्णोचित कर्तव्य पाटन द्वारा अवश्य ही शीघ्र षनिय वणौ भाश्च करेगी । 
क्षन्रियवर्णं मे रजोगुण खत्त्वरुणका -प्राधान्य है । रजोखणका प्राधान्य दोनेसे 
राजशक्तिकाः उदय होना क्षत्रिय मँ स्व।भाविक है । किन्तु वह राजशक्ति धर्मा. 
हकरल न॒ च्नेपर ग्रजा पीडन, अन्यजाति तथा राज्यपर ,शत्याचार जादि 
अनर्थं उत्पन्न कर ` सकतो है । इखदिये सत्वगुणके खाथ मिलकर तदलुसार 
शनिय वंको धर्मानुङ्घढ राज्य पालनकी, ब्राह्मण वर्श॑की र्ताकी तथा विजा- 
तीय अधार्मिक अस्याचारसे रज्यरक्ताकी श्राना की गहं है । क्षत्रियवशं यदि 
दृ प्रकारसे स्वधरममानुष्ठान करे तो शीघ्र ही बाह्मण योनिम -उसका जन्म 
होगा । ब्राह्मणयोनि खचशुणधधान है । इसलिये तपस्य, खाधना, जिते- 
न्दियता, संयम, आतमानुखधान, आत्मन्ञानलाभ- ये ही खव ब्राह्मण चरके 
स्वाभाविक कर्तव्य है । व्राह्मण जाति अन्य तीन व्णौको क्ञानधनसे धनी 
करेगी, - अन्य वरा इसकी सेवा अरासाच्छावन तथा रक्ता द्वारा श्सको पुष्ट 
करेगे यदी श्रह्यणौके साथ तिवंका कर्त्॑यविनिम्रय है । इस भकारसे चार 
वर परसपर सहायता द्वारा समाज रक्ञाके लिये श्रमविभाग कर लेनेपर तथा 
अपनी अपनी परुति-पदृत्तिके श्ननुसार स्वधर्मानुषठान करनेपर समाजमे अवश्य 
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ही विद्रोहका अमाव, अनधिक्रार चचांका शअ्रभाव मौर चिरशान्ति तथा 
आध्यात्िक उनतिकरी प्राक्ति हो सक्ती है । 


पूज्यपाद महर्षियोने इस प्रका॑स्से चार वर्णम श्रमधिभायकी विधि 
वताकर खानदान णा सेरीवेरीके खाथ मी वरण॑धर्मका सम्बन्ध बताया है, 
क्योकि अच्छी हो या चुर हो सलानदानी वस्तु चहुकालस्थायी होती है । 
खानदानौी शेग उपदंश, उन्माद, यच्मा आदिं प्रपितामह, पितामह, पिता, पुथ, 
पौ्ादि क्रमसे कितने खी चश तक लगे रहते है। लानदानौ क्षधिय बोर 
क्षतिय होते है, खानदानौ वैश्य व्यापारे वद्धे निपुण दोते है । खानदानी 
गनि वजानेवाज्ते गीत वादयक्रछामे वडे कुशल होति है । एनना तक किं खान- 
दानी सोतार खोहार भादि भो श्रपने अपने कामभे परे योग्य दोतेदै। इस 
लिपे खानद्रान उपेन्ताङ्के योग्य वस्तु नदी है। खानदानके साथ जातिगत 
विश्तेप भावका सम्यन्ध होता है जिसकी खास ॒विदुव्‌शक्ति खनके दारा 
वशपरम्पसा क्रमसे वहत दूर तक्र श्रपनी जानिमे चली जाती है । लुनका 
खम्बन्ध रोटी वेटीसे है । इश्च कारण लानदान ठीक रखने छिये वर्णधर्मे 
साथ योरोवेदीका सम्बन्धे ठीक रखना अत्यावश्यकीय है । नही तो किसी 
वर्णम भो पृण योग्यताकरे मनुष्य उत्पन्न नही दहो सकते । दष्टान्तपर ध्यान 
देनेसे यह रदस्य अच्छी तरसे समश्चमे आ जायग। । पक खलानदानी वैश्य 
दै जिसके खुनमे रगरेशेमे बुद्धिम धन कमाना ओर अर्थोपा्जनको विदयुत्‌ शक्ति 
भरी हई दै । एक व्रह्यण॒ है, जिखकरा धर्मं यद है कि धनको क्कु न समन्तकरः 
उसे त्यागे भौर तपस्याको तथा अध्यात्मश्चानक्रो ही धन समभ्रकर उसे कमावे । 
अवं इन दोर्नौमै यदि यरो चेरोका सम्बन्ध होगा तो इस सस्बन्धंसे उत्पन्न 
सन्तानक्ती कैल परनि होगी ? क्योौक्षि धन कमानेवाटी वैश्यपरङृति भौर धन 
छोडनेवाखी बाह्मण कृति दोनो मेलसे जो लिचङ्धीसी प्रकृति उत्पन्न होगी उसमें 
न धन छोडना ही पूरा अवेगा ओर न धन कमाना ही पूरा मावेगा । अ्रथोत्‌ 
इख पकार वर्णख्कर सन्तान न पूरी ब्राह्मण ही बनेगी ्रौरन पूरो वेश्य ही 
बनेगी । इसी धकार सदन्णीरता, तितिन्ता रादि ब्राह्मणका धमं दै, किन्तु अप- 
मानका चदा सेना स्षन्नियका धर्म है! अव इन दोनो वर्णौकि विवाद खस्वन्धं 
हास उत्पन्न खन्तानमे कौन प्रङ्ति उत्पन्न दोगी ? पेखी सन्तान त्तत्रियवीरकी 
तरह न तौ रडनेवाल्दी ही वनेगी ओर न ब्ाह्यणकी तरह सहनश्ीर तपस्वी दी 
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यनेगी 1 फलतः इस भकारः चार वणमि रोरी वेयीके सस्वन्ध ढासा कोई भी वर्स 
ठीक न्दी रह समगं ओर एसा चरते चकते सौ दो सौ वपम जसे वर्णोका 
नाश्च होकर जाति ही नष्ट हो जायगो । यदी कारण है कति पूज्यपाद दरद 
मदर्पियोने आयंजातिक्तो वर्शसङ्करत! दोषसे वचया है ओर च।र वर्णको श्रापख- 
मे भजन तथा विवाह सम्बन्ध करनेको मना क्रियः है । ीभगवाच्‌ मञुजीने भी 
"सवण द्विजातीनां ्रशस्ता दारकर्मशिः इत्यादि ठृतीयान्यायप्ने वचनोके दारा 
अपने वम विवाहादिको ही उष्ठम तथा वर्ण॑संकर्कारी असवर्ण विवाहको 
अधम कटा है 1 अथर्ववेदे मी श्राह्यण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्वः (५.९७ ६) 
इत्यादि मन्नोन्ने द्यस त्रह्यण खीका ब्राह्यम ही पनि होना चाहिये, इस कार 
कहकर सवं चिवाहकी दी पुष्टि की गहं है । 
इख पकारसे गंभीर दिक्षानथुक्त वरणधरमेकी यदि स्तानदोतो संसारमे 
क्त्या अनथ उत्पन्न होता है इसके विययमे भी आर्यशाखमे अनेक विचार कयि 
गये दहै । महावीर अजन, ऊौरवौका जखह्य अत्याचार खदन करते प्ट भो क्वो 
युद्धसे डरते थे इसके विषयमे कदा गया है । उनको प्रधान अय यही था कि 
युद्धम पुरुषौके मर जनेपर छ्ियोमे अ्रधर्म फठ जयया ओर इखसे वायमैका 
नाश होकर वणंखङ्कर भजाकी उत्पत्ति हो जायगी । वर्णसङ्कर भजामो उत्पत्तिसे 
कखनाश, जातिनाशच, नरक प्राति तथा पिच्पुद्पौ ता पिर्डखोप दो जायगा । 
महावीरः श्रजैनक्री यह आशंका अशाङीय नही है । च्वोक्ति श्चीमगवान्‌ मध 
महाराजने स्पष्ट का है- 
यन तेते परिध्वंसा जायन्ते वणेदूषकाः । 
राष्टिकः सह तद्राषट षिममेव विनश्यति ॥ ( १०-६१ ) 
वर्णधर्मे नासे वरासद्कर धज जिस राज्यम उत्प होती है, चां 
कक दिने ही परजा तथा राज्य दोनौका ही नाश हो जाता है । केवल मनुष्य 
राज्यम ही नही श्रयिकन्तु पशुराज्यमे भी देष्वा जाता है कि वरासङ्कर पश्चका 
चंश नही चता ह । गध्रा तमोगुणी श्रौर घोड़ा खच्वशमी दै । इन दोनौका 
वंश कमी न्ट नही होता, किन्तु इन दोनो ॐ सम्बन्धसे जो लच्चर ( अश्वतर ) 
की जाति वनाद जाती है उलका वश कदापि नही चचख्ताहै 1 इख भकार 
अन्यान्य पद्चुप्ती तथा चक्त तकम भी देखा जाता है कि वर्णसङ्कर शषटिको 
र्ति सवय ही आगे चलने रोक देती है । इखका कारम यह है कि ग्रकृतिके 
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स्यामाविक तोन शणो अनुखार चार चण हो सक्ते है यर प्रङृतिकी 
समरत शक्ति प्रारूतिकसरूपसे इन तोनौ गुणो दाय चार वरंकी चार धाराश्नोमे 
ही वेट इई है 1 अतः इन चार धाराश्चौमेत्ते किंखी मी धारामे जोव 
वह चले तो भ्ररृतिमाता निजरक्ति द्वारा उसे उन्नत करती हर ब्रह्मतक पट्च 
खकती है ! परन्तु इन चारोके वीच यदि कोई अधाङ्तिक पांचवी धारा 
जवरदस्तो वनाद जाय तो उसे आगे वहृनेके ल्यि चारो धारोयें वटी इई 
भ्रङृतिको चार शक्तियोके सिवाय ओर कोई पांचवी शक्ति है ही नहीं । यही 
कारण है कि वद अग्रारुतिक वर्ण॑सद्धसी पौचयी धारा आगे नही चती भौर 
च्रारोके ही वीच ख्य दहो जाती है। अतव. विचारके द्वारा देखा गया कि 
मन्‌ जीके कथनाछ्सार वरंसङ्करः प्रजाको उत्पत्ति होनेपर राज्यनाश तथा प्रजा- 
नाश हो जाता है । प्रत्यत्तरूपसे देखा मी जाता है कि उश्वद्लोम वर्णसङ्कर 
वशका नाश दहो जाता है। पिवृगण खे पापमय अधरारूतिक वशोको चलने 
नही देते! एक मध पुरपके याद्‌ ही वैसे वश नष्ट टो जते है । इसच्यि 
किसी जातिके चिर जीवनके छिये वरघर्म॑का पान होना प्कान्त आवश्यक है । 
संखास्म शत शत जातिया नाश दोने पर भी श्राय॑जाति केदल वर्शंधर्मके 
कारण ही दस दीन दीनं दशाम सी जीचित है ओर जवतक इसका वरणंधर्मं 
अयु रदेगा तचतक सदस चेष्टा करनेपर भी कोहं इखको नष्ट नही करः 
सकेगा । वरंसङ्कर भरजोत्पत्तिक डरा पितर्यैका श्राद्ध नदौ होताहै यह भी 
विवय पूर्णरूपसे विल्लानभूखुक टै । क्योकि शत पितरोौके आत्माके साथ 
श्राद्धमे आ्ाद्धकनत्ता पुञकरे आत्मा तथा मनका खम्बन्ध होता है ओर इसीसे 
पितृगण श्राद्धस्थानमे आकर श्राद्ध अ्रहण करते है । यह कायं तभी सस्पन्न 
हो सकता है जव सन्तानक्रा अन्तःकरण पिता माताके अन्तःकरणखे ठीक भिखा 
हभ हो किन्तु वर्णसङ्कर परजाम रेखा हो नही सकता है । क्योकि उसमे 
पिता ष्क वर्मका तथा माता अन्य रकी दोनेखे उन दोनौके विखोम सम्बन्ध 
द्वारा उत्पन्न सन्तानका मन न पिनासे ही ठीक मिल सकता श्रौर न मातासे 
ही ठीक मि सकता है । अतः उसके किये इष श्राद्धसे पितरोकी वृधि, मरेत- 
योनिखे उनकी श्रुङ्कि न होकर उनका पतन होता है । यही वेन्ानिक सत्यता- 


युर मय अर्जुनको था जोर यही सकल गश्ाखरौमे वणित किया गया है । 
पितसेकी असम्बद्धेनासे देशमे स्वासथ्यभग, र्भित्त, महामारी, श्विदि, 
अनाच्ष्टि भादि नाना प्रकारके दैव उत्पन्न होकर देश रस्रातख्को जाता है । 
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अतः सकल विचार तथा परमाणौ द्वारा यदी सिद्ध इभा कि इदटोकमें खुल- 
शान्ति, चिरजीवन, सकर प्कारकी उन्नति, परखोकमे देवताओंसे सस्वस्ध, 
पितररोकी सस्वना तथा आध्यात्मिक उन्नति डरा ब्रह्मराज्यमे श्रत्रसर दोने- 
के छिये वर्ण॑धर्म॑का अस्तित्व भौर परिपाखन आर्यजातिफे स्यि सदा सर्वथा 
क्त्य है । 
श्व यह शक्रा हो सकनौ है कि देशी वक्तमान इगि के समय इल 
प्रकार मेदभावके दाया एकता शरोर हिन्दु जातिकी उन्नति कैसे दो सकेगी ? दस 
प्रकारक शंका्मौका समाधान मदपिरयोनि स्छति शाले भच्छे भरकारसे कर दिया । 
प्रथम तो व्यक्तिगत कर्मके साथ जातीय उन्नति अवन्तिका सम्बन्ध मिललाना दी 
युक्तियुक्त नदी दै क्योकि पूर्टिसित योगदर्शने सूकरे अघुसार जाति जव 
पूर्व जन्मके कर्मालुसार ही मिलती दै तो जिसका जैसा कमे था उसकौ जाति भी 
रेखी ही बनी है ओर उसीके ्रचछसार खान पान आदिंकी व्यवस्था भी रहनौ 
ष्वाहिथे । दसस जवतक सव वर्णं तथा अदधत जाति प्क साथ खानपान या 
विवाह सभ्वन्य न करगे तथतक देशका उद्धार न होगा पेसी कल्पना करनेसे 
देशका उद्धार तो कभी भी नदी हो सक्तेगा । चयौकि स्व रज तम इन तीन 
गुणों ही जव वैषम्य है भौर उसके परिणामखे जच जातियां वनती है तो 
खय वरा या जाति प्क तो कमी नी दो सकती है । पक पिता श्नेक भकार 
्रारड्धवाले करै प्क पुत्र होते है । कोद मेषः दोना है, को लामान्य ककं ही 
रहता है । समे यदि यह कदा जाय क्षि मैनिषटेय शरोर क्गकं दो्नौकी तनला 
तथा इजञत जवतक बराधर न होगी तव तक पिताको सेवा दोनो भिखकरं नही 
कर सगे तो पिताकी सेवा कभी नही हो सकेगी । अतः भाक्त 
व्यक्िगत कर्मके साथ जातिगत समष्टि कमेका मेल कमी नदौ करना 
चाहिये । श्रच्े बुरे उश्च नीच सभी एक भारत माताकी सन्ताने द, इस कारण 
व्यक्तिगत मवसे परथकता रदनेपर मी जाति भाई रूपसे सव मिलकर माच 
भूमिकी सेवा कर सकते दे नोर करना चाहिये । वणंधमेकी मर्यादा रलते इष्ट 
इसी धरकारसे कता तथा देश खेवा हो सकती है शरोर दोनी चादिये । इसके 
सिवाय आपत्काले विचारे तथा विशेष विशेष्‌ कि विचारे शाखे 
उदारता भी वहत छ कौ गदं है जिका विचार आगे किया जायया । 
श्व इन खब विष्यो पर पश्चिमौ विद्धानौकौ सम्मति बताई जाती दै 
। अर अप्य [९ 1१ 05 ग्हव्थु एणः, $ पि 0 
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खिडने साव भपने भन्थमै कहते ह फ अनेक आधात लगने पर भी 
हिन्डुञप्ति जो सदख चर्पोसे जीवित है ओर उनको उातोय सितति मजचूत 
तथा उतभे शान्ति है इसका एकमात्र कारण वर्ञयवस्था ही है । दस्मे दवारा 
ध्रारम्भखे ही प्रत्येक व्धक्तिक्तो सामाजिक डिथति ओर सामाजिक अौवनक्ती 
सीमा निर्दट हो जाती है, जिखसे पारस्परिक र्मा, द्धेष या अपूर्णं अशा- 
जित डुम्लका उद्य समाजमे नही हो पाता है । भारनमें वहीन दिन्डुजातिका 
छ्रस्तित्व करएनामे न॑ रा सकता । इत्यादि । खर रेनरो काटन साहव कहते 
दै-यह वात मिच्या है कि वरेब्यवस्याङ (रा दिन्दुसूममाज्िक जोवनमे अनेक 
ङःखोकषा उदय हभा दै, घल्‌कि धराचन समय इसने जातिकौ वड़ो सेव! कौ है 
श्नीर अव भी इसीके दासा सामाजिक जीचनमे "द्वा तथा संगठनं वना इभ 
है । मी. ए. स्मिथ साव कते है--“भार्तवषमे वरंधर्मका नारा नह्य हो 
सकता थर न यद उखा हौ दिया जा खकता है । वणेधमं भारदवषमे अनन्तकाठ 
तक र्देगा, क्योकि यह सार्तीय परृतिके श्रलुद्रख है । व्ाविहीन हिन्डसमाज 
कस्पनामे नदी एता । जव यह न्ट नं हो सक्ता तो सुधारवादिर्योको 
दृत व्यथं प्रणमे न पड़कर इससे जो छ फायदा होसके उसीका उपाय करना 
चाहिये । दिन्डुखमाजलिन्धुका गीर ठ्दश शीघ्र चश्च नदी होता है, उपर 
छी छहसैका धाव नीचेतक्र नही प्डुचता है 1 

खानदानके खाथ वेके सम्वन्धरको मी वडतस्ते पश्चिमो विद्धानौने अनु- 
सन्धान कर जान छिया डे, यथा-- 
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(एत (नगाएलपण्प्टा ) 


च सादव पने ्रन्थमे नहते है-मनुप्य आति नखः व्यवद््ित चिश्व- 


का यही इनिहास दै कि इसमे परप्परासे नलीन कणोत विज रव्य च्स्ना है 
ओर दन सव शुणौॐ सर्कार केव क पिदशुरपसे नहो, चिन्नु ऊद षट 
पिव्पुखूपसे पर्त होते दै । डाददर छर {लि र वेनडेल रव लहते हे-गुणदिनाशमें 
हम खय अपने पित्ते ॐ पादनरूप ह । पूर्वेजोसे प्राप्त च्रच्छे या बुरे शुणोकरे 
अनुदार सुख ओर सिरकी श्राति वनती है । जीवन जोर चिन्ताके भकारको 
वद्लनेखे इने श्री परि्तन हो सकता दै । सेदिक डेभूपियर विधेम सादयका 
कहना है कि--जातीय ग्रति ओर जातीय सरित्रकरी स्ता तथा ससु्नतिके लियं 
बश्परम्पराकी विशेषतया आवश्यकता होती है । केव व्यक्तिंमत अभ्यास वद्लने- 
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से उतनी सफलना नही हो सकती है । आरि मी च्छाकचर्न साव कहे है-प्रतयेक 
मनुप्यके अचथवर तथा स्वभावमे रे अनेक गुण मिखते है जो जन्मजन्मान्वर- 
के पिद्पुरूपोप्रे ढारया उसे प्राक्त हुः ह । प्रव्येक सप्तम वर्मे चह स्वय भी अपनी 
सन्तानोम उन गुणो का समावेश कर खकना है । कामुपेन्टर साहयकी उक्ति है 
सि--हमारे जीवनम अथने पूर्वजे गुणकर्म स्वमाव विगोषरूपसे प्रकारित 
होते ह । नानशक्तिकी स्र्तिस अपने व्यक्तिगन पुसवार्थकी भपेत्त पूरवजौसे पराप्त 
गणोकरा ठी यथक भ्रमाव रहता दै । 

घर्पव्यवस्थाको स्पष्ट माननेमै श्रस्षमर्थं दने पर भी जीचजगनू उघ्नति- 
के क्रमचारद्ी होने हे द्रस प्रक्रार्की चिन्ता कटं एक प्रसिद्ध पथिमी बिदनो- 
ने की दे, यथा-- 
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( एषणा प्रलपता वपल --(िलाधमनप ऽ6ालवप्थ, ) 


जर्मनदेशके वैफानिक भरो फेसर दिनस्चि दारदुईन साहवका कथन हैकि 
खायन्छने मनुप्यजातिकेो तीन शरेणियोमरं विभक्त किया दै । यथा--शुगभ्रेणि, रपक 
श्रोणि शौर चिकार श्रेणि । इन्दी तीन श्रेणियो संखारके समस्त मनुष्य विभक्त 
{किये जए सक्ते द । छपक धरेणिके जोग स्थूल परिम छारा उत होते हे। 
शिकार भ्ेसिवले मी स्थुलशसीस्से ध दोते है कन्ठ उनकी प्रतिभा चिशेष 
हेती है। वे तीण नेत्र, तथा उच्चतम नाकवाले होते है। सगश्रेणिके म्प्य धुद्धि- 
जोवी, विद्धान्‌, कवि अर सूदमकलामरवीण होते है । इस धकारे दिनरिच 
साहयने तीन विभाग करके व्राह्मण, रन्रिय सतर वैश्य वसंका ही श्राभास 


वनाया दै! 


घरेविक्ञान गौर स्पृश्यास्पश्य विचार । ३६१ 





~~~ 


इसी प्रकार अगस्ट कोमूटे साहवने भी म॑दष्यजातिको याजक, शासक 
ओर वणिक इन तीन विभागोमे विभक्त कर ब्राह्मण, क्षन्निय ओर वैशय चरके 
धर्मक ही श्रामाख दिया है । वैक्ञानिक वे साहवने तीनसे आरे वटू कर 
मलष्यजातिको चार श्रेणिरयोमे विभक्त किया है, यथा- 


गप्प्ञ फल श्ट णपा ताड 51वहु68 ज प्लान ग्‌] 
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वक्रे साहवके चार विभागक्े अनुसार श्रन्तःकुरणका क्रमचिकाश है । 
रथम दशाम अन्तःकरण केवल इन्द्रिय सम्वन्धी सस्काौको प्रकट करता दै । 
द्वितीय दशाम उसमे इन्द्रिये ऊपरकी अवस्थाका साधारण ज्ञान प्रकर होता है । 
दृतीय दशाम आत्माका ररपन्ञान प्रकट होता है शौर चतुर्थं द्शामे आत्माका 
विषे व्यापक ज्ञान प्रकट होता है। मनकी यह चार दशा कमणः शुद्ध, वैश्य, 
च्षन्निय जर ब्राह्मण चरके अलुकरल है । 

अव इन वार विभागक न मानने पर कया हानि है इस विषयमे पञ्िमीय 


विद्धानौकी सम्मति वतां जाती है-- 
#-} । ५ 
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“पान्सदेशीय जौपनिवेशिक चिकित्सागारके डादरेक्टर खभसिद्ध डाक्टर 
लि नर्मेट साव श्राजकल .मनुप्यश्रीरस्के ख्धिरके विषयमे पूणं ्रतुसन्धान 
कर रै है। उनका उदेश्य यद है कि इन खधिरसैमैखे कोह जलीय पदाथ 
निकाला जाय जिसके रक्तके चदले शरीरै प्रवेश कयने पर रक्त भवेशका दी 
फल छाम हो सके । इख अनुसन्धानमे उन्दं यह पता कग गया है कि सकल 
भकारे स्क केवट चारः प्रधान भ्रेणियौमे ही विसक्त कयि जा सकते है शरीर 
भ्रेणीका विचार न रल करः यदि भिन्न श्रेणीके रक्त णकस्य मिख्ये जायवो 
चे स्क मिलते नहीं है, यांड वेध जति है ओर १ शसीस्मै स्क प्रवेश 
कया जाता है उसकी तत्करं तयु हो जाती है। इसछियि किस श्रेणीके स्कके 


वरीविक्ञान र स्पृश्यास्पश्य विचार । ३६३ 





~~~ ^^ ^^ ^^ ^~ ~~~ ^ ^~~^^~~~~^~-~-~-~-~~~---~------ ---~----------- ~ 


साथ किस श्चेमीको मिखाना चाहिये इस विषयमे पिम देशके बडतसे अस्प- 
तामे आजकल विश्चेब व्यवस्था की जाती है, क्यौकि दस देशम मी प्य्ली करद 
प्क घटनाय हो की है जिसमे अननमेल खुनके जचरदस्ती मिलान पर तात्का- 
चिक श्वत्यु तो इं नही, किन्तु खदाके ल्यि. रोगी वीमार ही रह गया है ।* 
ची चार ही हो सकते ह श्रौर वणंसकरो खष्टि चखती नही है, इस पछषिवास््यका 
यह अकार्य प्रमाण है । 


सम्‌ १९२० से १६२६ तक पमेरिकाके 56167106 47161102. श्नौर 
इद्ध लैएडके 9५1८०८९ &11४9&5 नामक दोनो पवोमे 121. 711165६ &10६ 
075) 70165507 9 = पह्ूला८5, (11८३० तपा र्टऽप्छ ( डाक्टर 
शने अलवर अघ्रामस्‌ ) के यन्नो विपयमें अनेक प्रबन्ध भकाशित हट थे 1 
उनफे प्रधान पांच यन्त्रे नाम 0561110560786€, 08611101 ०प&/ 
0श्नाणद्टप्डण, 056ााण०द्ुप्० मौर 05ल1ा0पणप््ठ है । इन सवके ढारा 
विभिन्न श्रेणीकी र्कपरीच्ता प्ंरोतिसे दो सकती है ओर इसी कारण 
प्मेरिकाकौ अदालतौमे मान्ययन्नोौमे इनकी गणना हो चुकी है । किसी 
प्रतिष्ठित पुरुषको नीचा दिखानेके लिये यदि को उसका शत्र किसी नीच 
जातिकी ल्लोको एक वच्चेके साथ अदालतमे पेश कर देता दहै तो दस 
यन्के दारा रक्त पसीच्ता कर यद बताया जासकतता है कि इस पुरुषका 
यह वन्धा है कि नही इत्यादि । आजकल इन यनन्नोके द्वारा ओर विशेष 
कर इनमसे 'असीलोस्कोप यन्ध्रद्वास वराऽयवस्थाके सिद्धान्त विपयमे चड़ा ही 
चमत्कार प्रकाशित हमा है । दस यन्तरमे घड्ीके पेरडलम्‌की तरद दो पेणड़ल्म्‌ 
होते दै, जिनमे र्कचिन्दुके रखने पर वे हिरते हुष्ट परस्पर मिखने छगते है । 
समे यह स्पष्ट देखा गया है किं अतिंदुर जाति पुरुप ओर खके खृन यदि 
दो पेर्डलम्‌ रख दिये जाय तो वे अतिचेगङे साथ मिख्ते है, किन्तु इसमे 
आश्चर्यं यह देखा गया है किं इस अतिवेगवान्‌ मिलनेमे उन लृनोमे जो खरा 
मसाले होते है वे दी ऊपर प्रकर दोते डे, अच्छे मसाले नीचे दिप जाते दै ओर 
इनका मेल भी पक ही वार होता है, पीछे दोनो पेण्डुलम्‌ मरुग अलग होकर 
पुनः मिच्कते ही नदी! हितीयतः यह देखा गया है कि प्क दी खानद्‌ानके 
खरीयुखषके खून यदि मिलाय जाय तो वे घडे धीरे धीरे मिकते हे शरीर एकी वारं 
मित्तते है ! पृतीयतः यद देखा गया दै कि समान खानदान भी नदी चौर अति. 


३४ ध्मे-विज्ञान । 


0 कक ाककककवििक किनका 








दरबतीं भिन्न जाति भी नदी इस प्रकारके खीपुरुषके रक्त यदि दोनौ पेएडलम्‌ 
पर रख दिये जांय तो वे अति उत्तमताके साथ मिलते ह ओर नियभितरूपसे 
वार बार मिलने छगते है । इन तीन परीत्ताओके दवाय निस्नलिखित तीन 
सिद्धान्त निर्विवादं प्रकर हो जादे है, यथा ; - 

(१) दृसयत्तौ भिन्न जात्तीय वतरिवाह द्वण उत्पन्न वर्शस्तंकर परजाम 
पितामाताके गुण भरकर होते हे भोर वंह खष्टि आगे चलती नहो । ओरीमगवान्‌ 
मनुने भी यही कहा है- 


अनायेता निरता ऋूरता निष्छियासता । 
पुरषं व्यञ्चयन्तीह लोके कटुषयोनिजम्‌ ॥ 
पित्यं वा भजते शीं मातुर्गोभयमेष चा । 
न कथश्चन दुर्योनिः प्रतिं स्वां नियच्छति ॥ 
इरे शुख्येऽपि जातस्य यस्य स्या योनिसंकरः । 
संश्रयत्येव तच्छं नरोऽल्पमपि वा बहु 1 १०।५८-५९-६० 
चरीसंकरः परजाम चिपयमल्लोन अनायेमाव, निर्दयता, भरता, जडता 
आदि दोप होते ह । स्वभावतः सन्तानमे पिताके, माताकरे या दोनो हीके गुण 
प्रकट देते है, किन्त वशसंकस्म रेला कभौ नही होता है, उसमे घरसंकरी 
विख परङृतिके श्रनुखर पिताके, मतके या दोनों ही के डगुंण प्रकर देते है । 
वरसंकर खम्तान अपने उत्पत्तिवोषको कभी चिप नही सक्ती है । किसी 
उत्तम कलमे भी यदि घटनाचक्रस्े कोद वरंसंकर सन्तान उत्पन्न होजाय 
तथापि वह प्रजा अपनी वर्णसंकसौ इद त्तिको अथात्‌ पित्दाषको थोड़ा बहुत 
प्रकर किये विना नही र्देगी । ~ 
(२) समान खानदान या एकही गोघ्मे विवाह देने पर सन्तान कम 
जोर अर बुद्धिहीन होती है । इख भकारफौ खषटि श्रधिक दिन चलती मी नही 
हे। क्योकि सोके उपकरणमे क्‌ प्रमेद्‌ न रहने पर खंष्टिकां वेग ( १५०५५०५ } 
नही श्रा सकता है । मदि ्आापस्तम्बने कहा दैः 


समानगोतमवरां सधुद्वाहमोपगम्य च । 
तस्यषा चाण्डा ब्रहम्यदेष दीयते ॥ 


चरौविज्ञान ओर स्पश्यास्पश्य विचार । २६५ 
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एकी गोत्र तथा प्रवरमे चिवाह श्रौर खन्तान उत्पन्न करने पर सन्तान 
मी राव होती है ओर पुरुषकी भी अधोगति होती है । 

(३) भिन्न गोत्र प्रचर किन्तु एकही घर्मे विषाह होने पर खष्टिी 
धारा ठक तौर पर चरती है । यथा मनुसंदितामे - 


अस्रपिण्डा चया मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ 


जो कन्या माताको सपिर्डा भौर पिताक लगोत्रा नही है, विवाह ओर 
प्रजोत्पत्तिके लिये वही खोक है । 


इस भ्रकारसे चार वको सत्यता श्नौर बर्णासङ्करफी निन्दाकरे विपयमे 
गवेषणापरायण पश्चिमी बिद्धानोौने भी वडव कुं चिन्ता कर री दै, जिससे 
पश्चिमी शिक्ताप्रिय खी पुरूभेको अवश्य ही खामवान्‌ होना चाहिये । 

अब अन्तम यही विषय चिन्चार करने योग्य रह गया कि यदि तीन शुणौ- 
के अनुसार ही मघुष्यप्रङूति वननी है तो इससे विपरीत धर्म ब्राह्मणादि बणोमे 
क्या पाये जाते है। यह बात अवश्य सत्य है किं यदि बराह्मण अपने कर्मोपरः प्रतिष्ठिन 
रहते, व्राह्मण, नीच या शुद्रकी तरह आचरण न करते तो कदापि दस पकार सन्देह 
मही रोता ओर न जन्मने उड़ानेकी इच्छा ही किसीने दोती । मद्धष्य कम्मेसि 
भ्रष्ट हो गये है, कोई वरां भवने करम्मांद्धसार आचरण नही करते तमी “जन्मसे 
जातिका सम्बन्ध ड” इस विषयमे इतना सन्दे उत्पन्न होगया है प्राचीन 
कालमे जब चासौ ही वणं अपने अपने कर्मोपर प्रतिष्ठित थे तथ इस प्रकारका 
सन्देह कभी नही उत्पन्न होता था 1 अच विचार करना चाष्ठिये कि इस प्रकार 
चाये व्णौमे कर्म्म॑श्चष्टता या विपरीतकरम्मका कारण क्यादहै नौर विपरीत 
छन्तणौके होनेसे वन्तंमान दे शकालमे वणैव्यवस्थाका आदश किख पकारे 
स्थिर रह खकता है । 

आज्ञकल जो इतरः वर्णोमि भी उच्च वर्णो गुण कस्म स्वभाव पाये जाते है 
ओर ब्राह्मण आदि उच्च वणं मी वहुधा अपने श्रपने आचरणसे गिर गये है 
जिससे इतना गड्वड़ मच गया है, विचार करनेपर पता छग जायया कि 
दमे तीन कारण है । यथा-वर्णसङ्करता, ्ारूढूपतन शौर मिस स्कार । 
आगे तीनोका विस्तृत वर्णान किया जाता है । 


३६४ धमम-विक्ञानं । 


नच्य्य्य्य्प्प्प्य्य य ्य्व्य्वव्व्य~-----~-~ ~ ~~ ~~ 


कच्ियुग तमभ्मघान है, पापका खत प्रवल वेगसे वह रहा है, खियोमे 
श्िक्लाके अभावसे या दोर्षोसे तथा अन्य अनेक कारर्णोसे पातिनत्य धस्म॑का हास 
हो गया दै, पुरषोमे भी विषयबुद्धि वद्नेखे परदारुगमनग्दृत्ति बहधा देखनेमे 
श्राती है, इन सव कारणोसे वर्णसङ्कर पजा बहुत उत्पन्न हो गई है श्नोर इससे 
कम्मसङ्करता भी फल गह है । दष्टान्तरूपसे समम सक्ते है कि कोई कुर्खी 
ज्राह्यणी द्ुपकर किसी शुद्र उपपत्तिसे सम्बन्ध कर पुन्न उत्पन्न करे तो वह पुत्र 
पूरे ब्राह्मणके गुण कम्मं कैसे पाक्त करेगा ? विषय गुस्च होनेसे किसको पता 
नही गा, चह सन्तान नाद्यण ही कलने लगी, परन्तु उसके वहुत कम्म 
वराह्मणकी तरह होगे श्रौर अनेक कर्म्म शद्रकी तरह हौगे । उसी भकार शुद्रामे 
भी बाह्मणकरे व्यभिचार दारा उत्पन्न सन्तान साधारण शुद्धसे ओर प्रकारका 
कस्म करेगी ! उसमे इद॒ आाह्यणका मी कम्मं दिखाई देगा । कछिके षभावसे 
आजकल पेखा वहत हो गया है जिससे नीच ब्राह्मण भी मिलते है ओर अच्छे 
शुद्ध भी मिलते हे । 

द्विकीय कारणका नाम आरुूढृपतन है । कम्मौका भोग सस्कासेकी 
श्रवरुताके अच्ुसार होता है । मद्य अपने जीवनम कद प्रकारके कम्मं करते 
ह । व्रिगुणमयी मायाके राज्यम ' साच्िक, राजसिक, तामसिक पेसे बहुत 
प्रकारके कर्मं हो जाते है, उनमेसे जो कम्मं सबसे वखवाच्‌ होता है बही भारन्ध 
बनकर पिले फठ देता है । श्नीभगवानने गोतामे कहा है :- 

उदू गच्डन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः } ` 
जघन्यगुणषत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

साच्तिकशमोखे स्वगादिलोक-पराप्ति, राजछिक कर्मोसे पृरथ्वीलोकमे ही 
मलुष्यादिरूपसे जन्म ओर नीच तामखिक कर्मो से त्रधोलोर्कोमि जन्म था पश्वादि 
नीच योनि प्राति होती है । इखी सिद्धा्तके श्रुखार यदिं कोद मछष्य पसे 
अनेक कम करे जिनसे उसको स्वं गिरना चादिये, एेसे अनेक कर्म फर 
जिनसे उखको पृरथ्वीमे ही मनुष्यजन्म मिखना चाये भ्र पेसे अनेक कमं करे 
जिनखे उसको नीच पश्योनि यास्त दोना चाहिये को इन तीनो प्रकारे 
वमैपेसे जो कम खवसे वलवान्‌ होंगे ते ही उसकी शतयुके समय ध्रारज्ध कमे 
नकर चित्ताकाशको आश्रय करेगे केर उन्दीके अनुस उसका जन्म होगा । 
गीताम छवा है - 





वर विंक्षान श्रौर स्पृश्यास्प्रश्य विचारः । २६७ 





य॑ यं वाऽपि स्मरन्भावं स्यजत्यन्ते कर्वम्‌ । 
$ _ =. (~, 
तं तमेवंति कोन्तेय ! सदा तद्धावमाचितः ॥ 


सत्युके समय साधारणतः स्म शरीर दुष्य हो जाता है, इसच्यि 
इ््वल सदम श्वरीरको वे ही कर्म आश्रय करते है जो कि सवस वख्वान्‌ होते है 
श्रौर जीव उसी भावम मावित दोकर वैसी ही योनिकरो प्राप्त करना है । इससे 
यह सिद्धान्त निकलेगा कि यदि कोई मनुष्य अन्य कर्मं अच्छ करनेपर भी ङं 
कर्म मन्द्‌ करे ओर वे कर्म प्रवरतम हो तो उन मन्द्‌ कर्मौका भोग पिले होगा । 
यथा-किसी प्राह्यणने नाह्यणोॐे सदश अच्क कमं श्रनेक कयि, किन्त मोहवशात्‌ 
क कमं शुदरौके सदश भी करः दिये ओर वे कर्थं अन्य अच्छ कर्मौसि प्रवल इषः 
तो मरते समय वे शूद्रौ खदश कयि इप् कमं ही उसका ारब्ध वनकर शुद्र 
शरीरः उत्पन्न करेगे । बह शूद्रके घरमे उत्पन्न दोगा । इन शुद्ध सदश कर्मोकि 
भोगके वाद्‌ यदि ब्राह्मणसदश कर्म जो पदिले किये थेवे दी परवल हौ तो पुनर्जन्म 
ब्राह्मणक्रा दोगा , परन्तु इस प्रकार शुद्ध माता पिताके दासा शुद्र शरीर मि्नेपर 
भी पूर्वजन्ममे कयि हण ब्राह्मणसदश कर्मोका सर्कार उसके कमाशथमे 
रहनेके कारण वद साधारण श्ुद्रसे उन्नत होगा क्योकि उसके कमांशयमे 
स्थित ब्राह्मण कर्मका प्रभाव अवश्य टी उखके चित्तपर पड़ेगा । वह शरीरसे 
शद्ध होनेपर मी भाव तथा भाचारसे ब्राह्मणक सर्दश होगा । श्रीमद्ागवतमे 
जडभरतका जो पूर्व॑जन्मका इृत्तान्त चिल है वद दसी धकार श्रारुढृपतनकरे 
कारणस ह्ा था । महाराजा भरत वहत तपस्या करनेपर मी मरनेसै 
कु दिन पदिले एक श्टगमे इतने आसक्त ठो गये थे किं उसको स्मरण करते 
करते मरे भौर खगयोनिको प्राप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण श्गोसे वहत 
अच्छ थे वयौकिं तपस्याका सस्कार चित्तम था ! इस प्रकार अन्यान्य जीवोमे 
समय समयपर असाधारण वाते जो देखनेमे भती है श्रौर महप्योमे भी जो 
इतर वणौमे कमी कमी उच्चवणकी तरह शक्ति ओर गुण क्म स्वभाव देखने 
आते है उनका यही रहस्य है, अर्थात्‌ ये हयी सव आरूढपतनके इष्टान्त हे । 
वे लव पिले जन्ममै उश्चवरके थे, परन्तु ऊ प्रवर कम नीच वरौकी तरह 
कर दिया था जिसका भ्रमाव स्थुल शरीरपर पडनेसे स्थुल शरीर नीच मिखा 
ह, परन्तु चित्तमे उच्सस्कारः जर प्रकारके रहनेसे भचार तथा कर्म॑ उच्च 
वकी तरह बहुता दिलाई देता है । जिख प्रकार भरत जा श्टुगयोनिकरे 








न ९८१ 


चाद ही पुनः पृथ्व तपस्याके फले भरन ऋषि वन गये थे, उसी प्रकार वे 
लोग भी मन्द्‌ कर्मकरा मोग नीच योनिम समानत होनेपर आयामी जन्ममे कर्माशय 
यत अन्य उश्च कमे कारम श्रच्छौ योनि भाक्त करेगे । कटिदुग तमःपधान 
है, देश काट गौर सङ्ग इसमे वहत विश है, इसलियि कलिदुगमे अच्छे 
मनुष्योखे भी वड बुरे कम्मं होजाते है, अनः कलियुगे इस भकार आरूढपतन 
होनेकी बहुत ही सस्माचन्य है । यही कम्मखङ्करताक्रा दलतरा कारण है । 

करम्मसङ्करताका तीरया कारण भिश्रसंस्कार दै । प्रङृतिके चिशुणमयौ 
होनेखे मदुष्योके सव क्म सास्विक, राजसिक ओर तामसिक, इन तीन भागो- 
मे चिमक्तं होते है । अन्य युगम जव मावकी गभीरता थी तव मह्वष्योमिं पायः 
एक षी गुणे करम प्रवर होते थे, अन्य गुण दे रहते थे इसध्यि करमोक्नी 
परादृतिक गति प्रायः प्कसी होती थौ भौर मव्य भी पायः प्क ही ठढरकी 
पररृतिके होते थे, परन्तु कलियुगमे भावक गम्भीरता कम होनेसे ओर देश- 
काटका प्रभाव मद्युष्यश्छृतिषर पड़नेखे कर्म॑सस्कार कलियुगमे प्रायः तीन 
गुणोके भिकलेज्चले होते है । सार्िविक संस्कारकं साथ भी राजसिक तामसिक 
कर्मो संस्कार होते है ! इसी प्रकार तामसिक मछुष्यमे मी भर दो गुणोके 
कम॑ देषलनेमे आते है, अर्थात्‌ मिथसरस्कायुक्त मदुष्य प्रायः इस युगम उत्पन्न 
होते है। मघ्य इन तीनो धकारे कर्मौमखे परवल्लतमं कर्मासार आगामी 
जन्मको पाते है, किन्तु अन्य शुणके क्म भी खाथ ही साथ रहनेसे प्रकृति मि्ी, 
-जुली होती है {जिससे अच्छे बुरे खमी संस्कार उनम पाये जते है । भाजकल 
कलियुगकषे भमाचवे मिश्चकरस्म॑वाले छोग वहत होते दै इसि इतर वर्णम मौ 
नीच आचरण करनेवाले छोग मिते है । 


आजकल चसे वणम कर्मसद्करताके ये ही उपय्यौ्त कार्‌ है जिनके 
कारण इतना सन्दे तथा गड़वड़् मचगयः है । अव इख प्रकार ्ररंसङ्कर ओर 
कर्मखङ्धरमय कलियुगमे एक ही उपाय है जिससे वणंव्यवस्थाके आद्शैको 
पूरा रते इण मी देश कालासार व्यवस्था हो सकती है । आदे बरौ्यव- 
स्थाकी चौजसा अवश्य हौ करनी होगी क्योकि घीजर्ता न होने अचूक 
देशकारम पुनः वरधर्म्म॑की पूणं तिष्ठा नही हो सकेगी ओर पेखा न शोनेसे 
अथात्‌ वरंब्यवस्थाने नट हो जानेस आय्य॑जातिको किंस प्रकार सत्ता नाश होगी 
सो पिले कदा गया है गौर लाथ ही साथ देश काठपर भी ध्यान र्लेना कत्तन्य 


बर्ण॑विक्ञान ओर स्पृ्थास्पृश्य विचचार । ३६३ 


है क्योकि पेखा करना पाङृतिक तथा धर्म्माुकूढ है । इसलिये यही उपाय 
अव होना चाहिये किं प्क वर्णते साथ अन्य वर्णका देष या धूमाभाव 
न रल कर जिस चरणके म॒प्यमे जिस शरीरी श्रेष्ठता देखी जाय उसीका 
योग्य सम्मान करना चाहिये शौर उसको पेखा ही अधिकारः देना चाहिये । 
जिसका स्थुरशरीर शद्ध अर्थात्‌ उच्च वर्णका है उससे स्थुरुशरीरसम्बन्धीय 
काय्यं उच्च वरणंसे ्तेने योग्य जोहो सो लेना चाये । पला दी जिस 
किंसीका खुन्मशरौर उन्नन है उखसे सून्मशसीर विषयक उश्नत कार्यं 
कराना चादिये । उसका स्थुख्शरीर निष्ट होनेपर मी सु्मशरीरके 
विचारले सा ही करना चाषिये । इष्टन्वरूपसे समभ सकते है किं पूर्वकथित 
कार्णोके अनुसार यदि को ब्राह्मण स्थुर्शरीर सस्वन्धसे ब्राह्मण हो परन्तु 
उसका मन बुद्धि आदि सूदमशरीरका माव साधारण हो श्र्थात्‌ बह निरवद्धि 
हदो तो उसके खाथ वैठकर ब्राह्मण भोजन कर सकता है या उससे भोजन 
घनवाकर खा सकता है क्योक्रि भोजन करना या वनवाना स्थुलशरीरसे ही 
सम्बन्ध रखता है । किन्तु वह ब्राह्मण यदि कर्मसे वहत ही दीन हो तो उसके 
हाथका भोजन मी नही करना चाहिये, क्योकि मनुजीने अन्नशोचको ही प्रधान 
शौच कदा है, यथा :- 

सर्वेषामेव शोचानामन्नशोचं परं स्मृतम्‌ । 

योऽन्ने शुचिः स हि श॒चिनं शृद्रारिशचिः शुचिः ॥ ५-१०६ 

श्मौर इसी कारण महिं अधिने व्राह्यणकरे दस भेद्‌ चताकर नीचकर्मीं 

पांच भकारके बाह्यणौके हाथका अन्न खाना निषिद्ध किया है, यथाः-- 

देषो शनिर्िनो राजा वेश्यः श्रो निषादकः । 

पशम्च्छोऽपि चाण्डालो विभा दशविधाः स्पृताः ॥ 

सन्ध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपुजनम्‌। 

अतिथिं वैश्वदेवश्च देवन्राद्यण उच्यते ॥। 

शाके पत्रे फठे मूके वनवासे सदा रतः। 

निरतोऽहरदः शराद्धे स विभो शनिर्च्यते ॥ 

वेदान्तं पठते नित्यं सवंसङ्ग परित्यजेत्‌ । 

सांख्ययोगविचारस्थः स विपो द्विज उच्यते ॥ 


&७ 


-३७० ॥ धम-विष्ठान । 
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अल्लाहताथ धन्वानः संभ्ामे सवेसम्बुखे । 
आअ(रस्मे निर्जिता येन स विपः क्षत्र उच्यते ॥ 
कृषिकमरतो यश्च गवां च परतिपालकः । 

“ चाणिञ्यव्यवस्तायश्च स विमो वैश्य उच्यते ॥ 
ल्क्षा-लवण-संमिशर-ङषठम्भ-कषीर-सपिषम्‌। 
विक्रेता मधुमांसानां स निम शूद्र उत्यते ॥ 
चौर तस्करश्चैव सूचको दंशकस्तथा । 
मत्स्यमांसे सद्‌ टुन्धो विप्रो निषाद उध्यते ॥ 
जह्मतत्वं न जानाति नह्मसूतरेण गर्वितः । 
तेनेव च स पापेन निभ; पशुरुदाहूतः ॥ 
वापीदूपतहागानामारापस्य सरःसु च । 
निश्तंकं रोधकर्चैव स विमो स्टेच्छं उच्यते ॥ 
क्रियाहीनश मूख सवधमेविवलितः । 
निदेयः सवभूतेषु बिप्रथाण्डाल उच्यते ॥ ( ३६२-३७३) 


देव, यनि, द्विज, त्रिय, वैश्य, शठ, निषाद, पथ, स्लेच्छ भर 
शचारडाल-ये दसभकार ब्राह्मण दोतते है । सन्ध्या, स्नान, जप, होम, पूजन, अतिथि. 
सेवा, वैश्वदेवरत ब्राह्मण देवन्राह्मण काते है । शाकफलंश्रूलमोजी, वनवासी 
पिवृशाद्धपरायण ब्राह्मण सुनि्राह्मण है । वेदान्तपाटी, निःसङ्ग, सांख्ययोग 
विचाररत ब्राह्मण द्विजन्राह्यण है । सभ्राममे विजयी, शतको अखद्धारा रोकने 
वाले क्षतनियब्राह्मण दै । रषि, गोरत्ता, वाणिज्य व्यवसायी वैश्यत्र ह्मण है । 
लाख, क्वण, दूध, घी, मधु, मांस आदि वेचनेवाले शद्रमाह्यण है ¡ चोरौ 
कषेती करनेवाले, असूयापर, परपीडक, मच्वलीमांसमे लोमी निषादत्ाह्मण दै । 
ब्राह्मणपनको ङु मी न' जान कर केवट जनेऊके धघमरुडमे भत्त पश्राह्मण 
कहलाते ह । जो दृसरेको ताछाव कूप आदिम जछ पीनेन दं था वगीचेभे भूमने 
न दै पसे बथा डः देनेवाले म्लेच्चमाह्यण ह । क्रियाहीन, मरहामुखै, सव धर्मसे 
हीन, निषटुर्ाह्मण चारडाजनराह्मण कहलाते ह । इन दसमेसे पीके पाचके हाथका 


बरंविज्ञान शौर स्पृश्यास्पश्य विष्ार । ३७१ 








अन्न भोजन नही करना चादिये। यही कमानुखार शाखरव्यवस्था है। ठीक इख पकारः 
यदि कोई शुद्र सुत्मशरीरसे अच्छा हो तो उससे शाख तथा विदासम्बन्धीय कार्य्य 
ले सकते है क्योकि पेखा विचार केवल सूदमशरीरसे ही सम्बन्ध रखता है । 
परन्तु उसके साथ एक पक्तिमे वैठकर दविज त्रोग भोजन नदी कर सकते हँ 
शओर न उसके हाथका अन्न ही खा सकते हे क्योकिं उसका स्थ॒रशरीर पूरं 
कहे इप्ट कारणोमेसे किंसीके दारा शुद्रका हो गया है । इसलिये स्थुरुशरीरसे 
वह श्रूं है, अतः स्थूल स्यशं-दोषका सस्वन्ध अवश्य है इस कारण स्थूल 
शरीरका कायं उससे ब्राह्मण नदी ले सक्ते । श्रौर वह स्थुटशरीरसे शद 
परन्तु सूदमश्षरीरसे क्ञानी पुरुष यदि यथार्थज्ञानी तथा विचारवान्‌ होगा तो 
षेला करना मी नही चाहेगा क्योकि जव कम्मऊे वैचिज्यखे उखको यह तर 
योनि प्राप्त हई है जिससे प्रमाण होता है कि पूर्वं अन्ममे ओर कर्म उन्नत 
होनेपर भी कुच स्थुलशरीरसम्बन्धीय कमं उसके खराव थे जिससे स्थूलशरीर 
शुद्र मानापितासे उत्पन्न हया है तो उसका कर्तन्य है कि पूरवंकस्मका भोग 
स्थूङ श्रशमे पेखा ही निमाया करे श्रौर सूदमशरीरसे उपनत श्राचरण करे 
जिससे आगामी जन्मभे उसको स्थुल शरीर भी उश्नत वणका प्राक्च होजाय । 
उसको वरीव्यवस्थाॐे भरारकतिक सिद्धान्तपर धका नही देना चाहिये क्योकि 
फेखा करना श्न्ञानका कायं होगा , परश्च यथावत्‌ स्थुल सदम शरीरे विचारे 
जिस शरीरम जवनी योग्यता है उस शरीरस उसी प्रकारका काथ्यं करना 
चाद्ये । पाचीन ज्ञानी पुरर्षोने इसी प्रकारके धम्मंका पालन किया है । यथा- 


ाह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामिजङृतेन च । 
तस्माच्छक्ती न ते राम मोक्तु प्राणहरं शरम्‌ ॥ रा, बा, काण्ड 
परछसमके श्नुचित आचरण पर भी व्राह्मण होनेके कारण श्रीभगवान्‌ 
क्तियङ्कलोरपन्न रामचन्द्रने उनपर अदखवहार नदी किया था । बिदुरने 
ञानी होने पर भी “शृद्रयोनावह जातो नाऽतोऽन्यद्‌ घक्सुत्खहे ( म भा पजा 
गर पव ) पेला कह कर शुद्रसन्तान होनेके कारण क्त्रियराजा ध्तराटकी 
्रह्मज्ञानका उपदेश नदी दिया था । श्रन्य प्म समस्त ऋषि शुद्रूतके खुखसे 
पुराणो को खनते थे क्योकि सूत द्र होनेपर भी ज्ञानी थे , परन्तु उनके साथ 
ऋषिर्योने स्थुखशरीरका कोई ज्यवहार नही किया था । मनुजीने भी नीच वणस 
रपरा विद्या सीखनेको कहा है परन्तु उससे स्थृढ व्यवदार करतरेको नदौ कहा है । 


३७ धर्मे-विनान । 


न द कव ककक्क्कनककन्किककक 
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यही -सत्य सिद्धान्त है । कोई शुदरशरीरधारी यदि श्ञानी तथा सच्चरित्र हो तो 
ज्ञानका विषय सिखा सकता है परन्तु वेदे मन्वमाग पटने पड़ नेका उसको 
कोरे अधिकार नदीं होगा क्योकि वैदिक मन््ोके उच्चारणे साथ स्थुकशरीरका 
सम्बन्ध है भोर वह यथारथ्॑वानी होगा तो पेखा करेगा मी नही क्योकि रेखा 
करना श्ज्चान है । यदी सव वर्तमान देशकारमे वरणं्यवस्थाङे आदशैको रखकर 
उक्नति करनेकी युक्ति है । किसी बरक पति धृणा न की जाय, किसीकी उक्नतिभे 
बाधा न दी जाय, जिसका जो शरीर जिस श्रधिकारका है उसके उस शरीरकी 
उ्नति उखी श्रधिक्रारफे श्चनुखार की जाय, स्थूल शसीरकी उक्षति उसीके अधि- 
कार तथा योग्यतानुसार ओर खूदमशरीरकी उन्नति उसीकी शक्तिके अनुखार की 
जाय वं सवका सम्मान अधिकाराद्ुसारः किया जाय, तमी यथार्थमे भारत. 
वर्षी उक्ति होभी श्रौर इस घोर कटिथुगमें वर्॑व्यवस्थाकी वौजरल्ता होमौ 1 


अर्वाचीन पुरषौने वणंग्यवस्या-पकरणमे अनेक श्रुतिमन्न तथा स््तिके 
शोको क्रा गत भथ करके जिनाखुश्नोके चित्तमे श्रम उत्पन्न कर दिया है । इस 
चयि पसङ्गोपात्त शंका-खमाधान रूपसे कुद दिषथ कटे जते है । प्रथमतः वणक 
साथ जन्मका सम्बन्ध नही है केवल इस जन्मे कमका हौ सम्बन्ध है यद 
उनका कहना भौर दश्ःस्तमे जावलि ऋषि, विश्वामित्र तथा मतगका नाम लेना 
सर्वथा भसत्य है । जावाछिका प्रकरण छान्दोग्य उपनिषटफे प° ७ खणड ७ मे 
शाता है । ,उसमे केबट इतना ही छिला है किं सत्यकामकौ माता जवाछाने 
गृहकार्ये अधिक व्यध्रताके कारण श्रयने पत्तिसे गोत कमी पू्खा नही था, 
पश्चात्‌ उनकी दतु हो गद, जिसे गोका पता न्ह खगा । भचा गौतमः 
ऋषिने सत्यक(मके सुलसे इस खर उत्तरको खनते ही समम चया कि सत्यः 
काम ब्राह्यणका वालक है । अतः सत्यकाम अन्नातङुरू थे विद्या पकर नराह्मण 
हयो गथे, यह कहना मिथ्या है । विश्वामित्रकी कथा महाभास्तके अघुशासनपर्व 
श्भ्यायद्रेमे स्पष्टहीदहै, कि चरुपरिवर्त॑नसे पिताक्ता शरश प्राह्मभका उने 
पदक हये मिला था श्नोर माताकरे कत्रियाशको वदने लिये उन्होने कितने हौ 
बषौ तक श्रसाधारणः तपस्या की थी, तव ब्रह्माजीने उन्हे श्राह्मण स्वीकार किया था, 
यहं श्रसाधारण धम है, साधारण विधिमे प्रयुक्त नदी हो सकता है! मतंगका उपा- 
शयान महाभास्त अट्ुशासनपर्ं अध्याय २७ से २६ तकम है, उसमे यही छिलिा दै 
कि उहने ्ाहमम होनेके निमित्त तपस्या तो की थी कन्द पदेन उसे ब्राहमण 


चरेविज्ञान अर स्पुश्यास्पुश्य विचार ! ३७३ 
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होनेका वर नही दिया । अतः अवांचीन पुखषोके ये तीनो दृष्टान्त अप्रासङ्गिक 
तथा मिथ्या है । द्वितोयवः यजुर्वेदे श्राह्मणोऽस्य सुखमासीत शत्यादि भन्के 
दाया मी शस जन्मे गुण-कमे द्वारा वरी विचार करना स्च॑था अश्तत्य है । 
थोडी बुद्धिवाले भी सोच सकते ह कि इस मन्ध्रमे जव 'अजायतः पद्‌ हतो 
जिन कमक दारा ब्राह्मणादि विराय्‌ पुषे भिन्न भिन्न अर्स कट हुप्थे 
वे कमं प्राक्तन श्र्थात्‌ पूर्वत अवश्य है नही तो बे उत्पन्न दी कैसे हो खकते 
थे । अतः इस मन्त्रके द्वारा भी जन्मसे ही वर्णव्यवस्था सिद्ध दोती है, 
इस जन्मङे शुम कर्म॑से ही नही । इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषहू के चा० उप० 
भ्र० ५ खरड़ १० से मन्त्र आता है ! यथा-- 

यथा हि रमणीयाचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमाप- 
चरन्‌ बाद्यणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनि वाय य इह कपूयचरणा 
अभ्याशो ह यदे कपूयां योनिमापचेरन श्वयोनिं वा सूकरयोनिं घा चाण्डार- 


योनि वा। 

अर्थात्‌ जिनके पूर्वकम अच्छे होते है उन्हे व्राह्मण, स्त्रिय वैश्यकी 
श्रच्छी थोनि मिनी है ओर म्द प्राक्तनवाले श्वान, श्र, चाणडाखादि नीच 
योनिर्योको पते है । ये खभी वरन पू्कर्मा्सार आगामी जन्म पानेके 
विषयक द । इसके सिवाय मनु, श्राश्वखछायन आदि सप्रतियोमे जो तिवरयीका 
नामकरण, उपनयन शादि सर्कार भिन्न भिन्न भकारसे भिन्न भिन्न उमरमें 
करनेकी आाक्ञा मिख्तौ है ओर यहां वक कि इने जनेऊ, मेखला, दरड आ्रादिमे 
भी वर्णानुसार सेद वताये गये है सो सव जन्मके खाथ सम्बन्ध चिना तौ वन ही 
नही सकते है । यदि चिदया पदृनेके चाद कर्मानुसार वण निरय करना होगा 
तो कितने मुखं ्रहयणएको जनेडः उनार देना होगा, उनके ययि पदिज्ञे किया 
हा संस्कार सव ययर्थ हो जायगा, किंतनेक्ा कपासका जनेऊ तोड़ सनका या 
सनका तोड उनका वनाना होगा ओर खाय सर्कार बद्छ देन। होगा इसका 
क्था टिकाना छग सकता दहै ! अतः विचारकी दष्टिसे देलनेपर अर्वाचीन 
पुर्षोके ये समी सिद्धान्त भ्रममतर दिद देते दै । यदि केवर विद्या पदृनेसे 
ह ब्राह्मण हो जाता तो विश्वामिजरके पटे छिखे होने पर भी इतने तप कर्नेका 
प्रयोजन कया होता ? ओर विद्या तथा तपस्याहीन ब्राह्मणको मनुसदिना जौर ` 
महामष्यमे ह्र न ककर जातित्रह्मण क्यो कहा जाता ? शतः ये समनी मिथ्या 


३७४ धरमं-विद्खान ! 


[कककनककादनकानकायगदादण्डाकाकाददकाकगननाता दा 





ना णामा 
न ककव ककाकाककानमवगनककककभगकककाककमो वि कनयनकेनेन 


कपोलकरिपित युक्तियां ह । यदि इस जन्मके गुणक्ममा्रसे जाति बनती तो इतनी 
खड़ा करनेपर मी परथुराम तथा द्वोमाचायं स्षतिय स्यौ नही कराये भरः 
गीताके उपदेष्टा होनेयर भी श्रीकृष्ण ब्राह्मण क्यो नदीं कराये, इतने बहे 
तपस्वी श्रौर ज्ञानी विदुर शूद्र ही कया चने रदे श्नौर इतने परिडत होनेपर भी 
करको ^ ब्राह्मण ह" पेखा मूठ बोकर परश्रमके पास "मद्य सीलनेको क्यो 
जाना पड़ा ? ये खसी विचारनेकी वाते है 1 


इसके अतिरिक्त अर्वाचीन पुरषौने जो  वियासमा श्रौर राजनियम 
वसे सुखं ब्राह्मणपुश्रको शुद्रके घरमे ओर पदे छिखे शुद्रपु्रको ब्राह्मणक 
घरमे डा देनेको ` कदा है, यह वड्ी विचित्र वात है । अदुरदर्शी होनेके कारण 
उन्हं यह नदीं सूश्ा कि पेखा करनेसे शरहस्थाश्चममे कितना अनर्थं तथा विभ्षव 
उत्पन्न होगा श्चौर स्नेह, वात्सस्य आदिं भावौका कैला सत्यानाश्च होगा 1 
पथम तो--श्ङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मासि पुत्र 
माख्थाः स जीव शरदः शतम्‌ + सामवेदक ब्राह्मण भाग २ के इस मन्व दवारा 
पिताके श्रद्ध अङ्गसे निका हुआ आत्मारूप पुज अन्यवर्णंका हो ह नहीं सकता 
हे ओर न श्रन्य चर्या पुत्र अपना ही हो सकना है । आमक वीजसे भम ही होता 
डे, चाद उसकः बरुद्त वहत वदे या न वदे । द्वितीयतः राद्ध तपण पिरडदानका 
श्मयिकार ओर पिताकी सस्पत्तिपर अधिकार अयने वराके ओरस पुत्रका ही होता 
है, दुखरे वणक पुत्रका नही होता है, यदी पाचीन-शाद्य-निर्दिष्ट दायमायकी 
व्यवस्था हे, यथा- 
ऽये एष तु ग्रहठीयात्‌ पिच्यं धनमरेषत; । 
शेषास्त्ुपजीवेयुयेयैव पितरं तथा ॥ 
उयेषठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । 
पितणामनरृणश्वैव स तस्मात्सवमहेति ॥ ( अ० ९ ) 
£ 
अर्थाव्‌ पिताके सब धनको श्नौरख व्येष्ठ पुत्र ही रहण करे, बाकी ओर 
सथ खन्तान उसमेसे पिताके सामने जैसे खाते पीवे र्हं । ज्येष्ठ पुषे उत्पन्न 
होनेसे दी पिता पुत्रवान्‌. कषलाता है क्योकि श्राद्ध पिर्डदानका श्रधिकारी 


; पिताकी सस्पत्तिपर 
ह्तेदे उसीके द्या पिता पिच्ऋणसे सुक देता है, शतः | 
उसका अधिकार है । यही दायमागकी भ्थवस्था हे । मवांचीन पुरषोका 


वरंविशान भोर स्पृक्यास्पृश्य चिश्वार। ३६७५ 


सिद्धान्त मनने पर इन सव शासनीय व्यचस्थाभोमे वड़ा ही गड्वड पड़ 
जायगा ओर शृदस्थाश्नमको शन्ति तथा सुख एकवारगो नष्ट हो जायगा ] अतः 
ेसी कल्पन! भ्रममा है । 
कही करीं प्रायश्चित्त विवेके श्लोकक्रा पाठान्तर करके भी छोग गड़बड़ 
करते है । यथां -छोक यह दै- 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे उच्यते । 
वेदाभ्यासाच विभत्वं त्रिभिः भरोजिय उच्यते ॥ 
जन्मसे ब्राह्मण, उपनयनादि संस्कायसे द्विज, वेदाभ्यासे विप्र ओर 
इन तीनौ ङी पूरतामे श्ोचिथ' बाह्मण कटाता है । इसमे जो- 
(जन्मना जायते शुद्रः सस्कारेष्ठिज उच्यते' इत्यादि पाठान्तर किया जाता 
हैसोभुलदै। 
अर्वाचीन पुरुषौने मदसदिताङे अनेक शखोकोसे केवर कम्मके द्वारा ही 
जतिनिरणंय करनेकी चेष्ठा क है परन्तु उनकी यह चेष्ठा सर्वथा भ्रमयुक्त है । 
क्योकि म्जीने रेखा कही नदी छिला है किन्तु उन्ही लव श्छोकौके द्वारा 
मह्जीने चीर्य्य॑का या जन्मका प्राधान्य बताया है । यथा- 
शद्रायां ब्राह्मणान्नातः श्रेयसा चेसमनायते । 
अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्मायुगात्‌ ॥ 
श्रो व्राह्यणतामंति व्राह्मणश्चेति शृद्रताम्‌ । 
प्षत्रियान्नातमेवन्तु विाद्रश्यात्तथेव च ॥ ( अ० १० 


शुदा खमे व्राह्मणसे उत्पन्न कन्याको यदि ओर जो व्राह्मण विवाह 
करे ओर उस्र विवाहसे उत्पन्न कन्याको दुखरा ब्राह्मण विवाह कर, इस पकारसे 
ब्राह्मण सम्बन्ध क्रमशः सात पुरुष ( जन्म ) पर्य्यन्त होवे तो सातवं जन्मे 
वी्य॑के प्राधान्यके हेतु बह वं ब्राह्मण हो जाता है । इस प्रकारसे जैसा कि 
शुद्र बराह्मण होता है णखा ही व्राह्मण भी शुद्र हो सकता है ओर त्रिय ओर 
वैश्यके विषयमे भी यही नियम जानना चाहिये । इन -ोकौमे स्पष्टरूपसे 
जन्मसे जाति ओर वौर्यका प्राधान्य बरंन्यवस्थाके साथ दिखाया गया है । इसमें 
ओर किसी परकारकी व्याख्याका अवसर नही है। महजीने पेखा ही श्नौर मी 
कहा है किः- 





स्वाध्यायेन जपेमस्तरवयेनेञ्यया घुतैः। 
महाय्तेथ यतेश्च ्राहमीयं क्रिथते तनुः ॥ ( रय अध्याय ) 
इससे पदिले श्रौर सी दो श्छोक इरी ननिषयके है, यथा 
वेदिकैः कम्पेमिः पुणयेनिपेकादिदिजन्मनाम्‌ । 
काय्येः शरीरसंस्कारः पावनः परेरय चेह च ॥ 
गमि मिजातकम्पचौदमौज्जीनिवन्धनैः 
वेजिष्ठं गाभिकः चैनो द्विजानामपगृज्यते ॥ 
इन तीनो छोक्ौका क्रमशः अर्थं यह होता है कि वैदिक पुरय कायं 
दाख दिजगमका मर्माधानादि संस्कार करना चाहिये । ये सव वैदिक 
खंसुकार ददो च परलोकमे पवित्र करते है । गर्भाधान, जातकम्म, 
चडाक्रण घ उपनयनादि संस्कारो छाया द्विजौके बौज व भर्मजन्य दोष 
न्ट होते है । स्वाध्याय, वरव, होम, तविय नत, ब्रह्मचयंदशामे देवर्पिपिद्‌ 
तर्पण, गृहस्थे सन्तानोत्पाद्न, पञ्चमहायन्न ओर ज्योतिष्टोमादि यन्न द्वारा 
मदुष्योका शरीर ब्रह्मपदधाधिके योग्य होता है । इसमे पिले दो -छोकौसे 
रजोचीय्यंसे उत्पन्न स्थुष्ट शरीर-्द्धि अर तीसरे श्ोकसे सूम ब कारण 
शरीरकी शुद्धि बताई गई है । क्योकि जीवको ब्रह्मपदप्रा्ि तीनो शरीरोकी 
शद्धिखे हयी इभा करती है । द्विजात्तिगण इस पकार त्रिविध शद्धि दाया ही 
मुक्तिपदं भ्रा कर सकते है । मवांचीन पुरर्षोने पदिले दो श्छोकौका अथं 
छोडकर श्रौर तीसरेका श्र्थं विगाड़कर जन्मके उड़निकी चेष्ठाकी है सो 
सर्वथा पिथ्या है । इसी प्रकार आपस्तस्बके सूत्रके विषयमे भी अ्वांचीन 
लछोगोौने श्रान्तिसे कष्टा है कि “उसमे केवर कस्म॑से ही जन्मकी व्याख्या कौ 
गदँ है" । उस्रा अधं देखा नदी है । वह सूत्र यह द -- 
धम्पैचय्यया जघन्यो वणः पर्व पवय 
वर्भ॑मापयते जातिपरिषततौ । 
अधस्मच््यया पूवो वणो जघन्यं जघन्यं 
वर्भमापद्यते जातिपरिटत्तौ । 
धम्माचरणसते नीच वरां पूं पूवं उच्च वंको प्रास होता है ओर पसा 
ही अधम्माचरणसे उश्च वशं भी नीच वराको प्रा होता है । यहां धर्म व 


वरौविक्न श्नौर स्थृश्यास्पृश्थ विचार । ३७७ 








^^ ^+ ~ वकर ककाकककाकछकाकककििाककककदन्कक्किकिकन्ककादन्काकाकोकन्यन 


श्रध सस्कारका परमाव बताया गया है, परन्तु इमे क ही जन्ममै वरां 
बदलता है पेखा नदी कहा गया है । क्योकि, जातिपरिच्त्तौ" शब्दके दारा 
जन्म बद्लनेसे ्रागेके जन्मौमे करमशः उच्च नीच वक्रा होना बताया है । 
इस कारण--चत्वारो वभा बराह्मण्तन्नियवैश्यशुदाः । तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः 
श्रेयान्‌ ( १११ ) भपस्तम्बक्षेये भी दो स्र है जिनमें (जन्म॑ श्रेष्ठता चता 
कर अपने ही मतकी पुष्टि की गरं है । अतः इसमे अन्यथा अथे करना भ्रम- 
मूलक है एेला जानना चाहिये । इस प्रकारसे जातिके साथ जन्म व कर्म॑ 
दोनौका हयी सम्बन्ध रक्ला गया है भौर जय आर्य्योमि ही नीच वशा, सात 
वशशप््यन्त उच्वरांका वौय्यंसम्बन्ध पाने पर, तव उच्वरां वन सकतादहै तो 
श्ननार्य्यंको शुद्ध करके शायय बनाना कैसा उन्माद घ अन्ञानका कार्यं है, इसको 
विचारवान्‌ पुरूष सोच सकते है । भगवान्‌ मह्न का है कि 


जातो नारय्यामनाय्यायामार््यदा्यो भवेद्गुणैः 


जातोऽप्यनाय्यादा््यायामनाय्यं इति नियः ॥ ( १०) 

अनार्य्यः खमे आर्यं पुरुषसे उत्पन्च पुज गुणसे आर्यं होते है श्नौर आर्यं 
सीमे भनाय्यं पुरुषे उत्पन्न पुत्र अना््यं होते है । शसम पदिले भकोरे धुव 
आय्ये-तौी््यैके कारण शआ्ा्य॑का गुण माप्त करेगे, परन्तु आर्यको जाति उनकी 
नदी होगी ओर दृखरे धकारफे पुत्र जो अनाथ्यं पुरुषस उत्पन्न दोगे उनमे 
वौर्य्यका मी प्राधान्य न रहनेसे वे जाति श्रौर गुण दोनोँहीसे अनार्य्य होगे, 
यदी शाका सिद्धान्त है । इसलिये अनार्योको शुद्ध करके आर्यं बनाना 
सर्वथा शाख्रविरुद्ध श्नौर अन्याय है । हो, य॒दि कोद अनार्य आर्य्यधस्मके 
महकत्वको जानकर इसके अन्तर्गत दोना श्वा तो होसकता है, किन्तु चवुर्व्ै- 
भे उसकी गिनती नही ह्येगी । रेखे दी यदि कोई आार्य्यधम्माविलम्बी जो भूलसे 
अन्य धस्मैभे चलते गये थे, पुनः आ्यधस्ममे आना चारे, यदि उनका रेखा कोर 
उत्कट दोष नदी इभा हो जिसका प्रभाव स्थ शरीरपर् भी पड गया दो 
श्रौर स्थल शसीरको अनार्य्य मावोसे भरत करः दिया हो, तो उनको भायधित्त 
श्रादि शाखीय विधानोखे शुद्ध करके पुनः चत्रामं ले सकते हे । श्रथवा को 
चतुरव्॑णसे ही कम्मं द्वारा पतित होकर अवान्तर वणं चन गया हो भौर उसका 
कम्मं भव शुद्ध ॒व उन्नत वर्णंका निखसै कि वह गिर गया था दोगया 
हो तो उसको भी, यदि ठीक ठीक प्रमाण मिल जाय तो अपने वर्णम, 
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शद्ध करे. ले सकते है; परन्तु थे सं काय्यं बहुत ही विचार शौर शंखय 
आ्ञा च अलुखन्धानक्े साथ होने चाहिये जिखसे एक वणंके साथ दूरा चं 
मिनस की वर्णसङ्करता न कौट जाथ । भाजकल स्वदेशदितेप्िता ओर 
दिग्डुभोकी संख्याबृदधिके वहानेसे कोर कोई छोग अनार्यौको शदधकर ; आ 
यनाने, ग पड़े है ओर वे ठोग नीच वराको ओर धर्मेम चले जानेके ;उरसे 
उश्च वणं बना देते ह । आथौकी संख्यावृद्धि भौर देशका दित हो यड सवका 
प्रार्थनीय विषय है, परन्तु ये खव कार्य आ्यैस्वक्ो स्थायी रलकर करना चाहिये । 
आय्य भारं व उन्नति आच्वं रहकर ही हो सक्ती दै, आ्वंत्वको. नट 
सरे अनुव्य अनकर चरी देः सकरी हे \ यदी यथै स्दशिरववन्ठः दै \ 
स्म व आर्थत्वको छोडकर स्त्रदेशदितचिन्ता वास्तविक दितचिन्ता नदीं है, 
परन्तु यञानकृत अहितचिन्ता है । आय्य यदि शाव्य॑दही न रेतो उसकी 
उक्नति किस कामकी होगी, शस प्रकार अनार्थथोको भर्व बनाकर संल्यावृदधि 
करनेखे आर्यत्व भरष्ट हो जायगा, दिन्डुजाति अदिन्डु दो जायगी । सलिये 
इख परफरकी शद्धि व संख्यादृद्धिका विचार सथा भ्रमथुकत है ओर अन्य 
धस्ममे चलते जानेके डरसे नीच धराको उच्च वणं बना देना मी दसी प्रकार 
शाख्ञ ब जातीयतासे विरुद्ध रै । इखसे वरशासङ्करता इद्धि होकर शराय्वंज्ञाति 
नष्ट हो आयगी । संख्याषृद्धि शरच्छी वस्तु है, परन्तु धम्मेको छोडकर संख्या 
छदधि ठीक नदीं है । श्राव्यजातिकौ जातीयता ब उति धम्मशरूलक होनी 
चाहिये; अन्यथा उश्नति कभी नही हो सकती है । पूरं विक्षानसे सिद्ध किया 
गया-है कि, एक जाति थोड़ीसी शद्धिसे ही अन्य जाति नही वन सकती है, 
कके अच्छे - होनेखे अगले जन्म्रमे जाकर वन सकती है । दसी सिद्धान्तको 
ल्य रलकर न जातिर्योको शिक्ता देनी चाहिये, उनसे धृणा नदीं करनी" - 

, चाहिथे,)उनक्रो.विथा पानी चादिये, वे द्रिद्धवा चा छोभसे दुसरे धम्मैम जति 
दखल उनकी गरीवी, हटानी चाहिये श्चौर उनके अधिकारके भलसार उनको 
खतशिा देकार उन्नत. कना चाहिये "। पेखा करनेसे वे उघ्नव ओर श्िकतिते भौ 
हनि करोर सिंन.धसमोमे नही जगे 1 इ प्रकारे धर्मक मी रद हयी ओर 
हलोतिकी स्या नही घसगीः यही शा्ञीय-सिद्धान्त है ।` शुच्धिके विषयमे 
स्ानान्तरमे जर भीः विचार किर्या जायगा"! 


वस्य तियनक कदी म क न ते, 


~ 


चरचिक्षान जोर स्पृश्यास्पुश्य विचार ३७६ 


=-= --------------~ ~~ 
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खली तथा शूष चरको बहुत नीचा दिलाया है ओर उनको उन्नतिके पथपर जाने- 
से रोक दिया है, क्योकि स्दतिकारोने उनके छियि वेदपाट, वैदिक संस्कार आदि 
सव छु निषेध कर दिया है । यद कटात्त ठीक नदीं है । क्योकि खी तथा शृद्के 
स्यि वेदपाठ रा निपेच् मदर्षियोने पत्तपात या निष्ट्र्तासे नही किया है, किन्तु 
कृपानिमित्त दूरदशिनाके साथ किया ह । महामाष्यमे छिला हे - 


दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्यामयुक्तो न तमर्थमाह 
स वागृवजो यजमानं हिनस्ति यथेनद्रशन्ुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
वेदमन्नफे उच्चारणमे जो उदात्त श्रछदात्त, लाघव गौरव, स्वर तथा 

वरां आदिक। विचार रखना होता है, उसके विना यदि कोर वेदमन््रका 
अशुद्ध उचारण करे तो उससे उसकी तथा उसके कुटकी हानि होती है ! सभी 
ल्लोग जानते है कि, लियो करटसे स्रव स्वर ठीक ठकं उच्चारित नही हो 
सकते भौर तमोभावके आधिक्यके कारण श्रसम्पूणं शरीरः तथा पूणीकर्ठ 
शुद्रके दारा भी मन््ौका यथार्थं उच्चारण हो दी नही खकता है । अतः इनके 
द्वारां श्रद्धः वेदोश्वारणसे इन्दीकी तथा नके वशकी हानि हो सकती है, पेखा 
जान कर दूरदर्शी दयालु महर्षियौति मन््रमागको छोड़कर इन्दे ओर सव शाख 
पटूने कहा है भर महाभारतादि श्रन्थ जो कि पञ्चम वेद्‌ कहाता है, इन्दीको 
छ्य करके वना दिया है, यथा भागवतयुराणमे-- 


स्रीशू्रदविनवन्धुनां जयौ न श्रुतिगोचरा । 
कर्भरयसि मृदानां भ्ेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमारूषानं कृपया मुनिना कृतम्‌ 
ख, शुष ओर भध्रम ब्राह्मणको वेद्‌ 'पठना या नना नदी चाहिये, इसी 
स्यि महासुनि व्यासदेवने इनके कटयाणकरे श्रथं पश्चमवेदरूपी महाभारतकी 
रचना करः दी 1 इसमे शुष्टौकी तरह नीच ब्रह्मर्णोको मी वेद्‌ पद़नेका निषेध 
किया गया है । इसीसे महर्षियोका पक्तपातरदित उदार समदर्शी भाव विदित 
हो सकता है । अवांचीन पुरुषोने इस रदस्यको न जानकर कदी तो 
- खश्रुतके भमाणसखे शृद्धोके लिये जनेऊ श्रौर वेद्पाटका निषेध कर दिया है 
श्नौर कटी पर वेदमन््रका उलटा अर्थं करके वेदका पटना भी कष दिया है । 
यथा “शद्रमपि कुख्युणसस्पन्नं मन्नवजमलुपनीतंमभ्यापयेत्‌ खशरुतके सू्स्थान- 


दे धर्म-विश्चन ! 


व 








वकवत 


के इसरे अध्यायका यह वचन है । इश्तमे कलीन शुभलक्तणयुक्त शुद्को वेदफे 
मन्त्रभागको छोड़कर शाख्पाटकी अल्ला दी ग्द दै, सो ठीकही हे) किन्तु 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः, इत्यादि यज्चुः अ० २६।२ कै मन््का 
गछत अथं करके खी शुद्ध सभीको जो वेद्‌ पदृनेके ल्ियि कहा गया ह, 
यदह भूख दहै । मन्त्र निभ्नछिलितरूप है, जिसको उन लोगोने एय कहा 
ही नही है :- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः बह्मराजन्याभ्यां 
शराय चार्याय च स्वाय चारणाय च । भियो देवानां दक्षिणायै 
दात्रिह भृयासमयं मे कामः समृध्यतायुपमादो नमतु 1 


हे जनाः ! जनेभ्यः अरं राजा ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय आर्याय 
स्वाय अरणाय च यथा इषां कल्याणीं वाचं आवदानि, देवानां 
दक्षिणायै दाहुः यथा च भियो भूयासं यथा च अयं मे कामः 
समृद्धयतां यथा च उप, मा, अदः, नमतु, तथा मद्राञ्यस्थिता 
भवन्तः @र्बन्तु 1 जनेषु इभ्यः पूज्यः राजां इति भावः । 


इस मन्ध साजा अपनी समस्त भजा्ओंको एकलित कर कहता है--दे 
म्धष्यो } जिख भकार मै राजा ब्राह्मण, श्रिय, शुद्ध, वैश्य अरण इन सवोके मरति 
इनके कल्याण करनेवाली वाणीका उपदेश्च कर सकु, जिख भकार देवताभो 
पर दक्षिणा चदानेवाटौके लिये मै प्यारा वनं, जिख अकार यह मेरी 
कामना पूरौ हो ओर जिसं प्रकार पयोक्त खख सुभाको प्राक्त हो उल प्रकार तुम 
काम कसे । एसे केवर राजा धरजाका संवादमात्र है, इसमें हैभ्वर था वेद्‌ 
पुने पड़ानेका न्म मी नदी है । क्यौकि इईभ्वरके लिये कामना पूणं दो, 
शखुख प्रास्त हो, आदि शब्दोका प्रयोग ही नदी हौ सकता है । इसमे अर्वाचीन 
छोगोने नीरे गलत अर्थं करके श्रपना पदलप पूरा करना चाहा है, शूदरषरके 
लिये वेदनियेधका मन्त्र अथववेद १६।७११ मे ओ मिता दै, यथा-- 


स्तुता मया वरद्‌! वेदमाता भवोदयतां पावमानी द्विनानाम्‌ । 
आयुः भभा पुं कीतिं द्रविणं रहं महं दला नद्‌ लोकम्‌ ॥ 


वरेधिज्ञान ओर स्पश्थास्पृश्य चि चार । ३८१ 
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मेने घर देनेवाल वेदमाता गायथीकी स्तुति की है, चह सुभ श॒भका्यमे 
मेरित करे । ब्राह्मण त्तत्निय वैश्यरूपी दविजौको पवि्क्ररनेवाटी वद 
सुभे भयु, प्राण, प्रजा, पश्च, कौत्ति, धन, बह्यतेज देकर नद्यटोकको चली 
जावे । इसमे वेदका अधिकार द्विजको ही बताया गया दै, शुद्रको नदौ । 
रतः उपनयन तथा वेद्का अधिकार शूद्रको नदी हो सकता । इसी कारण 
मञजीने भी कहा है:- 


न शूद्र पातकं किचिन्न च संस्कारमरंति । 

नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धमात्‌ मतिषेधनम्‌ 

ध्मप्सवस्ु धर्मज्ञाः सतां हत्तिमनुषठिताः। । 

भेनवजं न दुष्यन्ति भरंसां भाप्नवन्ति च ॥ ` 

यथा यथा हि सट्षटत्तमातिष्ठत्यनसृयकः। ~ 

तथा तथेमं चामुं च लोकं माप्नोत्यनिन्दितः ॥ ( १०द्ष्याम ) 


हीन जाति होनेके कारण पाप शद्रौको नदी छ्गता है, उनके व्यि उप- 
नयनादि संस्कारः नही है, उनका उश्च धर्मम धिकार भी नही है ओर सामान्य 
धर्मम निषेध भी नही है । धर्मज्ञ, सदुृत्तिसम्पन्न शुद्ध धर्मकी श्छ करके 
यदि पश्चमहायक्षादिक अदुष्ठान वैदिक म्र छोड़कर कर तो प्रशसा ही पाज 
होते हे ओर इस तरद उन्तम आचरणमे रदनेपर शदरोक एव परलोकमे 
उन्हे कस्याण पाक्ष होता दै 1 इन वनचननौसे यदी प्रमाणित होवा है कि, उपनयन 
तथा वेदादिका अधिकार न होनेपर भी अच्छे आचरणमे रहकर शुद्रजाति 
विशेव उश्नतिको प्राक्च करः सकती है । श्रीभगवान्‌ वेदव्यासने भी वेदान्तसूञ्रमे 
शृददौको वेदाध्ययनादिका निषेध किया दै, यथा-- 


संसरकारपरामशांत्तदमावाभिकापाच । अ, १ पा, ३ सूत्र ३६ 
भ्रवणाध्ययनाथप्रतिपेधास्स्पृतेश् | +). 2८ 


उपनयन संस्कार विना वेदाधिकार नही होता है, शुद्रका उपनयन नदी 
हे, अतः वेदाधिकार भी नदी दै। शुद्रको वेदका श्रवण तथा श्ध्ययन इनं 
दोनौकां निषेध है ओर स्ति भी इसी वातका समथेन करती है । कात्यायन 
श्रोतसूत्र १।९५१ म भी--श्ङ्गदीनाश्नोनियषरडगद्रवजंम्‌ः अथात्‌. अङ्गदीनः 








अश्रोक्निय, नपुसक ओर शुद्रका यज्ञमे अनधिक्रार वताया गया ह । सक सिवाय 
शदान्तरविचारेण शुदरश्चाणडालतां जेत्‌, इत्यादि कितते ही स्पृतिवचनो 
दारा ऊपर लिखित विक्ञानके अुलार पूज्यचरण महर्षियौने शु द्रचर्ण॑को वेद्‌ 
न पढ़ाकर अन्यान्य शाखरोके पठनपाटन द्वारा उन्नति करलेकी जो आह्ञा दी है, 
सो उनके कल्याण-विचारसे ही है इसमे अणुमाघ्न सन्देह नदी । यही अर्वाचीन 
पुरूपौके यारा उपन्यस्त शंका्ओका यथाशा समाधान है । खीजातिके वेदपाठ 
तथा वैदिक संस्कारादिके विषयमे पूं पकरणमे पदिल्ते ही चर्वाकी जा 
की है । भव प्रश्नोत्तररूपसे स्पृश्यास्पृश्यादि डच आवश्यक विषयौ पर विचार 
किया जाता है । 


भर०--अससश्य जातियां कौन कौन टै मौर कैसे हि? 


उ०--प्रतिलोम संकरतासे उत्पन्न कंडे एक जातियां अस्पृश्यः कहाती 
ह । संकरता अचुखोम श्रौर प्रतिषटोम दो प्रकारकी होती दै ।'उच्चवरके पुरुष ओर 
निम्नवर्रांकी खीके दारा उत्पन्न खन्तान श्रदचटोमसंकर कहाती है श्रौर उश्च वर्णाकी 
द्यां बिगड़ कर निम्नवंॐे पुरुषौसे जो सन्तान उत्पन्न करती है, वद प्रतिलोमः 
संकर कात है । सतीधर्मपधान श्रार्यशाखरमे लियोका व्यभिचार श्रति 
निन्दनीय बताया गया है । इस कारण एेसी सन्तान भी-श्रति अधम तथा 
अस्पृश्य कद्ाती है ¡ इनके शरीरकी विजखी ( )13&०€715" ) चत खन 
होनेसे उश्च वर्णाके स्नीपुरुष अपने शरीरकी उत्तम विजीकी रक्ताके लि इन्दे 
स्पश करना अनुचित सममते है । वेदम भी दस्य विषयक्रा मन्त्र मिलता है जैसा 
किं पिले बताया गया है, थथा- 

भय इह कपूयचरणा श्रभ्या्ो ह यत्ते कपूयां योनिमापेरन्‌ श्वयोनिं 
धा सूकरयोनिं बा चाण्डाख्योनिं वा" । अर्थात्‌ निन्दित पाप्रक्मीं जन श्वान, 
शकर, -चार्डालादि निष्ट योनियोमे जन्मकाभ.करते है । अतः वेदमतानुखार 
चार्डालादि योनि नीच योनि सिद्ध इदे । किस. भुकार प्रतिरोम सम्बन्धसे एेसी 
ज्ञावियां उत्पन्न होनी है दस वि्धयभें मन्वादि रूढटतियोमे अनेक प्रमाण 
मिते हे, यथा-- 


शृद्रादायोगवः क्षता चाण्डाख्धाधमा दृणाम्‌ । 
वैश्यराजन्यविभाश्च जायस्ते बणसकराः ॥ म० १०-१२ 


वरषिक्ञान भौर स्पृश्थास्पुश्य विचार। १४ 
प्षतरियाद्विपकन्यायां सतो भचति जातितः। 
वैश्यान्मागधवेदेे राजविपराङ्गनासुतौ ॥ १०-११ 
ब्राह्यणा वेश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । 
निषादः बुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते || १०-८ 
कारावरो निषादात्तु चमेकारः परसयते । १०-२६ 
शुद्र पुखुषसे वैश्य खमे उत्पन्न सन्तान श्रायोगवः, स्रिय खरीमे उत्पन्न 
खन्तान च्तत्ता' ओर बाह्मण खरीमे उत्पन्न नराधम खन्तान श्वारुडाल' कहलाती 
है । क्षश्निय पुरुषस बराह्मण स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान सूतः, वैश्य पुरुषस क्षनिय 
, स्नीमै उत्पन्न सन्तान (मागधः ओर व्राह्मण खीमे उत्पन्न सन्तान वैदेह कह- 
खाती है । ब्राह्मणपतिसे वैश्यकन्यामे उत्पन्न सन्तान “अम्बष्ठ ओर शूद्रकन्यामे 
उत्पन्न सन्तान “निषाद्‌' या (ारशव' -कहलाती है । रेखे निषाद्‌ पुरुषसे 
चेदेद खीमे उत्पन्न सन्तान प्वर्म॑कारः या ।चमारः' कहखाती है । डोम मङ्खः 
ये सव चाएडाख्के ही भेदमा्न है । चमार, डोम, भङ्गी, चारडाछ ये सभी 
प्रतिखोमसंकर जातिया ऊपर छिखित कारणसे अस्पृश्यः कहलाती है । 


प्र--क्या श्न जातिर्योके उच जातिर्योके साथ लौकिक वतांवके निषय्मे 
शाखरौमं कद प्रमाण मिच्वते ह ? ~ 


उ०~-यहुत प्रमाण मिलते है । मनदसंहिताके छथ अध्यायका रगदेवां 


च्छोक है- 


नायाच्छूदरस्य पकान्नं विद्रानश्रदधिनो द्विजः । 
आददीताममेवास्पादत्तावेकरातरिकेम्‌ । 
विद्वा ब्राह्मणको शुद्रके हाथका चनाया हणा पक्तान्न भोजन नहीं करना 
चहिये । कदाचित्‌ मोजन न मिलनेको हाख्तमे पक दिने निवांहमा्के चयि 
शद्धसे कश्चा सीधा ज्ञे सकते है । आपस्तमस्वक्े प्० २, पटल २, खं० २, सूत्र मजो 
श्राया श्रधिष्ठित। वा शुद्राः खस्कर्तारः स्युः" ठिखा है इसका अर्थं यह नही है 
किं शद्ध जाति ब्राह्मसोके यहां रसोई करे, जैसा कि अर्वाचीन लोर्गोने छिखा है 
किन्तु केवल संस्कार करना अथात्‌ घरमे भद्ध छगाना, वत्तंन साफ़ करना 
आदि कायं ही इसके द्वारा सूचित होते हे । भर जव शुद्रके हाथका लाना 


३८४ धमे-विज्चान । 
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शाख्मे मनाहै वो श्रस्पुश्य जातिथौके साथ सहभोजन तो कदापि शाख 
सम्मत नदी हो सकता है । अतः इन जाति्योको जनेऊः देना, इन्दं वेद पटाना, 
दनके दाथक्रा जल पीना या इनके साथ सहमोज करना सर्वथा निषिद्ध है । 
पराश्धरसंहितमें सिवा दै- 


चाण्डाख्द्शेने सथ आदित्यमषलोकषयेत्‌ । 
चाण्डाङुस्पशेने चैव सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चारडार कटी दष्टिपथमे च(जाय तो सूर्यदेवको देखकर पवित्र होना 
चाहिये । चारुडाखुसे स्पशं होजनेपर स्वे सान करः शद्ध होना चाहिये । 
मद्वसंहितामे चिल है- । । 
चण्डालश्वपचानां हु व्रापात्‌ पतिश्रयः । 
अपाना कर्चभ्या धनमेषां श्वगदभम्‌ ॥ १०-५१ 
न तैः समयमन्विस्डेत्‌ ुश्षो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवादः स्यः सह्‌! १०-५३ 
चारडाल खरः ्वपर्चोको श्रामक्ते वाहर निवाखस्थान देना चाहिये 
इनका भोजन किया पान जछाने पर भी शुद्ध नदी हो खकता है, इन्त जोर गधा 
हनका धन है । किसी , धर्म॑कार्यके समय इन्दे सामने नदी श्राने देना चादिये । 
इनका लोकिक व्यवहार तथा विवाहादि आयसम ही होना क्त्य है) 
इत्यादि इत्यादि अनेक भमाण शाखमे मिलते हे । . 
पण्या यदह सव श्चस्पृश्य जातियो रे भरति शासका अल्लचिन भदेश 
नहीरै? । ~" 
उ०्-प्रथम इष्टम अनुचितस्र प्रतीत होने पर मी धीर होकर विचार 
कसनेसे मषियौकी दरदशचिना दी इसमे भटकती है ¡ प्राजकलकरे डाक्टर" 
सायन्स संक्रामक योगौ [ (०४२६1०४७ 01588505 ] के विषयमे कैसे कैसे 
विक्चान निकले ह यह सभी लोग जानते ह । चेचक, प्लेग, श्नपलुयेन्‌जा, हेज, 
मल्तसिया मादि खभी येग आजकल संक्रामक वताये जाते है श्नौर पेले 
समिय स्पशंसे चचे रदनेको डाक्टर छोग कहा करते हे । आय॑शालमे भी 
इस वियधम स्थल सदम बहुत ङं विचार किया गया है ।-यथा खुशरुत 
निदानस्थानके ५म अध्यायमं- 


वरविशान भौर स्पृष््यास्पृक्य विचार | ३८५ 





सङ्गाद्‌ गात्रसंसपशानिःश्वासात्‌ सदमोजनात्‌ । 
सदशय्यासनाचापि वल्माल्यानुरेषनात्‌ ॥ 
ङुषठं उवर्च शोषश्च नेत्राभिस्यन्द्‌ एव च । 

| & 

ओपसर्गिकरो णश्च संकर।मन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 


पकसाथ श्रालाप, शारीरिक स्पशं, श्वास, एकसाथ साना, सोना यां 
वैडना, पहननेका कपड़ा या माटा--{न सवके द्वारा कुष्ट, ज्वर, शोष, आंलो- 
का आना, चचक, रैजा, पलेन आदि सक्रामक शेग एक शरीरे अन्य शरीरे 
जाते है । करर्मपुराणमे मदरषि बरहस्पतिने नौ पकारे संसर्गदोष बते है-- 
एकशय्याप्नं प॑क्तिरभाण्डपकान्नमिश्रणम्‌। 
याजनाध्यापनं योनिस्तथा च सहमोजनम्‌ ॥ 
नवधा संकरः भक्तो न क्तग्योऽधमेः सह । 
समीपे चाप्यवस्थानात्‌ पाप॑ संक्रमते दृणाम्‌ ॥ 
(इम १५) 
पक शच्यापर सोना, पक आसनपर यैटना, एक पक्तिं भोजन, भोजन- 
पात्र या अन्नक्रा मिकाना, याजन, अध्यापन, योनिसखर्गं भौर सहभोजन ये 
नौ पकारे ससर्गं कदलाते है । नीच जनके खाथ से ससर्म नही होने 
चहिये । समीप र्नेसे पएकक्रा पाप दृसरेमे जाता है । महषि पराश्वरने 
कहा दै-- 
आसनाञ्चयनाई्‌ यानाद्‌ भाषणात्‌ सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्ति दि पापानि तैरविन्दुरिवाम्भसि ॥ 
जिस प्रकार जलमे तेल पौल जातादहै ेलादही एक साथ वैठने, सोने, 
जाने, बोलने श्रौर भोजन करनैखे प्टककरा पाप दृखयेमे पौटता है । महर्षिं 
देवने कटा दै- 
संखापस्प्ोनिःश्वाससद्शयव्याप्ननाशनात्‌ । 
याजनाध्यापनाद्‌ यौनात्‌ पापं संक्रमते शरणाम्‌ । 
परस्पर आलाप, स्पश, निःश्वाख, एकन शयन, वैटना, भोजन, याजन, 
अध्यापन ओर योनिसम्बन्ध छार एक शरीरस दखरेमे पाप जाता है । मपि 
च्वागल्तेयने कषा है- ५ 
७६ 


३८६ ध्म-विशन । 
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आडापाद गातसंस्पशांन्निःरवासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
सहशव्यासनाध्यायात्‌ पाप॑ संक्रमते णाम्‌ ॥ 
आखापः गात्रसपरशी, निःश्वास, एकन भोजन~-शयन-उपवेशन तथा 


अध्ययनसे पक्का पाप दु्तरेमे प्रवेश करता है । श्रीभगवान्‌. वेद्न्यासने 
श्राहिक अआचारतत््वमे कद दै- 
अप्येकपंत्तौ नाश्नीयात्‌ संहतः स्वजनैरपि । 
को हि जानाति किं कस्य पर्नं पातकं महत्‌ ॥ 
भस्म-स्तम्ध-जश द्रारमागः पक्ति च भेदयेत्‌ ॥ 

श्नन्यकी तो चात ही च्या, अपने जनोसे भी एक पेक्तिम मोजनके समय 
भस्म, तृण था जसे पक्तिभेद कर लेना चाहिये । करयोकि कौन जाने किसके 
भीतर कौन पाप छिपा इभा दै । 

दन खव पुष्ट प्रमाणोसे शंका समाधान श्रच्छा हो जायगा । अस्पृश्य 
ज्ातियोक्े शरीर मलिन होनेसे उनके द्वारा स्थृक शोगादिका ओर जन्म पाप 
मरक होनेसे उनके सस्पशं द्वाया अनेक सूम रोगोका फेना यह्ुन सम्भव है । 
संसारम अच्छे बननेकी अपेत्ता दुरे वननेकी आशङ्का ही अधिक रहती है । इसी 
्रारण इन जातियौके विषयमे दख पकारकी आकायः आय्यंशाखमे मिरती दै । 

श्रव स्पृश्यासपृश्यके विषयमे पश्चिमी विद्वानोके अनुभेवके ऊच परमाण 
दिये जाते है, यथा -- 
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वंरोचिज्ञान ओर स्पृश्यास्पृश्य विचचार । इ७ 
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2१०४९ 17. चला ऽला€प८€ ग € ह्ा्रल्ला०द् पत्‌ ४0, न्त्र, 
( §०९.॥8.715 7-3-29 } 

(इरिडयन थिङ्करः नामक पत्निकामे एक पश्चिमी वै्ञानिकका अनुभव भ्रका- 
शित इभा था । उन्होने यन्के द्वारा यह विषय प्रमाणित कर दिथा है किं प्रत्येक 
मनुप्य अपनी जाति तथा शित्ताके अनुखार अपने शरीरमे ष्एक भरकारकी 
वैधयुतिक शक्ति धारण कर्ता है, जो कि उसके शरीरके चासौ शरोर फली इं 
रहती है भोर जो मभ्य उस शक्तिके दायरेके भीतर आजाता है उखपर उस 
शक्तिका पमाव अवश्य ही होता है। ऋतुमती खजीके भीतरसे कैसी बुरी विदयुव्‌शक्ति 
निकठती है, जिखसे दत्तक पड, फल, पत्ते तक नष्ट दो जाते है इसका भ्माण- 
पदिज्ञेही दिया जा चुका है । पूज्य मदर्पियोको इन सच वैज्ञानिक तर्थ्यौका 
पूर अद्धभव था, सी कारण सभी न्यवहासेमे वे इन कस्चका प्रयोग करते थे । 

एक शरीरस अन्य शरीरमे स्पशं दारा दोष जानेके विषयमे अति स्पष्ट 
प्रमाण पराशर भाष्य सक्षम अध्यायमें मिक्ता है, यथाः 

उवराभिभूता या नारी रजसा च परिष्छृता । ` 
कथं तस्या भदेच्दौच॑ शद्धः स्यात्‌ केन कमणा ॥ 


चतुर्थेऽहनि संभार स्पृशेदन्या तु तां स्ियम्‌ । 
सा सचेखावगाहयापः स्नात्वा चैव पुनः स्पृरोत्‌ ॥ 
दशद्वादशङ्कत्वो वा आचामेच पुनः पुनः} 
अन्ते च वाससां त्यागस्ततः दुदधा भवेत्त सा ॥ 
( महर्षिं उशना ) 
इवरथ्रस्ता ऋतुमती खी विना स्नान किये केसे शद्ध हो सकती दै इसका 
उपाय यह है कि कोर दृखरी क्षी उसको स्पशं करती रदे ओर सचेख स्नान 


३८्८- धर्म-विहान । 
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करती रहे तथा हाथ, पांव, भुल धोती रहै, दस प्रकारसे दस वारह वार 
करनेपर रजस्वछाके सव दोपको स्पशं रासा दुसरी द्यीज्तेक्तेगी श्रौर उस 
दोपको स्नान ˆ तथा हस्तपद्‌ प्रत्ताखन साचमन छारा वह जलम छोड देगी । 
इस प्रकारसे प्कका दोप दुखसीमे श्रौर दुखरीसे जलमे जाकर ख्य होगा । 
स्प्रश्यास्प्श्य विन्नानकी सत्यताका यह श्क्ास्य टण्ान्त है । 


21155 [दाला रि, कडपाटषर ० < ण्ट त उता 
0 प्रता0ठ वलप्००§६-२.६60 ६११६ 19२6111 फल76 १८२१1] ङ ६120567९ 
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केवल हाथके साथ हाथ मिखनेसे दज्ञा्यो कीटाणु एक शरीरसे दुसरे 
शरीरम चल्ते जाते है, इस सत्यो करस्विया विश्वचि्याख्यकी मिस देलेन 
सादेषाने यन्धरङे दारा प्रमाणित कर दिलाया है । श्रभी हारम ही किसी दुसरे 
वैश्वानिकने प्रमाणित किया था कि ञुलमे मुल ख्गने पर भी हजारो कीट 
प्कसे दुखरेके शरीरम प्रविष्ट दो जते है । 


प्तप प्र 1६ 15 च ०१९5 एला50 [1 15 1101 61006) 
68101116 2114 €017प€ते सयदा तल [पा 5 ०{ ध€ शाना च्ञ, 10 
८07९ 17 (0फध्ठा समधी, १० पणणं साना पौ 15 70६ 16665581 10 
19716 प्रा, दष्ट ६० अल 275 पादु ३.६ पा€ऽ 06 1ल्णा- 
7161८ 07 [0055101 ०४०1८6072816., 


एल 28, 25 छप जल [ददार 0९ ऽत्‌ €स्पटा6८९, ८ ‰25 
2. &85 85 जा ध6€ = 116त्‌ 750" कए &०।०& १० १८ छना एर 
6 ग्ला €स्धदयात§ अ 0फएलया नृव प, 50 १० [प§६ (पथ एएण्णडरयाः 
३7 115 उपा 2' 270 एकप ॐ 3६ वा उटाडा्रए्ट) पष्याट 25 2 
एला 7८2] अषप्रप्स्‌ लठपाणप्र10. 
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वणैविज्ञान शरोर स्प्रश्यारंपृश्य विचचार । ३८२ 
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पाथा 10६0 चल अपा83, 06 लाकला5) प्ल 2६010995 ६०६ 
ऽप्पाछप््रत्‌ लण्लाकृ तिहु पत लाल्डध्०ण कणत [एक्प्रल्णक्पङ्ग पप ४8 
[द01हुव्‌ठप्ण ग विदणद्य फत्‌ 


~~ ( १6616, पप उषागए--ट 2108189 7 2-70928 ) 


यह टीक सत्य है कि मचुष्यकी सत्ता केवर उखीके रक्तमांसकी सीमा 
भीतर व्याप्त नही रदती है । किन्तु अपनी शक्तिको मुप्य बहुत दुरक पला 
लकता है । केवल स्पशं करने या हाथ मिखनेमे ही कभी कमो बड़ी श्रष्ठचिधा 
होने लगती है । यह अनुभवसिद्ध सत्य है कि किंखी किखीमे अच्छी बुरी पेसी 
शक्ति होती है किं वह शेक दैरुड' नही वलिक अपने चङ्क दूखरेको फेला ही 
जेता हे । ओर जिखको वह स्पशं करता है, बह निःखन्देद उखक्ी 'अरा' के आव- 
रणके मीतर आ ही जाता है । एसे उत्तम शक्तिमान्‌ पुष जहां जते है वहां सवके 
सव उने मि बन जाते है, उनकी असीम शक्ति अयनी अरामे, उससे ' बाहरमे 
द्रथरः मै श्र सर्वत्र वाथुमरुडर तथा आकाशमरडलमे व्याप्त होती रदती है । 
दख प्रकारसे समस्त खष्टि शरोर विशेष कर मनुष्यजगतमे उनकी उत्तम शक्ति 
व्यास दो जाती है । ( फेड्कि.घरे- कल्पक ) 


ऋक्‌ सखदिवामे इसी सत्यका परमापक मन्न मिक्ता है, यथा :-- 


ष्यन्मनसा मचत तदू चातमपिं गच्छति" जो च मनमे चिन्ता होती है 
उसकी शक्ति बायुमण्डलमे भ्यास होती है श्रौर उसका प्रभाव दुखरेे ऊपर 
पड़ता है 1 "71्0णद्ाः €ा815 एप 2. ऽल्5८ पपर ताल श ए8 10०5 ० € 
2? चिन्ताका तरङ्ग पचने स्पन्दने बह जाता है देखा अलिभार खज सराहवने 
मी कहा दै। 

न्न ाऽ 18 16 ञद्ुत<ऽतो ई0प 2.16 वल्र्लागुणपहु 0 ध 
एप्ण0०8€ ० [€ गाप {1015 0€र्ल्‌० एण्य वा] प्लवा 6 56८९1 
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३६० धमै-विक्ञान । 
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णपः प्रपद्य 05 [प६< 2, ण्म ग पण्या आत्‌ एध इए] ए6 लः 
2१]€प्‌ ४0 11621 37४ 1186056, €< 2६ {छपा 


( एणा. 8, ए. एप्प भभ 1-1924) 


फेसर आर. ई. डटन साहवने रोग॒ आराम करनेके ्यि“शकति राभ 
करनेफे वाद्‌ क्या होता है सो हौ कहा है । आप कहते है कि कईं महीने तक 
अभ्यास दारा जव अपने भीतर विद्युत्‌ शक्ति उत्यन्न हो जाती है तो केथछ स्पशं 
द्वारा कठिन रोर्गोसे मनुष्यको श्राराम किया जा सकता है । उस समथ शने 
शरीरके भीतर उस शक्तिका श्नुभव होने छगता है शोर जलकी धाराकी तरह 
शक्तिकी धार हाथोकी अडलियोसे निकर रदी है पेखा मालूम पड़ने गता है । 
ओर भी- 

8०४ 4६56856 अयते 1681010 भ< (तीह. 1 एएप पाण्ट! 
सण) पाीरल्म्छकु १6०16 अपव पतप इतण का] एत्ल्०णट प 
पथ. 1 कठप प्णहाल सय एलाञाा8 त हम्८२.६ [62४0 दण्त्‌ 
51९6४10 274 [ट वय ऽपलोः धठपहुड एकप एल्ल्छफ€ [1६८7156 

( 191५ 21789९2 6-24 ) . 

योग॒ ओर स्वास्थ्य दोनो ही स्पश्चंसे सस्वन्ध रलते है । खराव शरीर 
तथा अन्तःकरणचाले मुष्यके साथ मिखनेसे शरीर तथा मन दोनो ही जराव 
होते है ओर अच्छे साथ अच्छ होते है । ( करपकं ६-२४ ) 1 

इस पकारसे पश्चिमी विद्धानोने स्पृश्यास्पुश्य रदस्यको भ्रमाणित कर 
दिलाया है । अत. अस्पु्य जातिके मनुष्योके विषयमे उनकी आन्नाप सव ठीक 
तथा वैल्ानिकं सत्यता पर प्रतिष्ठित दै । 

प्रग--क्या देश, काट रौर मनुन्यकर्याण विचारसे इन आलाश्नोमे 
द शिथिकता नही की जा सकती दै ? 

उ०--घचश्य की जा सकती है श्रौर आयंशाखमे इसके लिये अनुकल्प 
तथः ्रापत्कल्पका विधान किया गया है । 
.  म्रन-अनुकटप, आपत्कर्य था आपद्धमेका लक्षण कया है जोर इसके 
विषयमे आार्यशासमे कौन कौन विचार किया गया है ? । 

उ०--ूल्यपाद महधियोने धर्मक चार मेद्‌ किये दे, यथा-साधारण, 
विशेष, अलाधारण ओर भपद्धमे । धर्मक २४ भङ्ग तथा ४९ अङ्गंपसे चद, 


वरंविान श्नोर स्पृदयास्पृश्य विचार । ३६१ 
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तप, दानादिका जो वरन शारखोमि पाया जाता है श्चर धृति, क्षमा आदि जो 
दस छक्तणारमक धर्म भजुसदिताम छिला है यह सव साधारण धर्मं है । पसम 
पुथिवीके सच मदप्यौका अधिकार है, दस कारण भी से साधारण धर्म काते है । 
पुख्पधर्म, नासीधरम, चरधर्म, आश्चमधमंप्रचत्तिघर्म, निष्ठत्तिधर्म, आ्यधमं, अनाय 
धर्म॑ इत्यादि सव विशेष धम ह । इनमे विशेप विशेष व्यक्तिका अधिकार रहता है। 
तीस श्रसाधारण धर्मं कु विलत्तण ही दै । जैसा विश्वामित्रा ब्राह्मण होना, 
द्रौपदीका पञ्चपति होना, नन्दिकेश्वरका देवता होना इत्यादि । यह धर्म 
श्रसाधारण शक्तिसे सस्बन्ध रलता है । इसका वर्णन षेद्‌ तथा पुराणम कदी 
कष आता है । चतुश्रं-अर्थात्‌ आपद्धमं सचसे विलक्षण है । देश, काट, पात्र 
तथा भावके श्नु सार सका निरय हआ करता है । आपनत्तिमखक सिद्धान्त इस 
श्र्मनि्यके विज्ञानम सम्मिलित रहता है । दस कारण इसको आपद्धर्मं कहते 
है । तात्पण्यं यह है कि आपत्तिकी अष्ठुविधाओंको सम्मुख रखकर देश, काठ 
तथा पात्रके विचारालुसार सद्भावे अवलम्बनखे जो धर्म-निरौय होता है 
उसीको श्रापद्ध्मं कहते है । कलिथुगमे जीवौकी परति रत्ति साधारणतः 
वहत टी निस्नाधिकारको है ओर कलियुगका देशक्राक मी धमांचरणमे 
प्रोयः प्रतिङ्कल है । दसचिये सुख्य कट्पके वदले इस युगमें भायः अनुकल्पका 
विधान तथा सुख्य धस्ैके स्थानपर आपद्धर्मका ही पान सम्भवपर होता है । 





आपद्धर्मपाटनमे भावक्ती सुख्यता है । श्रथांत्‌ आपत्‌कालमे यदि कोद 
साधारणतः गर्हित कमं भी करना पडे तो अन्तःकरणमे भावकी शधि रहनेसे 
असतूकरमं मी सतक चन जाता है 1 अतः; उससे पतन न होकर उन्नति हय 
होती है । भाव-शुद्धिके ्टान्तरूपसे स्वम सक्ते है कि, कामादि पाशविंक 
क्रिया अत्यन्त नीच दोनेपर भी देश तथा वश ॒सञ्युज्वलक्रारी खुखन्तानोत्पत्ति- 
के सद्धावको लेकर अनुष्ठित होने कारण सवकर्ममे परिणत हो जाती 
है । इसी प्रकार जीव्हिखा महापाप होनेपर भी रज्यरच्ता या अधिक जीवकी 
कर्याण-कामनासे आचरित जीविस धर्मरूप परिणत हो जाती दै, नीचका 
अन्नघ्रहण महापाप होनेपर भी जीवित रहकर जगत्की सेवा करेगे, श्स शद 
भावस दुर्भित्तादि भआपत्‌कालमे गरहीत नीचका अन्न मी अत्माकी अवनत्तिका 
कारण नही वनता है । येही सव श्रापद्धम-पालनमे भावकी सुख्यताके 
दृष्टान्त है। ` ४ 


६९४ धर्म-विज्चानं 


मद्ाभारतके शान्तिपवंमे आपत्कारमे जीवनोपाय वरुन करते समय 
श्रीभगवान्‌ भीष्म पितामहे कहा है-- 
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो निजीषिषः 
- सर्वोपायेरुपायज्ञो दीनमात्मानञुद्रेत्‌ ॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भेत्‌ । 
जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते ॥ 
विद्धान्‌ व्यक्ति आपटूग्ररत होनेपर खभी प्रकारके उपायौसे अनेको 
आपत्‌से सक्तं करे क्योकि प्राणकी रक्ता होनेयर मदधष्य पुर्य-लश्चय द्वारा 
आपत्काटोन अवैध-छमे-जनित समस्त दोषको दुर करके कल्याणे अधिकारी 
दो सकते है । ध्सके श्रनन्तर धमधिकासीको सावधान करनेके लिये उन्दने 
कहा टै- 
विश्वेद वेश्च साध्यैश्च बाह्मणैश्च महभिः । 
आपु मरणाद्धीतेविधिः परतिनिधीढतः ॥ 
भभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । 
न साम्परायिकं तस्य दुगेतेर्वि्यते फम्‌ ॥ 
दैवता, विश्वेदेवा, साष्य, ब्रह्मण व महर्षिंगण आपत्कालमे त्यु-खयसे 
मीत होकर भुख्य करुपके स्थानपर ््ठकस्प इसा जीविका-नि्धाह कर सक्ते 
है । परन्तु सुख्य कर्प-पालनमे खम होनेपर मी जो अघुकल्पे द्वारां जीन 
निर्वाह करना चाहते है उनको परलोकषमे कोर मी उफ नही प्राप होता । 
श्रीसगवान्‌ मुने मी कहा है- 
आपत्कल्पेन यो धरम कुरुतेऽनापदि द्विजः । 
स नाऽऽप्नोति फं तस्य परमेति विचारितम्‌ ॥ 
जो द्विज अनापत्‌काखमे भी अपद्धर्मका अदुष्ठान करते है चे पर्ोकमे 
उख कर्म॑का फल नही पति है । इसलिये सव शरोर विचार करके महिं यक्ञ- 
वर्क्ये कषा है :- 
क्षात्रेण कणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विनः । 
निस्तीर्य तामथारमानं पावयित्वा न्थसेत्पयि ॥ 


वणैविष्ठान ओर स्पृश्यास्पृश्य विचचार । ३९३ 
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ब्राह्मण श्रावत्कालमे स्षन्निय अथवा वैश्यजनोचित कर्माह्ठान दारय 

जीवनमान्न निर्वाह करेगे । पण्न्तु गपन्पु्त होते ही अछुकटप इत्तिको परित्याग 
करऊे उस दीनद्शास्े अपने आरमाक्रो सुक्त करेगे । पाके बिचारसे 
आपरकाखीनं कर्तव्यनिरुय प्रसद्धमं श्रौ यवान्‌ मुने का है - 

अजीवंस्तु यथोक्तेन व्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 

जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स दस्य प्रत्यनन्तरः ॥ 

उभाभ्यापप्यजीवैस्त कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 

कृपिगोर्मास्थाय जौयेड्‌ वेश्यस्य जीषिकाम्‌ ॥ 

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 

न त्वेव ज्यायसी शृत्तिमभिमन्येत कर्चित्‌ ॥ 

यो छोभादधमो जात्या नीवेदु्छटकमंभिः। 

तं राना निधनं कृत्वा क्षिभमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 

परधर्मेण जीवन्‌ हि स्यः पतति जातितः ॥ 

वेश्योऽनीवन्‌ स्वधर्मेण शू्त्यापि वतयेत्‌ । 

श्रनाचरन्नका्याणि निवर्तत च शक्तिमान्‌ । 

अगाकनुव॑स्तु शश्रषां शद्रः हं द्विजन्मनाम्‌ । 

पुवदमरास्ययं प्राप्तो जीवेत्‌ कार्ककमंभिः ॥ 

यैः कर्मभि प्रचरितैः शुशरुष्यन्ते द्विजातयः । 

तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ ( १०अ०) 


यद्धि बाह्मण श्पने स्वाधिकार कम द्वारा जीविकाका निवादि 

करने असमर्थं ह तो केश्निय उृत्तिक्षे द्वारा जीविका निर्वाह करे, क्योकि यही 

उनको आसन्नचचचि है । यदि स्वरछेत्ति च कत्नियचत्ति दोनोदीके दारा जीविका 

निर्वाह असम्भव हो जाय तो इल दृ्वामे रपि गोरत्ता आदि वैश्यञ्त्तिके द्वारा 

जीवन धारण कर सक्ते है । ब्राह्यणकी तरह क्षत्रिय भी आपत्कारमे कृषि, 

वाणिज्य आदि वैश्यच््ति द्वार जीवन निवह कर सकते है । परन्तु कभी 
भण 


४४७ धमं-विष्ठान । 
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त्रह्मणदृत्ति नही कर संते । यदि कोड अधम जाति उत्तम जातिकी बृत्तिसे 
जीविका निषांह करना चाहे तो राजाका कर्तव्य है कि उसका सर्वस्व हरण 
करके उसे देश्से निर्वासित कर दे । श्ना धर्म, निरृष्ट होनेपर भी अनुष्ठेय है 
श्नौर परधम उक्छृष्ट होनेषर भी अनुष्ेय नही है, क्योकि उश्च जातिके ध्म 
द्वारा जीवन धारण करलेसे मनुष्य शीघ्र दी अपनो जानित्ते पत्तित हो जाता है । 
वैश्य अपने धमं द्धाय जीवन धारणमे असमर्थ होनेपर अनाचार परित्याग करके 
दिजश्च्रुषादि शुदरदत्ति दवारा जीविका निर्वाह कर सकते हे, परन्तु चपन्मुक्त 
होते ही शृद्धघरत्ति परित्याग करना होया । शद्ध यदि निज दृचि द्वा परिवार 
प्रतिपालनमे असमर्थं हदो तो कार कायं आद्रि यारा जीचन धारण करः सकता 
है। जिख कार्ये द्वारा हिजसेवा हो सकती है, दस प्रकारके कार्यं व शिल्पकायं 
शस दशमे श्द्रको करने होगे । इस भरकारसे प्रत्येक चरके ययि भपत्कारमे 
जीचनोपाय निद्धारित कर्के श्रीभगवान्‌ सलुजीने सभी वर्णे चयि कच 
क्षाधारण रूपसे आपत्कालीन इृक्तिर्योका निरय कर दिया है, यथा -- 


विधा शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धुति्भश्यं सीदं च दश जीवनहेतवः ॥। ( १०-११६ ) 
विद्या, चिर्पकार्य, नौकरी, सेव, गोरा, चाणिज्य, रषि, धृति (जो 
अवस्था हो उसी सन्तोष ) भिन्ता व सु्धग्रहण ये दस पकारे जीवनोपाय 
आपत्कालमे सुविधा व शक्तिके अनुसार सभी वणेकि लि विदित है । 
देश च कालके श्रनुस्ार आपद्धरमका विचारः करते इष्ट महपिं पराशरः 
जीने श्रपनो संहितामे कदा दै -- 
देशमङ्ग भवासे घा व्याधिषु व्यसनेष्ववि । 
रकेदेव स्वदेहादि पर्चाद्धभं समाचरेत्‌ ॥ 
येनकेन च धर्मेण मृदुना दारुणेन च । 
उद्धरेद्"दीनमात्मानं समर्थो धमेमाचरेत्‌ ॥ 
आपत्काले तु सम्भे शोचाचारं न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं सषटद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम समाचरेत्‌ ॥ 
विष्टव या दुर्भि्त आदि उत्पन्न होनेसे अथवा महामारी भआदिका 
जय 4 पदिल्ते शरीरकी र्ता करके पञ्चात्‌ ध्रमांच्॒टान करं । श्रापत्कारमे 


वरेविज्ञान ओर स्पृश्यार्पृश्य विचार । ३६५ 
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खद या दारुणम किसी मौ उपायसरे दीन आत्माकी र्ता करनी चाहिये । 
तदनन्तर ज खामर्थ्यं हो तच धर्मानुष्ठान करना चाहिये । पदिले बिपत्तिसे 
श्रपनेको वचाकरः पश्चात्‌ शौचाचारानुक्ूख धर्माह््ठान करना चादिये । श्वापत्‌- 
कालमे भोजनादिके विषयमे लिखा है-- 


आपदुगतः सम्पर्‌ भुञ्जानो वा यतस्ततः । 


न छिप्यतेनसा भिपो ज्वछनाकसमो हि सः ॥ 
( मिताक्षरा ) 
आपत्कारे तु विमेण भक्तं शद्रररे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत्तु द्रुपदां वा शतं जपत्‌ ॥ 
( पराशरः ) 


आपच्तिमे पडकर व्राह्मण यदि जहां कहीसे अन्न ग्रहण कर या भोजन 
करलं तो अग्नि श्रौर दूर्यके समान होने कारण वे पापभागी नही होगे। 
श्रापत्काटमे ब्राह्मण यदि श्च द्रके घरका अन्न खा लं तो पश्चात्तापे या सौ गायत्री 
जप करनेसे शुद्ध. होगे । केवल इतना ही नही, दस विषयमे वेद्मे भी अनेक 
भ्रसङ् अते है यथा छन्दोग्योपनिषद्के प्रथम अध्यायकते वशम लण्डमे- 

मटचीहतेषु इरष्वारिक्या सद जाययोपस्ति ह चाक्रायण इभ्यग्रामे 
भद्राणक उवास । 

स हेभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं बिभिक्षे, तं होवाच नेर्तीऽन्ये वियन्ते, 
यच ये म इम उपनिहिता इति । 

एतेषां मे देहीति होवाच, तानस्मे भददौ हन्तानुपानमिति, उच 
वेमे पीतं स्यादिति होवाच । 

न स्विदेतेऽप्यच्छिषटा इति न वा अजीषिष्यमिमानखादमिति होवाच 
कामो म उद्कपानमिति। 

स ह खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार, साग्र एव भिक्षा बभूव, 
तान्‌ भरतिह निदधौ । 

स ह प्रातः सञ्चिहान उवाच-यद्‌ वतान्नस्य रमेमहि, रमेमहि घनमानां 
राजासौ यक्ष्यते, स मा सवैराजं णीतेति । 


३६६ धर्मं-विज्ञान । 
न -----~-------~-------------~----------------- 


' तं जायोवाच हन्त पत इम एव इल्माया इति, तान्‌ खादिखापुं यहं 
विततमेयाय । # 








इन भन्नोका तात्पयं यद दै कि ऊुरुदेशङॐे वव्वाग्नि्ग्ध होनेपर उपस्ति 
नामक एक ब्रह्मण इ्दशाघ्रस्त होकर खल्ीक इभ्यग्राममे निवासार्थं जाने 
खगे । रास्तेमे उन्होने देखा कि एक खुनि्म॑ल परखवण (भरना) की धारा 
बह रही है ओर उक्ते पाख वैखक्र एक हर्तोपक ( हथवान ) मसूरकी दार 
खारहा है। करद दिनोके उपवासो ऋषिने पाणधारणङे चयि ओर कोई भी 
उपाय न देखकर उस नीच जाति इस्तीपकसे दी उसखक्रो उच्दिष्ट दार भिक्ता 
मांगी ओर उल्का आधा स्वथं खाकर राधा ण्लीको दे दिया । उच 
दाल खानेके वाद्‌ उसने अव उच्ष्ट जख देना चाहा तो ऋषिम उसे ग्रहण 
कृरना अस्वीकार किया बौर कहा“ तुम्हारा उच्छ जठ नही पिङंगा ।” 
इस्तीपकने थोड़ा हंखकर कदटा--““भापने उच्चिष्ट दा नो खा ली उससे आप 
पतित नदी हृ ओर उचद्धष्ट जल पीनेसे ही पतित हो जप्ये ?" इस वातकरो 
सुनकर ऋषिने उन्तर दिया--“नं अनाहारवे मर रहा था इसलिये आपतकाछम 
प्राणरक्ताथ तुम्हारो उच्छिष्ट दाठ भमी खायो है, परन्वु जल तो सामने ही 
भस्नेसे भरदा है इसलिये जलका क्लेश नदी है । इस कारण उच्दुष्ट जल 
पीनेका प्रयोजन नही है 1 इस प्रक्रारसे उस्र दिनके ज्लिये प्राणधारणक्रा उपाय 
हयो जनेपर फिर आगे भित्ताके ल्य पतिप्रली चले! परन्तु दुखरे दिन नदीं 
कुक्कु मी नही पाक्ष इजा । उस समय अनाहार पतिको यल्युसुखमे श्ग्रसर 
देखकर ऋषिपलीने अपने कपडेमं वधी इई पिले दिनकी दाल निकालकर उन्हे 
दे दी | -ऋषिने चकिव होकर कहा “क्या तुमने ' कठको दाक नही लाह थो ?" 
इसपर ऋषिपल्ोने उत्तर दिया “आपने तो कहा था करि अनाहारखे शुतप्राय 
होनेपर दी श्रापने हरुतौपकका उच्छिष्ट श्रनन खा लिया था, मै कठ श्छतपराय नदी 
थ, सिये उस उच््ट अन्ञको नदी खाया था । म ओर एक दिन विना लाये 
बच सकती हं, परन्तु श्रपका प्राण जारहा है इसव्ियि आप इस उच्चिष्ट दाल्को 
खाद्ये 1 इस कथाक्ते दवा आपत्कालमे कन्तंञ्यनिरंयका इष्टान्त अच्छी तरदसे 
सिद्ध हो जाता है ओर स्वधर्म॑से नीचेका धर्म तथा श्ौचाचरसे विरोधी म्यव- 
हार भी आपकरालमे विहित आचाररूपसे परिगिणिन हो सकता है इल विश्ञानकी 


सम्यक्‌ सिद्धि हो जाती है । ॥ 


वरीविक्ठान भौर स्पृश्यास्पश्य चिचार । ३६७ 
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भ०--दुआद्कृतकरे विषयमे इसन समय वहत प्रकारे मतभेद है इख 
समस्बन्धमें शास्नो$ च्या च्या सिद्धान्त है ? 

उ०--देशकाखानुसार अनेक कारणो छुआद्धूत जैसे आचारो नार 
तस्य हुआ करता दै इख समग्धन्धमे शालोमे स्पष्ट आजा विचमान है । यथ।:-- 


तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविसबे | 
नगरग्रापदाहे च खष्टासपृष्टिमं दुष्यति ॥ 
( बृहस्पति ) 
अर्थात्‌ तीर्थं स्थानमे, विवादोत्छवकार्मे, रेख आदिकौ याल्राश्चोमे, 
युद्धक्ते्रमे, सणएविप्लवमे, नगरः या प्राममै जव श्राग गे उख समयमे, जुजाद्धूत- 
का दोष नही लगता । 


देवयात्राविवाहेषु यज्ञमकरणेषु च । 
उर्ेषु च सर्वेषु स्ृष्टासपृषटिने विद्यते ॥ 
मराकाररोषे बिपमपदेकषे, सेनानिवेशे भवनस्य दाहे । 
आरब्धयज्ञषु मरोत्सवेष, तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः ॥ 
( ्रतरिस्परति ) 
देवता्भोको शोभायात्रा ( सवारी ) मे, विवादोत्सवकारपरे, यलोत्सवक्े 
खमय सौर सच भकारे उत्छवोक्रे समय हुभष्धूतका दोप नही इदमा 
करता है । 
किखा धिर जानेषर, देशम उपद्रव उठनेपर, सेनाओंखे धेर लिये जने- 
पर, धरमे श्राग छण जानेके समय, यजनके समथ ओर श्रिसो वड्धे उत्छवके 
समय द्युभाद्धूतक्रा दोप नदी ख्गता । 
सल्िये इस खमय आपद्धमं भौर राजनैतिक परिस्थितिके विचाससे 
खनातनधर्मांचरुस्विगण नोचवरो ओर आचखारभ्र्ट या अन्त्यज अथवा चिध. 
भियोके साथ सभाखमितिमे, रेड वगैरदमे, उत्सवकार्योमे, युद्ध, राधूविप्लव 
श्रथवा पेखे ही अन्य किसी कार्यम यदि श्ुभाद्धूतका पूरा विचार न करे तो 
वे प्रायश्चित्ती न हौगे । किन्तु चह समय यथार्थमे आप्काल है था नही 
श्नोर राजनैतिक परिस्थितिको देखते इप्ट विना पेखा कथि काम चछ सकता 
है था नही, धसका खूव धचिचार करके तव कप या श्रपद्र्मका श्ना्चय 


३६५ ध्मे-विज्ञान । 
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लेना चाहिये, नडी तो अत्रश्य पापित्यदोष दोगा । खघरुद्रयत्राॐ विषयमे 
भी यहो चिचार सममन चादहिये । 


प्र०-जिन जतियाम विधवाविवाह प्रचक्तित नदी है, -पएकाद्शीवत 
वगैरह करिया जाना है, देवता ओर ब्राह्यणोकी भक्ति भौर विधिपूर्वक पितृश्राद्ध 
इत्यादि करिया जाता है, सविधि नामकरण शौर विवाह होना है, जिनके यहां 
अनेक शतान्दिर्यासे सदाचार प्रचलित दहै, फेखी जाधिर्योका जलग्रहण किया 
जा सकता है कि नही? 

उ०्-णेखी सदप्वारसस्पन्न जानि ओर जिनके यहां अनेक शताब्दियौ- 
से सदाचार चि्यमान है, अचश्य ही उनका ज रहण किया जा सकता है। 
पंजाच, राजपूताना, उत्तरभारत भौर विहार आदि प्रान्तोमे अनेक पेसी 
जातियां है, जिनके यहां सघवराविवाह, विधवराविवाह दोनो ही साधारणतः 
प्रचलित है, यहांतक कि उनके यहो सपं ओर चेका अला मांसभक्तेण भी 
किया जाता है, तथपि बे खबर जातिया इन सव देरशोमे सर्वखाधारणमे जला- 
चरणीय समरो जाती है । णेखी कदाचरखम्पन्न जातियां काशी आदि 
स्थानम जव जगचरणीय समभ जा सकती है, तो प्रहिखी जसी सदाचार 
सम्पन्न जातियां अवश्य जखाचरणीय होगी । रेखी जाति यदि भारतके 
किसी स्थानमे हो, तो इस समय वह जलाचरणीय समी जा सकती है । 

प्र०--जखाचस्णीय जाति किन जातियौको कहा जा सकता है ? 

उ०--खत्शुद्र मात्र ही जकाचरणोय है । खमाजमे जौ छोग असत्‌ 
शुद्र कदे जाते है, उनमेसे नेक शतान्दियोसे , जिनके यां सखदाचारका पाठन 
होता है, उन छोगो को मी जछाचरणोय कहा जा सकता है । जिन जातियमें 
पिले छिखे इय पश्नोत्तरो ऊ अनुसार सदाचार विमान है, सामयिक श्रापद्ध- 
मनिसारे यदि उन छोगोौको भी जलाचरणीय माना जाय तो धमेविर्द 
न होमा । 

भ०--राजपूतानेमे चमद़ेके डोखका जछ मर काश्मौरमे सुखलमानोका 
हुभा इ जक सदचाप्लम्यन्न विद्धान्‌ ब्राह्मणौ यहां बी चलता है, क्या 
यह प्रथा जिन्दनीय नही है ॥ 

उ०--देश्व कालके अनुसार ्राचार विचर भी श्रा करता है, यह स्व 
माबसिद्ध हे । कामीर दशमे केवल दो ही जातियां विमान दे, माकण चीप 


वरोविक्तानं भौर स्वृश्यास्पृश्य विचार । ३९९ 
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सुखछमान, तीखरी कों जाति नही है, इसल्यि खुसल्मानोको ही वहांपर 
दिन्डुओने शुद्र जाति मान ली है । सुललमानोक्रा जल वां व्यवहारमे आने- 
पर भी स्ुखखमान लोग चहापर जखपान्न दू नही सकते ओर खुरी जगहे 
जलको वायुस द्ध करफे सदा्चारसम्पन्न हिन्दू खोग उल जलका व्यवहार 
करते है । ( वायु॒द्ध अथात्‌ चमडेके मशक्ने छाया ह्या जल दृखरे तास्पे 
या मिङ्धोके वतंनोमे डाल दिया जाता है। ) वहे ब्राह्म्णोने जल(चस्णके 
सम्बन्धमे यही मीमांस्य की है कि वायुसे जल छद दो जाता है । उसी प्रकार 
राजपूतानेमे जखशुद्धिके सस्बन्धमे यही रोति पचित है कि खरोत द्वारा ज 
शुद्ध इभा करता दहै । इस्त भ्रान्तके अनेक स्थानम जहां जल्की कमी दै, 
अस्पुश्य जातिके लोग ऊरौकी सहायतासे चमडेके डोलसे क्रुओोमेसे जर 
निकाख्ते है ओर प्क छुख्डमे जख भरते है, उस ऊुण्डमेसे बहकर जल दृसरे 
र्डमे जाता है ओर इस प्रकार प्रवाहित होते दी वह शुद्ध माना जवा है। 
श्रापद्धमांद्वसारः इन खव सदाचार्योकी सार्थकता मानी जा कती है । मारतके 
न्य स्थानौमे नठके जलके सम्बन्धे भी यद्य नियम माना जा सकता है । 


प्र०--अनुक्नत जातिके छोग आन्ञेप किया करते है कि “सदाचार श्चौर 
कदाचारे ढारा जाति स्पृश्य अधवा भस्पुश्य होती है । दमारे पूर्वंजछोग 
कदा्चार करके पतित हृष्ट थे विन्तु दस समय हिन्डुओमे उन्नतच्छोग कव्‌ाष्वार 
करके भी क्यो पतित नही होते ? ओर हम भी सदाचारी होनेपर अस्पृश्य 
कयो रहेंगे ?"” 

उ०~-उन्नत लोगोको भी कदाचार करनेसे पतित होना चादिये किण 
पसे पातित्यको स्थिर करने ल्य समाजवर भौर खधशक्तिकी आवश्यकता 
होती है। जो खोग किखी खमय बास्तवमे सदाचारसस्पश्न जातिके अन्तमैत थे 
ओर खदएचारविरद्ध अष्चरण करे पतित हो गये है, एेखी जाति सदाचारसस्पन्न 
होकर अवश्य ही खदाचारसम्पन्न जानिमै परिणत हो सकती है । किन्तु वह 
जाति किख प्रकास्के कदाचारे पतित इई थी इस वातकी चिकचना अवश्य 
करनौ होगी । अनार्यं जातिके लोगौके साथ योनि सम्बन्ध इमा थाया नही 
दखकी विवेचना भी करनी चाहिये । 

भ्र०--द्क्तिषा देश ( मद्राख आदि प्रान्तो ) मँ जिन जातियोके परति ब्राह्मण 
शग शणारटिसे देखते है उन जाति्यौके पति क्या ज्यवहार होना उचित है ? 





४०० धर्म-विज्ञान । 
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उ०--उन खोगोका आचारः देखकर उनसे व्यवहार करना उचित है। 
दात्तिगात्यमे बाह्मणसे श्रनिरिक्त कोई जाति जलाचरणीय नहीं हे यह मी न्याय- 
सङ्गत नही है । उस पान्त क्षत्रिय, वैश्य ओर काथस्थादि ज रोग अपते 
अपने सदाचारी बधन दिनौसे रक्त, करने चले आते है, उनके साथ उधर 
ब्राह्मणो करा इरे ब्राह्मण जखा वर्ता हना चादिये 1 स्व॑मत्यन्त गर्हितम्‌ । 
उस भान्ते जो शद्रादि जातियां है, साधारणनः उनका जछ ग्रहण नदह होना 
चाये, किन्तु उरू ्ान्तमे यदि एसे शूद्र हो जिनमे विधवाविवाह भरचत्तित 
नदी है ओर जो खोग देवता तथा नाह्मणमे भक्ति रखते है, पिद्वाद्धादि करते 
है शौर खा्याला्का विचार र्लते है, तो एेसे सदाचारी जातिका जल 
अवश्य प्रहरण करना उच्चिन है |! 








° -रदन्लिण देशमे। कदी कही पे प्रथा प्रचलित है कि वाकी शव्र 
कन्याये विवादिनः दोनेपर रवसे पिले व्राह्यणौकी-भोग्या होती ह यह वात 
शास्र श्नौर युक्ति-खङत है कि नही ? 


उ०--फेसी इप्रथायेई अत्याचार-म्‌लक ओर अशास्त्रीय है चथा इनका 
संशोधन दोना अत्यावश्यक है, कयौकि एेखी प्रथाश्यौसे केवल शरद्रौकी ही हानि 
नदीं है, वर्कं ब्राह्मण शोग भी इससे पतित होते है । 


भ०--भाजकल अनेक स्थानोमे न्दु सजी जौर पुरूषो को जबरदस्ती 
अथवा खा देकर धरमम॑च्युत किया जाता दै, क्या पेते कोग पिर दिन्डुसमोजमे 
चयि जा सक्ते हे? 


उ० -शान्तिभरिय उक्षार हिन्दु जातियौपर अनेकवार एसे अत्याचार 
किये जा के है, रस सम्य मौ हो रहे है ओर भविष्यतूमे मी होन! सम्भव हे । 
दक्निण देशम मोपखा नामक शुखलमान जाचिने राजद्रोदके समय वहुतसे 
दिन्दुभोको जवरधस्ती सुसखख्मान बना डाला था, इस सम्बन्धे यही आल्ञा दी 
गदर थी कि यथायोम्य धरायध्ित्त करके देसे धमेच्युत दिन्डु ओको हिन्दुसमाजने 
पुनः ले लेना चाहिये । एेसी आपत्ति उपस्थित दहोनेपर केव इसी उ्यवस्था्का 
सवलस्वन करना चाहिये । म्लेच्ोति यदि जबरदस्ती ध्मेच्युत कर दियाहो 
तो सनातनघ्र्मावटस्वी छोग निस्नछिखित प्रायश्चित्त करके फिरसे अपने समाजमे 
ग्रहण करने योग्य हो सकते है । एेसै खोग जिनका यज्लोपवीत.संसकार हा चका" 


वशीविक्षान ओर स्पृश्यास्पष्य चिचार । ५०१ 
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हो, उनका यन्नोपवीत क्तस्कार फिरसे होना विशेष आवश्यक होगा । 
महपिं देचलने कहा हैः-- 





वलाहासीता ये वर स्ठेच्छचाण्डाख्दस्युभिः । 

अशुभं कारिता कमं गवादिपराणहिसनम्‌ ॥ 

उच्थिटमाजनं चैव तथोच्वषटस्य मोजनम्‌। 

खरोषटविडवरादहाणामामिपस्य च भक्षणम्‌ ॥ 

तत्‌ स्रीणां च तधा संगस्ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 

मासोपिते द्विनातौ त माजाप्यं विशोधनम्‌ ।। 

चान्द्रायणं स्वादिताग्नेः परास्स्वथवा भवेत्‌ | 

चान्द्रायणं पराकम्वा चरेत्‌ सम्बत्सरोषितः ॥ 

सम्बरसरोपितः शद्रः कस्टरषादेन शुद्धयति । , 

उध्वं सम्बत्सरात्‌ कल्पं प्रायि द्विनोचमैः ॥ 

सम्बत्सरेधहभिश्च तद्धावं स निगच्ञति॥ 

म्लेच्छ, चाग्डाल, उक्र भादि जो इष्ट जानियां है वे यदि वलपूर्वकः 
सनातनधर्मियौफो अपने वशम रखकर उन लोगोसे पेसै अविदित कार्यं 
कवे जसे गोहत्था, जे वर्नन मान्न, जडा खाना, गधा, ऊर आदिका मांस 
खाना, उनको लियासे सग या खहभोजन पेखी हालतमे एक मास तक 
बराह्मण, क्षत्रिय श्रौर वैश्य पाजापत्य व्रत करनैल शुद्ध हौगे । यदि पेखे टी 
अत्याचार श्चग्निहोत्री बह्यणोपर हो तो उन्हे चन््ायण अथवा पराक बत 
करना होगा । यदि पेखे ही अत्याचार पक वषं तक होने रह तो उस अव- 
स्थामं ब्राह्मण, त्तत्निय, वैश्य श्रवा अग्निहोश्नी सवको ही चान्द्रायण श्मथवा 
पराक त करना होगा । यदि श वर्णुपर पएक वर्प पर्यन्त देसे अत्याचार 
होने रदं तो वद छच्छुपाठङे डाय शद्ध हो सकेगा । पक व्षेसे अधिक दिनि 
धीत जनेपर ब्राह्मण, स्त्रिय भीर वैश्यवर्णं लोगौका पायधित्त हो सकता 
दै, किन्तु चार वर्पं॒वीत जानेपर प्रायश्ित्त नदी हो सकता क्योकि तव ते 
खोग तद्धाव प्राक्च हो जाते है । ठेवलादि स्मनियोमे सामान्य दोपौके विषयमे 
कहीं कटी दसलसे मी अधिक उदारना पाई जातीं है, यथा- 
४१ 


७० धर्म-विष्टास । 





[यग भगुणकककककककककककककककककककककरककहककककककककककककतकलकककककतकनदकककन ~^~~^~~^^ -^^९५५८५ ^^ ^^ ^~ ^^ 
^^ 


गरहीतो यो बन्म्डेचठेः पश्चषटसप्‌ वा समाः । 
दशादिर्विं शति यावत्‌ तस्य शुद्धिर्विधीयते ॥ 
राजापत्यदवयं तस्य शुद्धिरेपा विधीयते ॥ 
अर्थात्‌ कोई म्लेच्छ यदि वलपूदक किसी आयंको अपने पास रल ल्त 
ओर वह म्लेच्छे लाथ सामान्य संस्पर्शादि सस्वन्य करे तो पांच, छु, सात 
या दश्च वर्ष॑से लेकर वीस चष पर्यन्त उसको शुद्धि हौ खक्रनो है । उसक्नो दौ 
प्राजापत्य चतत कर्ने पड़गे । 
प्र०--वराधमंकी मूख भित्ति च्या है 2 किस विक्षानके अलुसार हम 
वर्णाधर्मके सस्बन्धमे कतव्याक्तंज्य निश्चय कर सकते है ? 
| उ०--चर्राधर्मकी मूख भित्ति रजोवी्यंकौ द्धि है । क्लानफे द्वार 
अध्यात्मथ्॒द्धि, कर्मके द्वारा अधिदैव शि ओर रजोवीर्यके द्वारा अधिभूत 
शद्धि इञा करती है । यद्यपि पूवंजन्मक्ते कर्मफलखा्ुलार ऊपर कही हुईं 
तीनौ भरकारकी योग्यता महुष्यको पराप्त हुआ! करती है, तथापि पदिले कही 
हई दो भकारकी योग्यता पुख्षार्थसाध्य है, किन्तु रजीवीयंकी शद्धि 
साधारण पुरषार्थंसे साध्य नदी हो सकती । श्रीगीतोपनिषदुमे भगवानने 
कहा है-- । 
“चातुव मया ख गुणकमविभागशः'" 
शुण ओर क्मै-विभागके अघसार मैने चार वर्णौकी खष्टि की है । शस 
भगवत्‌ वाक्यके अद्धसार कर्म पुरुषार्थलाध्य हो सकता दै, किन्तु भिगुणका 
आधारस्वरूप स्थुल शरीर पुरुषार्थसाध्य नही हो सकता दै, वह पूवंजन्ममे 
किये हृ क्के श्रलुखार शा करवा है ! महपिं पत्ललिने मी कदा हैः-- 
५सति भरे तद्विपाको जात्यायुर्भोगः” 
दे ॐ 
जन्मजन्ान्वरमे जैसे संस्कार मयुष्योके होते है उन संरकारोके 
फलस्वरूप ही जाति, मयु ओर मोगोत्पत्ति इमा करती है । अतप्यव वरधमं 
सभ्बन्धीय कर्वव्याकर्वन्यनिरंय भी ऊपर छिस इण विश्चानके अलसार ही 
समना चाहिये । (न 
प्र--खादयाल्लायङे सम्बन्धमे हिन्दु शास्म अनेक प्रकारे बन्धन है । 
वतमान श्रापत्कालमे देखी माहयर्भौका यथानियम पाठन दोना सम्भव नरी है 
इस विषयमे धमेशाखोमे किस प्रकारके प्रमाण भिख्ते दह? 


धरीविश्नान र स्पश्यास्प्ेश्य चिचार। ४०द 
उ०--भाषद्ध्मैके चिचारसे सद्धावके सहारेसे पापकं भी कतंव्यकर्ममे 
परिमत हो सकता है, वेदश्ास्नौमे इश्षके श्रनेक प्रमाण है । आपदुश्रसत महर्षिं 
विश्वामिन्नने चारएडारङ़े घरमे जाकर ऊुत्तेके मांस खानेकी इच्छा की थी, 
महाभारतम पेखा छिखा इञा है। 
भगवान्‌ मने का है :-- 
जीवितात्ययपापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव प॑केन न स पापेन रिष्यते ॥ 
श्वमांसमिच्नारतोऽन्तं धमाधमविचक्षणः । 
प्राणानां परिरक्ना्थं वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ 
ध्धातवा्तमभ्यागाद्रिश्वामितरः श्वज(घनीम्‌ । 
चाण्डारस्तादादाय धर्माधम्मेविचक्षणः ॥ 
(श्च १०) 
यदि भाण जानेको आशंकासे कोड भ्यक्ति जहां तहां भोजनं करे, तो 
पंकके वीचमे माकाशक्री तरह वह कदापि पापटिक्त नही होता दै । धमा 
ध्मेके श्ात्ता घामदेवने च्धाके वशीभूत होकर कत्तेके मांस खानेको इच्छा की 
थी, परन्तु उससे वे पापके भागी नही हप थे । उसी तरह धर्माधिमफे ञाता 
महपिं विश्वामित्र ्धधासरे पीड़ित होकर चाण्डाखके घरमे ङत्तेके जध्रास्थलके 
मांस लानेके लिये प्रस्तुत हप थे । 
परन्तु जहां उत्तम कट्प श्रथथा अलुकट्पकी सहायतासे धर्माचरणक्री 
सम्भावना हो, वापर अपतक्राखकौ कपना नही करनौ चाहिये । 
प्र०--वग देशम नादं अर्थात्‌ हजम छोग सुसलमानौका त्तौर वनते है, 
किन्तु “नमः शुद्र"? का नदी वनते, क्या यह चार धर्म॑संगत है ? 
उ०--कदापि नही । यह अत्याचारम्रटक्र कुप्रथा दहै । रे्ती चाल 
मास्तकरे नेक प्रान्तौमे है । ददिम मार्तमे पेखी च्छं दै कि युलखमान 
या ईसादर्योको व्राह्य्णोके भ्रामोके सस्तेपर चल्नेकी आल्ञा दौ जाती है भौर 
शूद्दौको उस रादसै चलनेकी आक्षा नदी दौ जाती । इन सच छमथामोका 
समाजके नेतागण दायं इर कराना रवश्च कर्तव्य है । हमखोग विधर्मियोसे 
स्पशांदिके सम्बन्धमे जैसा अचार रते हे, भलुन्त जानिये साथ उक्तस 


8४ धर्मं-चिन्नान । 
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कतक कि 
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कम रखना किसी प्रकारसे उचिन नही है । क्योकि पला करना धरकारान्तस्से 
अदन्नत जानियोको विधर्म वनने लिये पोत्लाहित करनारहै जो कि हिन्डु 
समाजे चयि अवश्य ही हानिजनकू है । अवश्य पदमर्यादाक्रो भोर दष्ट 
रखना भी युक्तियुक्त है इसमे सन्देह नदी 1 

प्र०--वत्तमान अद्कुतोद्धार या अन्त्यजोद्धार का्य॑मे शाच्मर्यादाको 
श्रदुट रखते इष्ट हमे कदांतक श्रपना केभ्य पाठने करन( चादिये ? 

उ०--को जाति चाहे कितनी दही हीन चयौ न हो समाजे विराट 
शरीरका एक अङ्ग अवश्य है । इस कारण च्च नोच खभो जातिथोके भति 
हमारा बहुत ङ क्तन्थ है । आज देखा जाना है किं अनेक स्थानोभे 
उच्चव्ैक्षे दिन्ड्श्योके अ्रद्दार निष्टुरः वत्तीवफे कारण अनुन्नत जातिके छोग 
प्रायः विघर्मियौके थुलावेमे अ जते है, जिसे पिन पर दिन हिन्दुजातिकौ 
संख्या घटकर यह जाति दुर्वन होती जारी है । हिन्डुजातिको इस दुर्च॑छतासे 
अर्य वचना चादिये । महो, डोम, चमर, धोवी रादि अनुन्नत जातियौरे 
साथ ध्यक पंक्ति भोजन करना, उने हाथका लना या ज ग्रहण करना, 
उन्हं जनेडः देन, वेद्‌ पट़ान( अदि कार्य अवश्य हो निन्दनोय तथा अशान्लोय 
है! किन्तु अन्य धर्मे छोर्गोे प्रतिं हम जितनो उद्रारता द्विलाते हे उससे 
कम उदारता इन जातियो ॐ परति इभे कदापि नदी दिलानो चाहिये । इनके चयि 
देवदन्तेन, विध(ल्यमे साधरण शिष्ता भराक्ति, ऊ्ेखे जल भ्रहण आदिक सुविधा 
शादङ्म्यादा रखते इष्य हमं श्रव्रशय कर देनी चाहिये । इनके भीतर र॑मायण, 
महाभारत, पुखणौकी कथका पचार, उयाल्यानादि द्वस सनातनधमकी जाग्रति 
श्रवश्य करते र्दनी चाहिये ¡ पयोजन होनेपर एध्‌ चिधाख्यादि खोकर 
इनके चयि हिन्दी ्रदि भाषा शिल्ञा इनके अधिक्रारनूलार धमेशिकता, 
खदाष्वार शिता, नैतिकशि्ता, जातीयशिष्ता- ओर राजनैतिक शिक्ताका प्रबन्ध 
वश्य करा देना चाहिये, जिखसे रमः, छष्णादिंकी महिमा, सनातनधमकी 
महिमा ,मौर भगवानके परति अक्ति इनङ्गे मोनर वह जाथ ओर पने चरित्र, 
सदाचार श्रादिकी खुरक्ता कर विधर्मियोङे प्रलोभनसे ये जातियां चच सके । 
यदि खनातनधर्मकौ सकल श्रेणिक सभा समितियां तथा उच्च चरणके सनातन- 


धर्मिगण इस श्रावकश्यक कन्तैव्यको ओर उद्ारतके साथ अग्रसर हौगेतो दस 
जातीय इरद॑शाके दिनम दिन्डुजातिको विशेष लाभ पंचा सकेगे ध्म अणमात् 


सन्देह नही है । 
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प्र~-क्या शुद्धि आन्दोलन शाखायक्रुख है ? 

उ०--अश्ुद्धको पवित्र वननेके खयि पुरूपार्थं करना अवक ही शाख 
तथा छोक्रिक प्रथाकरे भो अनुङ्घूरु है । भल्िन चखरको खग शुद्ध करते ही है । 
किन्तु मलिनताके तारतस्यानुसार शुद्धिम भी करं भेद होते है । सामान्य धृलि 
आदिसि वख मलिन हो तो डर ही उसे शुद्ध क्रिया जाता है । 
कोचड़ आआदिके खग जाने पर जलसे धोकर शद्ध क्रिया जाता दै, अधिक 
मलिनता, दाग श्रादि आजने पर धोवीके धर भेजकर उसे श्ुकके 
शद्ध किया जाता है । कही की पेषी भी मलिनता आ जातो है कि दन 
लौकिक उपायौसे वख शद्ध होता ही नदी । उस समय वख्को पेक ही देना 
होता है । अथवाषेलाभी यदि मौका हो किं सूतके वखको रेशमौ चस 
यनाना पड़े तो इसके चयि जवतक बल्ल का उपादान “खू्र' पररा न वदा जाय 
तवतक चरकी शुद्धि नदी दो सकती है । इसी द्टल्तपर शद्धिविनानको 
समभ सकते है । ओर इसी कारण मन्वादि स्ति शासख्रमे शुद्धिके अर्थं 
तरह तरहक प्रायधित्त ताये गये है । महापातक, संसर्गज पातकः, उपपातक 
आदि समीके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायधित्त होते है ओर कदी कही पर मरणान्त 
प्रायश्चित्त भी वताये गये है । बलखे, छृढसे, परोभनस्ते यदि विध्मिगणने किसी 
दिन्डको ्रपने धर्मम फसा लिया हो तो संक्ष्गके न्यूनाधिग्म्यके अलखार वीस 
घर्पतक पेसे हिन्दु उचित प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करफे पने धर्मम घ्यि जा 
सकते है, सका देवादि स्मरतिका प्रमाण पिले दी दिया जा चुका है । दसी 
प्रकार कों विधर्म भी यदि आर्य्यधर्मकी उत्तमताको अदभवकरः "हिन्दुः 
वननाः चादे तो बह हिन्दु वन सकता है, किन्तु आर्यंजातिके साथ पएकाप्क 
उनका "सोरी बेरी" का सम्बन्ध नही हो सकेगा । सी धर्म॑पूत जातिका पक 
पृथक्‌ पन्थः वन सकता दै, जिसको हम हिन्दु अवश्य केगे गर उनके 
लिये प्क पञ्चम च्शीका विधान हो सकेगा । यदि वर्तमान अनेक पथोमेसे को 
एक पन्थ दस कार्यको हाथमे क्ते ले तो इस आपत्काखमे वड़ा ही खाम्‌ होगा । 


प्र०्~ इन विष्यो सिवाय हिन्दुखमाज तथा दिन्डुजातिकी उन्नतिके 
छियि ओर किन किन दधासोकी आवश्यकता है ? 

उ०--दिन्डु समाजमे विवादादिके सस्वन्धमे जो वडी बडी छरीतियां 
प्रचलित हे उनको शरोर दिन्डुनेताओंको ससे पटिले भ्यान देना उचित है । 
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आय जातिकी पवित्रता श्रष्ट करनेवालो तथा उसको वड़ा भारी शका देनेवाछो 
करीतियोमेसे सवसे बज्ञो कुरीति वरसे कन्याकी आयुका अधिक होना है । 
अनेक्र स्थानोमे देखनेमे आता है नि कुलमर्यादा तथा यर्थ॑कामक़ विचारसे 
कन्याक्री आयु चरसे अश्वि डोने पर भी माता पिता देसे विवाहके करतेमे 
पाप नही समते है । दशनश तथा स्टरतिशाख दोनाका ही यह सिद्धान्त 
है फि इस थक्रार्का विशा केवर पापज्नञ ही नही है किन्तु आय्यजातिको 
न्ट अश्र ओर ठप करनेवाली है । इस कारण सवसे थम सनातनधर्म नेता- 
श्रौको इस ऊुरीतिष्छो कदम येक देनेभा पय करना चाहिये । वहन स्थानो 
ऋपिगोधकरे भूल जतेखे लौकिक योजक भ्रचार होनेसे भमादसे शअयवा अर्थ 
कामङरे खमस स्वगोचरे विवाहं करना भी पापजनचफ ,नही समा जाता। 
दर्शन-शाखरद्धारा य्ह स्प रूण्से प्रमाणित है कि खगोत्र विवाह दारा जाति 
ओर वंश अवश्य ही नषटह्ो जाना है । स्घतिश्वास्व ह्यथ उराकरः कहता है 
कि समोघा कन्या साक तुल्य है । अतः आर्यजातिक्षे नेठवर्मकरो जहां तक 
होसके आं भोत्रौङ्े धरवार जरते तथा सगोत्र विवाहके वन्द्‌ करने विययमे 
खदा परयल्ञ करना उचित है । कन्या विय पाए गोहत्याके सुल्य स्यति- 
शास्म समा गख दहै 1 अनः कन्यालिक्रथोको सनातनथर्मी खमाज पतित 
समभे पेखा पयते सढा ह्यना उचित है । अर उपर छिचित सव पापो 
व्यि शुखनर समाजदर्डविधान हाना उचित है । जाटप्रसावसे आयं जातिकी 
अर्थि इननी वदृ यई है फि व्रह्मणक्तजियादि उच्च वर्गों तिलक चीर पण 
दिके नमसे वरपरत्तबाते कन्या पत्तसे इतना धन वलपूरव॑कर वष्ठूल करते हे 
किं जिखसे हिन्दुसमाजन् वड्धी आरी त्तनि यर निन्द देखनेमे आ रही. है । 
वस्तुलः यह रथा भी अशान्नीय, अरीर्चिकर जर धृणिन है 1 इस अथाङ्ग दारा 
विनदिन सदण्दस्थगण दरिद्र ओर नोच वनते जाते है, तथा चिचाहके पवित्र 
छ्यको एक वार ही मृते जते है ओर दुम्बम आत्मीयता नाश ओर 
श्रशान्ति कलहकी इद्धि दोती जाती है । अतः सत्र चण ॐ नेवर्भक्तो ददरवत 
होकर इख सामाजिक छगरथाके दुर करनेमे पुरुपा करना चाहिये ओर खाथ 
ही साथ अपने इदरौकिक ओर पारखोकिक्न कल्याण चाहनेवान्ते सधमेनिर 


स्वदेश्वदितैषो युचकोको विवाह करते समय स्वयं इस पथाको सामने न आने 
देना चाहिये । धा्थिक युवकगण यदि चाहे तो स्वतः दी भतिल्ाचद्ध होकर 
दल कुप्रथाको अति खुगमरीतिसे दूर कर सक्ते दवै । एक श्रच्छी मधा जो 
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शख समय इपथासे परिणत हई है उसका उज्ञेल इस स्थानपर अवश्य ही 
करना उचित है । ब्राह्मणजातिमे पक कोढिन्य प्रथा धचलित है जैसा कि 
वङ्ाक तथा उत्तर.पश्चिम दशके कान्यङुच्ज ब्राह्मण तथा मैथिल ब्राह्मणे भव 
मी प्रवछछ रूपसे देखनेमे आतो है । पराचीन कारम गोहिन्य मयादा तप, 
विद्या, विनय भौर सदाचार श्रादि शुणावल्लीके अवटस्यनसे चकाई ग्रं थौ । 
अच उन गुणावलो फे ऊपर विचचार न कमरे केवल ककतीर पीठी जाती है 
जिखसे अव भी समाजमे अनेक अनथ होते है । अनः शाल, युक्ति ओर न्याय 
पर ध्यान देकर इस प्रथाको उहा देना उचित होगा ओर जिससे शुणको 
पूजा खमाजमे अधिक वद जाय उसके ध्यि प्रयल्ञ करना उचित होगा। 
उत्तर-भारत ओर राजपूतानेभे बिवाहके समय अति श्ृणित भादी वकना 
आदि जो घृणित छुरीतिथां भ्रचकित है इस ध्रकारकी छुरीतियोको वलपू्ेक 
दृढ शासने साथ वन्द्‌ करना उचिन है । इसत विपयकों सव श्रेणिक ठोगं 
ही स्वीकार करेगे । घक्तव्य यह है क्रि सबसे प्रथम सामाजिक रोनियोको 
दुर करे तव अन्यान्य शुखतर विषर्ोमे ध्यान देना उचित होगा । इरीतियोके 
दूर करनेसे लमाजमे श्रात्मवछकर प्रापि होगी ओर तव अन्यान्य शुख्तर खमाज 
संस्कार सस्वन्धीय विषयो सफर्ता हौ सकेगी । 


=> 6 €5& 
उपापनातच्च चर मन्तशास्चर । 


धर्मके विविध विषय तथा प्रधान धर्माङ्गकपी कर्मकाण्डे अनेक विष्यो 
पर प्रचुर विवेचन करके भव उपाखनाकाणडके ऊच श्रावश्यक विषयो पर 
विवेचन किया जाता है । 


अमावकी पूति करलेक्े व्यि मघुष्योकी स्वाभाविक भत्ति होती दै । 
जिखके पाख धन नदी है वह धन कमाकर धनाभावकी पूति करना चाहता 
है, जिखके पास ज्ञान नही है वह छानी बनकर जानाभावको मिटाना चाहता 
ह इत्यादि । यही जव जीवका स्वभाव है, तो अल्पायु जीव चिरायु चनना 
अवश्य ह्ये चाहेगा, अज्ञानी जीच ज्ञानी वनना अवश्य ही चोदेगा, शक्तिहीन 
जीव शक्तिमान्‌ चनना अवश्य ही चादेगा ओर ुःली जीव आनन्दी बनना 
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अवश्य ही चादेगा । जीवमे इन समी वस्वुभका श्रमाव ३, परमात्मामे 
ये सभी वस्तुं पूर्णरूपसखे विधमाच्‌ है । परमात्माको आयु अनन्त है, 
शक्ति अनन्त दहै, ज्ञान अनन्त है ओर आनन्द्‌ अनन्त है । इस कारण 
परमात्मासे मि्क्रर, उनके पास पट्च कर इन वस्तुभओके छाम करनेकी 
लालसा म॑दयष्यौरो लगती है । यह जो उनके पास पटुंचनेकी रल्सा 
है इसीको उपासना कते है । “उपः अथात्‌ समीप, शीर शरस्‌" धातुका 
शयथ धाप्च होना है 1 अर्थात्‌ परमात्माके समीप जानेया उनके सामीप्य खम 
करलनेक्रे उपायोौका नाम उपाखना या साधना है । 
इस उपास्नाको भिन्न भिन्न जाति, अधिकार वथा धर्म॑के मचष्य 

शछ्रपनी शक्ति श्रौर सोग्यताके भघ्ुसार ही करः सकते है । यही कारणरहैकि 
मिन्न भिन्न धममैम्तोमे तथा भिन्न भिन्न अधिकारे मलयुष्यौमे उपासनाकी 
अलग अग सत्तियां प्रचलित है । ये सभी सत्य है, क्योकि खात्तात्‌ था पयेन्त- 
रूपसे इन सवकी गति अद्वितीय महाससुद्धकी ओर शत शन नदिर्थोकी भिन्न 
भिन्न पथवाहिनी गतियौकी तरह अद्धितोय परम्म ओर ही दै । भदिम्न- 
स्तोमे यही लिला है-- 

रुचीनां वेचिच्यात्‌ ऋनुकुदिरनानापथजुषाम्‌ । 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव ॥ 

अर्थात्‌ परङूति भ्च्त्तिके श्रद्सार खचिक्रे भेदसे किसी धममतका पथ 

कु सश्ठ ओर किखीका कुठ कठिन है । किन्तु जिंसप्रकार सकर नदियौकी 
पकमात्र गति सथर ही है, देखा ही सव साध्रनाओंका अन्तिम लकय परमात्मा ही 
हे । श्रीभगवानने सीताम सी यदी कडा है- 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मापेव कौन्तेय यजन्त्यविषिपूवंकम्‌ ॥ 

अं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च भभुरेव च । 

न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातरन्यवन्ति ते ॥ 

यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पिद्रताः 

मतानि यान्ति भतेल्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ (९) 
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तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 

यो यो यां यां तनुं मक्त श्रद्धयारितुपिच्ति । 

तस्थ तस्याचलां शरद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

स तया श्रद्धय! युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

भते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 

अन्तवन्तु फठं तेषां तदुभवस्यल्पमेधसाप्‌ 1 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ (७) 

किसी देवता, उपद्ेवता या अपदेवताकी पूजा करो, परोत्तरूपसे 

परमात्माकी ही पूजा होती है, क्योकि ये सभी सासिक, राजसिक या तामसिंक 
रूपसे परमात्माकी ही भिन्न भिन्न विभूतियां दै, केवर पूजाकी विधिम उच्च या 
नीच प्रकार मेदमा्र है। इन सभी यज्ञोके भोक्ता सानलात्‌ या पशस्परारूपसे 
परमात्मा ही होते दै, इख रद्स्यको जो उपासक नही समता है चदी मतवाद्के 
चश्चर तथा सङ्कीरताम पडकर दीनगतिको पाता है । देबोपासक देवटोक्रको, 
पितर्यँका उपासक पितृखोकक्षो, प्रेतोपासक पेतलोकको पाता है, ओर जो 
सनल्लान्‌ रूपसे परमारमाकी उपाखना करन है उसे ब्रह्मलोक ही पराप्त होता है । 
इसौ प्रकार उन्होने ओर भी कहा है, यथा--अपनी पतिक वश्चमे होकर 
वाखनाबद्ध जीव छोरी छी देवताओक्नी पूजा करवा है । परमात्मा जौवकषी 
चिक श्रदसखार उसी पूनामे उसफे चित्तको खग। देते है जोर शख प्रकार परूजासे 
जोवको जो कुछ सकाम फल मिला करता है, सो परमात्माका ही परोन्षरूपसे 
दिया इथ फल है । किन्तु इस प्रकारके सव सकाम फल थोडे दिनकरे लिये होते 
है, श्छ कारण अस्पबुद्धि मानव दयं सकाम फलके लिये सामान्य देवता्योकी 
पूजा करना है शौर दुरदरी साधक मोकच्तफलके लद्यसे परमात्माकी सान्तात्‌रूप- 
से उपाखना करते हँ । अनः थही सिद्धान्त निशित हुं किं, समी पूजा, सभी 
धमम॑मनको सभी साधना ठीक है, केवल अधिकार मेदादुस्तार उच्च नीच कोरिका 
तास्तम्यमात्र है । इन्दी वातौ प्रर विचारः कर चिन्ताशील मेक्सभ्रुलर साधने भी 
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“जिस पमार किसी वालकको चाहे वह कितना दी छोटा हो महुप्यन 
कहना अलत्य है, इसी प्रकार किसी धर्ममव या उसके द्देवताको चाहे वह 
कितना ही साधारण क््यौन दहो धमं या देवता न कहना श्रसत्य ओर अघयुचित 
है । संसारम मिथ्या देवता बोर मिथ्या धर्म कोरे मी नही है । जीवोकते जधि- 
काणनुसार खसी धर्मतेकी कदी न कदी पर स्थिति अवश्य दै । जीवनके मदान्‌ 
विद्यालयमे हम लोग अलग अलग श्रेणीके विधयार्थीं है रौर जो श्रेणी हमारे 
लायक अर्थात्‌ हमारी शक्तिके अचकर है उसमे रना ही हमारे लिये उचित 
तथा सुखदायक है ।” श्च नीचे क्रमशः इन उपासना श्रेणियोका विचारः किया 
जाता है) 

श्रीमगवानको सवस निरू्ट विभूति भूत प्रेत योनि दहै । इक्तलिये मील, 
कोल्ल रादि असभ्य जातिके लोग प्रेतोपासक होते है । उनके पिता मरनेके वाद्‌ 
मेत इपर है, उने वड्की शक्ति आगरई है, वे पूलित होकर उन्हे उन शक्तियो द्वारा 
मदद्‌ दै सकते है, पेखा सममकर वे श्रपने मकानौके निकरवत्तौ किसी श्ुत्त पर 
उन प्रेतौका थान निर्देश कर लते है ओर वल्तिदान, गाना वजाना, स्तुति, 
भरार्थना रादि दारा उनकी पूजा किया करते है । वे कमी कमी क्िखीसख्रीया 
कुरुष पर उन परतके भावेश करानेका भरयलन करते है भौर श्वि होगया है दला 

जब मालूर होता है तो परेताधिष्ट नर नारीखे क भ्रकारकी पाथनापं करते हं } 

शर्ते आर. ई, टन साहवने इस धकारसे “स्पिरिट' बुलानेकी एक निधि 
वता है, यथा-- 
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उपासनावसतव ओर मर्त शाद | ७१९१ 
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1प्रफापछण्ऽ [आह 
(0 प्पठणयडणा-- 12102152. 8-2924) 

“प्रति खक्ताहके मीतर किसी दिन श्रौर उसमे भी किसी नियत समय 
पर अपनेको निष्क्रिय उदासीन भावम रलनेका अभ्या क्यो | ओर इस 
श्रभ्याससे पिते क दिनो तक स्पिरिर अर्थात्‌ किसी परलोकगत आत्माकी पूजा 
करने रदो । इख प्रकार पूजाके विना खुद शक्ति आरती नदी गौर यह भी निश्चय 
है कि सच्ची द्धा चि्वासके साथ पूजा करनेपर परलोकगत अत्मा उपासककी 
सहायता अवश्य ही करते है । 

“पूजा पर वेठते खमय तुम्हे ्टक बडा काला कपड़ा श्रपने सरसे नीचे 
तक डाल रलन। होगा । तुम श्पनी मानसिक शक्ति तथा पूना शक्तिका जितना ही 
मयोग ॒कयोगे उतना हयी बह कपड़ा मेगनितिज अर्थात्‌ खत्म विजती शक्तिसे 
भरपूर होता जायगा । इसी कपडेसे उपासनाके खमय तुम्दं सदा ही अपनेको 
ढाकना पड़ेया । ओर ज्यौ ज्यो वह कपड़ा विजयीसे पूणे होता जायगा त्यौ तयो 
रिपरिट वुम्दारे निकय्वत्तीं होते जायेगे । 
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“विजकीमसा यह वलन स्पिरिट बुखनेमे बडा ही सहायक होता दै । 
साथ हयी साथ श्रद्धा विश्वासकी गभीरता भी परलोकगत श्रात्माको पास चुखनेमे 
परम सहायक वनती है । इस भरकार अभ्यास करते करते किंसी दिन जव 
अन्धकारपूण स्थानम अपनेको ध्चाञ्चुत करके तुम उपासना करोगे तो 
अकस्मात्‌ परलोकगत एकत आत्मा आकर ठुस्हारे चद्लको उदावंगे ओर अपने 
ज्योतिमय शरीरसे तमद दशन दंगे!" यद प्रेव पूजाच्छी उत्तम विधि है । 


इससे उन्नत खभ्यताक्ी दशाम पितर सखव मर कर भेत ही होते है श्नीर 
घृक्षपर निवास करते है, इस अकार शुद्र महष्यमे नही रहता है । वे 
न्दं चन्द्रछोकवाली उत्तम शरीर नैमित्तिक पिदगण कह कर उनकी उपासना 
बडे पेमके साथ करने लगते ह । जापान, चीन आदि दैशवासिगण स पित्पूना 
( 4०८८७४९] फन? ) को वड प्रेसङ्के साथ करते है ओर शन्दीकी कपास 
उन्ट सम्पत्ति आादिकी पराध होती है यह भी उनका विश्वास है । आयशा 
शद्ध तर्पण विथिकष दयाया इन नैमित्तिक पितरोकी पूजा होती है जिखका चैन 
पिलत ह्यो किया जा चुका है ! प्राचीनं श्रील तथा रोममे वीरपूना ( ९० 
णाम ) के नामसे इसी पूजका भचार था । कएरलादल साहवने अपने 
({ प्र धप प्रला०-फठसछप्‌ ) भ्रन्थमे इसी उपारनाका बहुत ङ 
धर्सन किया है । 


सके वादकी उन्नत खभ्यता-इशामे नेमित्तिकके स्थान पर नित्य पित्तर, 

नित्य देवता भौर नित्य ऋषियोकी उपारूना होने छगती है । उन्नत भाधके 
महष्यगण यह विचार करने लग्रते है कि पृथिवी, जलः चायुः श्मग्नि आदि 
जड वस्वओकीनो नियमित गति देखनेमे भाती है, किसी नियामिक( रिश 2॥०) 
के विना यह नियमित गति ( 8 1; 00च्€0८प४ ) कैसे वन सकती है ? 
जड़ इखिनमे गाड़ी लीचनेकी शक्ति तो हे, किन्तु चेतन सञ्चालक ( प्ल) 
के विना, गाड़ी ठीक नियम से चल नटी सकती । स्सेशनमे ठहस्ना, भयके स्थान 
पर भन्द्‌ गतिसे चलना, कहौ कम कही दुत वेगखे चलना इत्यादि कोड भी 
काय जड़, अचेतन गाद्धी चेतन डावर बिना नदी कर सकती । ओर जव 
इतना साधारण कार्यं मी--चिना चेतनकी खहायताफे जड़ वरस्तु नही कर 
सकती तो समस्त विश्वन्यापी जक, वयुः अग्नि आदि जड बस्तु श्रपने अपने 

नियमित काथंको किसी न किसी चेतन नियामके विना कैसे कर सकंगी,? 


उपासनातन््व ओर मन््रशाख । ४१३ 
इसपकारसे चिन्ताका तरङ्ग उठते उठते अन्मे यही सिद्धान्त निश्चिन हयो जाता है 
कि सभरत विश्वके सञ्चालनङ मूले तोन चेनन शक्तियां विधमन है जिनमे पर 
मात्माकी ही तीन शक्तियां व्याप्त रह कर कार्थं कर रही हे । यथा--अध्यात्पज्ञान 
राज्यके सञ्चालक ऋविगण, श्रथिद्ैव कम्मराज्यकरे सश्चारक देवतागण भौर अधि- 
भूत स्थुल राज्यके खथ्चाखक पिगण है 1 मह्य केवल स्थुरराज्यपरः आधिपत्य 
कर सकता है । परन्तु जो स्थुख ओर सुक्तमराज्य-दोनोपरः समान.रूपसे आधिपत्य 
कर सके बही द्वेवता है । ऋषि, देवता भौर पिवृमे यदी दैवी शक्ति विमान दै । 
इसी कारणं चे दैव जगत्के तीन विभागोके चालक है । जिस प्रकार स्थुख जगत्‌मे 
भी सान्राज्यके अधिपति सघ्नार सवके ऊषर होने पर भी उन अधघीनस्थ भिन्न 
भिन्न विमागोके सचालक उन्दीकौ शक्तिको लेकर कितने ही काम करनेवलि होते 
है फेखे ही ईश्वरी विभूतियोखे युक्त देवता, ऋषि, पितसैके विप्रयमे खमसना 
चादिये । दैवी-शक्तिका पूरा पता न लगने पर भी जो कुच लग खका दै उसके 
अलसरार पारसी छोग सुद्र, अग्नि आदिको अधिष्टात्री देवताकी पूजा कस्ते है 
जिसका विधान उनके जोरोष्ठियन धर्मम है । इसी प्रकार रोमन कैथलिक छोग 
भी पजल्‌ (^ ०£1) की पूजा करते है जो एक प्रकारकी दैवी-विभूति ही है 1 

आर्यशास्तरमे दस विषयपरः पूणं विवेचन करके कदा गया है कि, प्रत्येक 
ब्रह्मारडके नायक ब्रह्मा-विप्णु-मदेशरूपी निमूतिं ही उस ब्रह्मारडके सगुण दैश्वरः 
हे, श्स कारण ये तीनो, देवता होनेपर भी, अन्यान्य देवता्मोकी श्रेणीमे इनकी 
गणना नही हो सकती । प्रधान देवता तंतीख दै ! यथा--भाठ वसु, बादशादित्य 
एकादश रुद्रं ओर इन्द्र प्रजापति । 
भजेद्‌ (० १ म० २०) भे मी “वसवो देवता; रद्रा देवताः। 

आदित्या देवता; ्रयिशाः घुराः 1” 

आदि क्ठकर तेतीस देवताओका वरन किया गया है 1 इनके नाम 
यथा महाभारतम :-- 

“भगोऽशश्चायंमा चैव मिनोऽथ वरुणस्तथा । 

सविता चैव धाता च विवस्वांश्च महावर; ॥ 

त्वष्टा पुषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । 

श्यते द्वादशादित्याः कर्यपस्यारमसम्भवाः ॥” 


५१४ धर्म-विक्ञान । 
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भग, अश, अर्यमा, मित्र, बख्ण, सविता, धाना, विवस्वान्‌, त्वष्टा, 
पषा, इन्द्र॒ ओर विष्णु-ये डाद्श मादित्य है] वमोके नाम महाभारतमे :- 
धरो धुषश्व सोमश्च विष्णुश्वैवानिलोऽनल; । 
भद्यपश्च भमासश्व वसोऽष्टौ कमात्‌ स्मृताः ॥। 
धर, शुष, सोम, विष्णु, भनिल, अनल, मर्यूष ओर पमास ये अष्टवघ 
है। एकादश रखुद्रके नाम श्चीमद्धागवतमे -- 
“अजैकपाददिनन्नो विरूपाः शरे्वरः । 
जयन्तो वहुरूपश्च त्यम्बकोऽप्यपराजितः । 
सैवस्वतश्च सावित्रो हरो दरा इमे स्पृताः ॥” 
श्रज्ञेकपा्, अहिन्रध्न, विरूणनत्त, उुरेऽ्वर, अयन्त, वहुरूप, जयस्व; 
अपसजित, वैवस्त्रत, सावित्र ओर दर-ये पादश सद्र हे। 
ये हीं तैंतीस दैवता प्रत्येक बह्यारुडके रक्तकरूप प्रधनि देवता है 1 इनक 
श्रधीन अनेक देवता है, वे सव देवता सात श्रेणो ओर चार वरम विक्त है । 
इनके चार वश--यथा--महामास्तके शान्तिपवैमेः- 
आदित्याः ्त्रियास्तेपां विशश्च मरुतस्तथा । 
अरिविनौ ठु स्मृतौ श्रौ तपस्युग्रे समास्थितो 
स्मतास्त्वह्गिरसो देवा व्राद्यणा इति निश्वयः। 
५, वेदेवानां ९. ति 
इत्येतत्‌ सवेदेवानां चातुबेण्यं भकीचतितम्‌ 1 
आदित्यगण क्षवियदेवता, मख्ट्गण वैश्यदेवता, अश्विनीगण शुदेवता 
ओर श्राङ्किस्त देवतागंण व्र ह्मणदेवता-स्त म्रकारते देवता चार वणे है । 
शाखौमे कही कही तेतीस करोड़ देवता ह खा भी कहा गया है। 
'ल्येक ब्रह्ारुडमे देवतप्योकी संख्या क्या तंतीख करोड ही नियमित हे? 
इस भश उच्रमे सिद्धान्त यही हो सकता है कि, विक्षानविव्‌ कने 
्रङतिके परिमामक्ते क्रमे असार ओर करम्मोकी गविके साधारण भेदके 
ससार देवताश्नोकौ सख्या श्भिकसे अधिक तेतीस करोड़का होना अदुमान 
किया है 1 इससे यह नदी समा जा सकेता कष भत्येक ब्रह्मारुडमे तेतीस 
करोड़ ही देवता होते दै । 
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वेदादि शासनम देवतायोकी संख्या तथा स्वरूपके विषयमे अनेक व्यान 
भिखते है । यजरवेद ( अ० १४ म० २० ) मे बल॑न हैः-- 
५श्मनिनिदेवता वातो देवता र्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता 
दरा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवता 
इन्द्रौ देवता वरुणो देवता 1" 
इस मघ्रमे देवताभक्तो अनेक श्रेणियोक्ा नामोह्ञेल है | 
पुनश्च - “श्रयो देवा एकादश्यद्खिशाः सुराधसः दहस्पतिपुरोदिता 
देवस्य सधितुः सर्वे देवा देवैरधन्तु मा" (य० म० ११९ अ० २०) 
“समिद्ध इनदर उषसामनीके पुरोरुचा पूवं कद्धादथानः निभिरदेवेखिशताः 
वन्बाहजधान छतर विदुरो ववार ।'” ( ० २, म० ३६) 
प्रधान तीन देवता, पएकादश्च खुर या तेतीसख देवता सुर णुर ब्रदस्पतिको 
श्ागे करके अपनो दैवशक्तिके प्रभाचत्ते सूर्यप्रेरणाखे यनाच्ठानमें प्रहत्त मेरो 
रक्ता करे । तेजस्वी वजूधारो १न्छने सुध्येको तरह पकाशव्रान्‌ तंतीख देवता्योक 
खाथ मिलकर श्जका हनन किया । देवनाओ की सख्या िपयमे उसी वेदमे 
छिला हैः ॥ 
जीणि शतानि बीणि सदस्राण्यग्निन्‌ चिशच देवानवचासपर्यन्‌"” 
( अ० ७ म० २३) 
तीन हजार तीन सौ उनतालीसख देवता अग्निकी परसिचियां करते है । 
शाकल्य बाहयणमे- 
“जयश्च ची च शता जयथ ती च सदेति महिमा न एवेषामेते 
रयस्िशदेव देवाः 1” 
इस रकार कहकर तंतीस देवता ह्ये पधान है, वाकी शत सहस देवता- 
गण खव इनकी विभूविरूप है- खा ही वणन किया गया है । अन्यत्त यह भी 
वरीन है - 
“तिसः कोट्यस्तु शुद्राणामादित्यानां दश स्मताः। 
अग्नीनां पुत्रपौत्रं ठु संख्यातुं नैव शक्यते ॥" 


४१६ धर्म॑-विह्ने । 
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पकादश रुद्रो को विभूति तीन कोटि देवता है, दवादश आदित्यौकी 
विभूति दख कोटि देवता हे । श्रग्नि देवताके पुत्र पौ्ोकी तो संख्या ही न 
हो सकती । तद्रनन्तर अक्तपादने कहा दै- 


^जरयल्विशद्‌ यानि तान्येव श॒तानि चिन्दुत्ययक्तानि, पुनस्तान्येव 
तरयस्सिशत्‌ सहस्राणि च विन्दुचतुषटयय॒तानि तथा चरयस्विशत्फोरय हत्यर्थः” | 
दस प्रकारसे देतीस करोड़का हिसाव वन सक्वा है 1 महाभारते 
आदिपर्व प्रथम अध्यायमे टिला है-- 
“श्रयक्धिशत्‌ सहस्राणि त्रयस्िशच्छतानि च । 
जयच्चिशच देवानां खष्टिः संस्षपक्षणा ॥ 


सन्तेपसे देवताओंकी सख्या वेवीस हजार तेतीस सौ तैतीस होती है । 
निरुक्ते देवतकारडमे देवता््यौकी संख्याके विषयमे वैन है । यथाः-- 


““तिल्ञ एव देवता इति नैरुक्ताः ।”' 

“अग्निः पृथिवीस्थानो वायुरेधो वान्तरिक्षस्थानः सुयो धुस्थानः 1 ` 

^तासां महाभाग्यादेकं कस्या अपि वहूनि नामधेयानि भवन्ति |” 

“अपिवा कर्मपृथकूत्वाद्‌ यथा होताध्वयतह्मोदगातितयप्येकश्य सतः ||” 

“अपि वा पृथगेव स्युः पृथगव स्तुतयो भवन्ति ।"” 
‹ तथाभिधानानि ।” 
देवता तीन है । यथा--भग्नि, चायु या हद ओर सुय । अग्निका 

स्थान पृथ्वी हे, चायु था इदा स्थान श्र॑तरित्त दै ओर खयेका स्थान धुखोकमे 
हे । इन तीन प्रधान देवताश के पेभ्वरययोगसे अनेक देवता होते है, जिनके 
नाम अनेक प्रकारके है । कर्मेकी पृथकताके कारण भी अनेक भेद होते है। 
यथा- ह्येता, श्रष्वर्यु, ब्रह्मा  उदुगाता इत्यादि । इसके सिवाय ओर भकारसे 
भी पथकसत्ता देवताओकी होती है, जिस कारण पथक्‌ पृथक्‌ देवतामोक्री 
पथक्‌ पृथक्‌ स्तुतियां मी दोती ह । इख भकार पुथकखन्ताके असार देवताशोके 


पथक्‌ पथक्‌ नामं मी होतेहे। - 
यजवंद्के ( अ० ३६ मं० ६) भ्रायश्धित्ताइति प्रकरणमे छिला दै - 
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“सविता प्रथमेहन्थग्नितीये बायुस्तृतीय आदित्यश्चतुय 
चन्द्रमा! पश्चम ऋतु; षष्टे मरूतः सप्तमे चहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे 
वरुणो दशम इन्द्र एकादशे षिश्वेदेवा दादश ।” 

प्रथम दिनका खविता देवता है, दुखरे दिनका अग्नि, तीसरे दिनका 
वायु, चौथे दिनका आदित्य, पञ्चमका चन्र, पषठका ऋतु, सक्तमका मरत्‌ , 
अएटमका बृदस्पति, नवमका भित्र, दशमका वर्ण, एकाद्शका इन्द्र, दाद्शका ˆ 
विश्वेदेवा । इन देवताओक्रे निमित्त १२ दिनतक प्रायश्ित्तके व्यि आहुति दी 
जाती है । इन देवताभे स्वरूप तथा वासस्थान कदां होते है, इसके विषयमे 
चऋछ्वेद्‌ (म० १ सूु० ६३ अ० ५) मे लिखा हैः- 

छृचक्षसो अनमिष॑तो अर्णा वृहदेवासो अगृतत्वमानः 

ज्योतीरथा अदिमाया अनागसो दिवोवष्माणं वसते स्वस्तये ॥ 

कर्मके नियन्ता, अनिमेपनेत्र द्वारा जीर्नौके प्रति दष्ियुक्त, देवताभोने 
जीवकी परिच्याके निमित्त ्मरत्वको भात दिया है'। दीप्तिमान्‌ स्थसे युक्त, 
स्थिरघुद्धि, पापरदहित देवतागण स्वग॑लोकके उघ्रत देश्यम निवास करते है । 
श्ौर भी :-- 
“सम्राजो ये चुदृधो यज्ञमाययुरपरिहता दधिरे दि विक्षयम्‌ 1"? 
भञ्रुतायुक्त, अतिदद्धिशाठी देकतागण जो यज्ञे श्राते है उनका निवाख 
दिव्यलोकमे है । देवताओंके परमाव विपयमे निसक्तके दैवतकारडमे लिखा है-- 
“आसे वेषां रथो मवत्यात्माश्व आत्मायुध आस्मेषव आत्मा 
सर्वं देवस्य देवस्य |” 
आत्मा हयी देवताओौका अश्व, रथ, आयुध, वाण ओर सव ङ्ध होना 
है । इनके रूपके विषयमे @ऋगवेद्‌ (म० ३ अ० ७ सू० ५३ म०्रोमेटिखा दै :- 
(“स्यं रूपं मघवावो भवीति मायाः दछण्वानस्तन्वं परिस्वान्‌ । 
ति्यदिवः परिधुहतेमागात्‌ स्ैमतेरदत॒वाच्छतावा ।' 
मघवा ( इन्द्रदेव ) जिस जिख रूपके .धारण कर्नेकी इच्छा करते है वही 
रूप उनका हो जाता है, उने अनेक रूप धारण करनेकी शक्ति दै । 
इल्द्रको मन्त्र द्वार्‌ स्तुति कर्ते ही इन्द्रदेव स्वग॑लोकसे प्क दी समय 
दे 





^^ ^^ 





न ~ क ५ ~ 


५ 


४७१८ धर्म-विश्वाने । 
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अनेकरूप धारण करके अनेक यकम उपस्थित हो सकते है । देवताौके श्रनेक 
रूप धारण करके एक ही समय श्चनेक यज्ञम उपस्थित होनेके विपयम- बेदान्त- 
दर्शनका भी सूत्र है । यथाः 


, भविरोधः कमणीति वेनानेकमतिपत्तेद॑शंनात्‌ 1 
- यदि कर्मे चिपयमे दस प्रफारसे विरोध माना जाय किं, एक समयपर 
~ पक देददा नेक स्थानम कैसे उपस्थितं रह सक्ते है, तो इखका-उचर यह है 
कि; देवताओं पेखी शक्ति दै कि एक दी समय पर अनेक रूप धारण करे 
अनेक यमि वे दतेन दे सकते है । देवताभोके रूप कैसे होते दै, इसके विषयमे 
निरुक्तके दैवतकारडमे लिखा हैः- 
` ¢अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ ।” 
` शुरूपविधाः स्युरित्येकम्‌ ।*” 
“अपुरुपविधाः स्युरित्यपरम्‌ । * 
“अपि बोभयविधाः स्युः 1“ । 
देवताभौकै रूप कैसे दोते है अर्थात्‌ किंस रूपमे वे द्शैन देते है, इसके 
विषयमे यद कथन है किं कोर उनको पुरुपकरे रूपमे दभन देनेवाले, कोद 
उनको खक रूपमे या मौर किसी रूपमे दम्न देनेवाले र कोद उनको इन 
दोनो हयी रूपौमे दशन देनेवाले कहते ह । श्द्रके कायैके विययरम निर्कमे 
च्लि है'-- 
“अथास्य कर्म रसानुपरदानं हनषधो या च का च वककृति- 
सिनदरकर्मेव तत्‌ 4 
, वर्षादि कराना, बृश्रवध भौर बलसस्बन्धीय अन्य समस्त कार्य इन्द्रदेव- 
का है;-क्योकि, वे देवताश्नौके राजा है! श्न श्व प्रमाणो द्वारा स्पष्ट खिद्धान्त 
होता हे कि त्िद्धानुको दी देवता कनेकौ ओर चतुव्ावाको ही बरह्म क्नेकी 
जो स्पद्धा अर्वाचीन युरूपोने करी है बह उनका भ्रान्ति उन्मत्त प्रलापा है । 
पविहवसो हि देवाः)" ( शतपथ ब्राह्यण २।७-३।१० ) 
इस मन्त्का ठ्य अर्वाचीन पुख्योने ठीक नही किया है ! इसका कथ 
यह नही हे कि विद्धान.ही देवताते है; परन्तु बजबेद ( भ० ६, मं० ७) मैः 


उपासनातच्व ओर मन्धशाख । ४१६ 
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“देवान दैबीविंशः भागुरुशिजो वहितमा्‌ ।'” 

इस मन्त्रके अर्थम “दिन्यगुणयुक्कतः य्न पश्य॒ अ्ग्नीषोमादि देवताभौके 
पास गमन करे, जो देवता चिद्धान्‌ ओर अग्नि द्वारा दविकी इच्छा करनेवाले 
होते है, यह जो म्र दै, इसपर ही शनपथ ब्राह्मणक श्रुति है -- 

“विद्वांसो हि देवास्तस्मादादोशिजो बषहितमानिति ।”» 

देवता विद्धान्‌ है, श्सीट्िये उनको उशिज श्रौर वहितमान्‌ कां गया है । 
विदाना नाम दी देवता है, यद उस श्चुति अथवा ब्राह्मणक अथ नही है । 
वकरीकी चार खग योती है इस्रल्यि जिस पश्ुकी चार यंग हां वह 
चकरी है पला कहना जिस भ्रकार मिध्या है एला ही विद्धान्‌ होते ही उसे 
देवता कहना मिथ्या है । जीर चार वेदके ज्ञाता ही ब्रह्मा है रेखा कना भरः 
भी भरान्तियुक्त दै । णखा होनेपर वेदव्यास वशि आदि वेदवेत्ता सभी 
क्रपिर्योको नद्या कहना पड़ेगा । 

नद्या देवानां प्रथमः सम्बरम्‌व विश्वस्य कत्ता भवनस्य गोपना | (सुस्डक) 

दिरण्यगर्भः समवसता्र । यो बै बरह्माणं विदधाति पूर्व । ( वेतोभ्वतर ) 

तस्मिन्‌ जङ्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वंरोकपितामदः । ( मख ) 

इत्यादि प्रमाणो द्वारा ब्रह्माकी प्रथक्‌ स्थिति सिद्ध होती है । 

शाम नित्य देवता भोर नैमित्तिक्र देवता दो प्रकारके देवता कटे 
गये है। 

नित्य देवता वे है, किं जिनका पदं नित्य स्थायी है । वुपद्‌, स्द्रपद, 
आदित्यपद्‌, इन्द्र पद, वरुणपद्‌ आदिं पद्‌ नित्य है। ये पदसम्रुह केवल अपने 
ब्रह्मारुडमे ही नित्यस्थायी नदी है, किन्तु णेखा अद्लमान किया जता है कि 
भ्रत्येकं ब्रह्माराडमे इन पदौका नित्यरूपखे रहना श्चवश्य सम्भव दहै । ये पद्‌ 
नित्य होते है तथा कट्प ओर मन्वन्तरादिभेदसे इनम योभ्य व्यक्तियां जाकर 
अधिकार प्राप्त कर्ती है। गरवे ही देवता करमशः उन्नत अधिकारौकोमी 
भाक्त करते रहते है । कभी कमी इन पदधासी देवतार्ओोका पतन भी होता है । 
जैसा मदाभारतके शान्तिपवमे कहा गया है - 

“हित्वा सुखं मनसश्च भियाणि देवः शक्रः कमणा श्चे्ठवमाप । 

सत्य धर्म पाडयन्नममत्तो दमं तितिक्षां समतां भिय ॥ 


४२० धर्म-चिष्ान। 
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एतानि सवणयुपतेवमानः स देवराज्यं मथवान्‌ भाप लयम्‌ ॥ 
कतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च । 
मैरोवयेश्वयमव्यग्ं ्ाप्तोऽह विक्रमेण च 1" 
मनके भिय सुखौको त्याग करे, सत्य, धम, दम, वितिक्ता भौर खम- 
ताके आश्रयसे इन्दरको मदप्यशरीस्से इनदरण् प्राच हमा था । यश्च, तप, 
स्वाध्याय जर दमफे द्वारा इन्द्रे धिलोकका पेयं प्रास्त किया था 1 
नारायणोपनिपदूमं लिखा हैः-- 
भयेन हि देवा दिवं गता” 
“यस्ते नृनं शतक्रतचिन््रुम्नितमो मद्‌; ( सय वेः ३१२२) 
यक्से ही देवतार्मोको देवत्वपद्‌ मिला है गौर शतक्रतु होनेसे ही 
इन्द्रपद्‌ इन्द्रको प्रास दुभा है । ऋग्वेद १।११९।१ मेँ छित हैः 
“तन्‌ र्थ युङतं विन्न नापसस्तपतन्‌ । हरीं इन्द्रवाह इषण्वघ् 
आंगिरसके तन पु रथनिर्माणके कौशरुसे देवतामौको तुष्ट कर देवत्व- 
को प्राश्च्टो गये थे। 
पुनः महाभार्तके अुशाखनपवंमे ठिला है-- 
“नहुषो हि महाराज राजर्षिः सुमहातपाः । 
देषराज्यमनुमाप्त इुङतेनेह कमेण ॥ 
अयेन्दरोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत्‌ । 
स ऋषीन्‌ वादयामास वरदानमदान्वितः 
अगस्त्यस्य तदा करुद्ध वामेनाभ्यहनच्िरः } 
तरिम्‌ शिरस्यभिशते स गन्तवे भृगुः ॥ 
शशाप ववत्‌ करुद्धौ नहुषं पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदादतः क्रोषाच्विरसीमं महाशनिम्‌ ॥ 
तस्मादा मदीं गच्च सपो भृता घदुमेे। 
युक्तः स तदा तेन सर्पो भूत्वा पपात ह ॥“ 
राऊपि नहते पुरयकमके फरसे इत्य भाघ किया था । इन्दत्व पाने 
प्रर ऽनको भत्यन्त अहरं होशथाथा ओर उन्होने" छषियोसे अपना शिधिका 


उपाखनातख आर मन््रशाख । ४२१ 
( पाछक्रौ ) वादन प्रारम्भ कर दिया था । णक बार अगस्त्य ऋषि शिविका- 
वहन कर रटे थे, नइषने उनङ्गे सिर्पर खात मार दिया 1 इस पर मृग ऋपिने 
नहुषको अभिसखस्पात ( शाप ) किया कि सर्पं हो जाओ ओर नप सर्पं होकर 
स्वगंसे गिर पड़ा । 


नैमिचिक देवता ञे काते है, जिनका पदं किसी निमित्ते कायम 
किया ज्ञातः है । नीर उख निमित्तके नष्ट होनेपर बह पद्‌ भी उट जाता है । 
नेमिचिक देवतार्जोके उदाहरणके यि क परमार्णोका विचार किया जाता है । 
प्रथम उदाहरण यह है कि भ्रामदेवता, गृहदेबता, वनदेवता आदिका पद्‌ । 
न्रामङे स्थापन दहीनेके खमयसे लेकर जवतक प्राम नटन हो जाय तयतक 
श्रामदेवताका प्‌ बना रदत दै । एक वनस्थलीके स्थापन होनेके समयसे लेकर 
जववक उस स्थानमे वनका अधिकार पूरौरूपसे वना रहता है तचतक वनदेवता- 
का पद्‌ बना रहता है जौर उसके वाद वह पद्‌ न हो जाता है 1 श्रृहदेवताको 
भी पसा ही खमभना उचित है । प्क गृहके प्रस्त होनेपर यदि 
गृहपति उस दम शाखविधिके अलुखार गहदेवताकी स्थापना करे तो उस 
गृददेवताॐ पीटकी स्थापनाके समयसे लेकर जवतक वह शह वना रहता दै 
ओर जबतक श्रहस्थको श्रद्धा पीटपरः चनी रहती है तवतक उस हदेवताका 
पद वना रहता है ओर तदनन्तर वह पद्‌ नष्ट हो जाता है । नैमिच्तिक देबताओक्ग 
उदाहरणम ओर भी प्रमाण दिये जाते है । उद्धिख, स्वेदज, अण्डज ओर 
जरायुज-इन चार प्रकारके भू्तौकी जो अलग श्रर्ग श्रेणियां दै, यथा-- 
जरयुजमे गो, महिष, अश्व, सह्‌, बानयादि, अरण्डजमे कपोत, मयूरः सप 
श्नादि, स्वेदजमे जीवरक्ताके विशेष विशेष मि तथा रोगोत्पादक विशेष विशेष 
छृमि भौर उद्धिल्ञमे श्रश्वत्थ, षर, विस्व आदि, इस प्रकारसे चार प्रकारके 
जीवौमे जिस ब्रह्मारडमे जिस प्रकारंकी श्रेणियां उत्पन्न होती है, अथवा जिस 
देशम जिस प्रकारकी श्रेणियां उत्पन्न होती है उनकी रत्ताके लियि एक ष्क 
स्वचन्ध्र-स्वतन्घर देवताका पद दिथा जाता है ओर जवनक वे श्रेणियां नी रहती 
है तवतक वह देवताका पद्‌ मी वना रहता है । उखकरे अनन्यथा होनेपर वह 
धद्‌ उडा दिया जावा है । नैमित्तिक देवताके सम्बन्धमे ओर भी उदाहरण 
दिया जाता हे । स्थावर पदा्थ--प्बत, नदी आदि--तथा नाना मकारके 
धातु ओर ऽपधातु आदि खनिज पद्ाथोके चालक शीर रक स्नतन्न स्तत्त 


४२२ “ धर्भे-विक्ञान } 





दैवताहोतेषै। वे प्रद्‌ भी नैमित्तिक है! जिख ब्रह्मारडमे अथवा लिख 
दैश विदेश्मे जवतक ये थावर पदार्थं अपनी पूं खच विद्यमान रते है 
तवतक बे नैमित्तिक देवतार्थे पद्‌ भी विद्यमान रहते है भौर उसके शअरन्यथा 
होनेपर्वे पद्‌ उठा दिये जते है । यही सव नैमित्तिक देवता्ओंॐ उदा- 
हरण ई । 

नैमित्तिक देवताच्चौ ॐ विषयमे शाख्मे शी अनेक प्रमाण मिते है । 


मस्स्यपुखाणमे शृदेवताभओं अर्थात्‌ वास्तुदेवताभोक्षा नामोक्ञेल तथा पूञ्ञाका 
वरुन क्रिया गया है । यथाः-- 


“सर्ववास्तुमिभागेपु विहेया नवका नव । 

एकाशीतिषदं हृत्वा वास्तुचित्‌ सवेवासतुषु ॥ 

पदस्थान्‌ पूजये लिशसश्चदवोव तु । 

रात्रिश्‌ बतः पूज्याः पएज्याश्ान्तद्गयोदश ॥ 

नामतस्तान्‌ मवक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत । 

ईेशानकोणादिपु तान्‌ प्रूजयेदधविषा नरः ॥ 

शिखी चैवाथ पर्नन्यो जयन्तः इकिशायुधः । 

सुसत्यौ मुशाश्वैव आकाशो वायुरेव च ॥ 

पूपा च वितथश्चैव गरतमयावुभो । 

गन्धर्वो भुङ्गराज् मृगः पिठ्गणस्तथा ॥” 

त्यादि इत्यादि । सूयन वास्तुविभागमे दोन शरोर नौके दिसावसे 

एकाशीति (८९) बास्ठु पद्‌ जानना चाये । इन पदमे स्थित बत्तीस ओर पंद्रह 
तथा चहिद्िशामे वत्तीख जीर वीमे तेरह--इख भकारे समस्त घास्ठु देवता 
की पूजा करनी चाहिये । श्चिली, पर्जन्य, जयन्त, इलिश्ायुध, स्य, 
सत्य, भृश, धाकाश, वायु, पूषा, वितथ, यतत, मय, गन्ध, श्गराज, श, 
विदृगण इत्यादि वास्तु देवतागण हे, जिनकी पूजा ईेशानकोणमे होती है 
महामार्तके अष्शासनपवैमे मतङ्गघुनिका इस मकार इतिहास ` मिलता है 
कि मतङ्गमुनि अनेक चष तक कठिन तपस्या कनपर भी ब्राह्मण जन्म 
नदी प्रा कर सके भोर पश्चत्‌ इन्द्रे बरसे नद नामक नेमिच्िक दैवता चन 


शये । यथाः-~ ॥ 





उपासनातत्व श्चरः मन्तरशाख । ४२३ 
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“दन्दो देव इति ख्यातः स्रीणां पूज्यो भविष्यसि । 
कीतिश्च तेऽतुला वत्स ¡ निष छोकेष॒ यास्यति ॥ 


एवं तस्मे वरं द्स्वा वासवोऽन्तरधीयत । 
प्राणांस्त्क्त्वा मतङ्गोऽपि सम्प्राप्तः स्थानश्ुत्तमम्‌ ।।'” 
इन्द्रदेचने मतङ्गको बर दिया “तुमं छन्द नामक देवता वनोगे भौर लिया 
वम्हारी पूजा करेगी । निटोकमें तम्हारी अत्यन्त कीनिं होगी ।'' इतना कहकर 
इन्द्रदेव अन्तर्धान हो गये श्रौर शरीरत्यागानन्तर मतङ्ग छन्द देवता नामक 
उन्तम नैमित्तिक देवताका स्थान प्राक्त हो गये । यही सव देवताके विषयमे 
आर्यशाास्ीय विवेचन दै । 
नित्य पिचरगण भी एक प्रकारे देवना है, उनका वासस्थान पिदृलोक 
है 1 उनका कार्यं च्ाधिभौनिक्र जगत्‌का सरक्तण, आधिभौतिक जगत्‌के पर- 
माणुश्ौका नियोजन भौर श्राधिमीत्तिक जगत्की क्रियाञ्ौका यथावत्‌ पसिवालन 
दै। ससारमे ऋतुभोके ठोक ठीक होनेसे ही जधिभौतिक शरीरसस्वन्धीय 
परमार तथा शक्तियोौका सुश्रवन्ध रहता है 1 अतः तुभ तककी सम्हाल 
करनेमे पितरोका अधिकार माना गया है । यथा वेदम - 
- - “ॐ सोमसदः पितरस्ठप्यन्ताम्‌ , अग्निष्वात्ताः पितरवृप्य- 
स्ताम्‌ › वरदहिंपदः पित्रस्दृप्यन्ताम्‌, सोमपाः पित्रस्दृप्यन्ताम्‌ , हवि- 
` भजः पितरस्दप्यन्ताम्‌, आज्यपाः पितरस्दप्यन्तामू्‌” इत्यादि । 
नमो वः पितरो रसाय) नमो वः पितरः शोषाय 
नमो वः पितरो ऋते, नभो वः पितरो जीवाय 


नमो षः पितरः स्वधायै, -नमो वः पितरो धोराय ॥” 

सोमसदं नामक नित्य पितुगण दृप्त हो, द्ग्निप्वात्ता नामक पिद्गण 
वृक्ष होवें, वर्हिषद नामक्‌ पितृगण दृक्ष होवें, सोमपा नामक पितृगण वृत्त दोचं, 
इविर्भक्र नाभक पितृगण चप्त होवें, आज्यपा नामक पिवेगण तृत होवे, इत्यादि । 
वर्पाधिपति पितरोको नमस्कार, भ्रीष्माधिपत्ि पितरयोको नमस्कार) छछतुके 
अधिपति पितसंको नमस्कार, इन्यादि । 

ऋतु्ओम विपर्य्यय न होने देनां अथवा मञष्यौके कर्मके उपयोगी 
ऋतुं के स्वरूपम विपर्य्यय उत्पश्न करना, ससारमे स्वास््यविघान करना, 


4 
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संसारे स्वारस्थ्यमे विपर्यय उत्पन्न करना, महष्यका स्थखशरीर मावृग्ैमे 
उत्पन्न करना, मद्ध्यकरे स्थ॒खशरीरका स्वार्थ्यविधान करना, मदुष्यके शरीरके 
स्वारुथ्यमे धरिपञ्यय करना इत्यादि सव क्यं पितगणकी रपासेहभा करते 
है। शुरं, पिवकृगण ही जीवक्रे कममोगके उपयोगी उसके! उक्ष अथवा 
निकृ अधिनारके भल्वुसार स्थृखशरीर वनानेमे जैसी आवश्यकता हो उक्छृष्ट 
अथवा निकट तच्वौको चन्द्रलोक अर्थात्‌ पितृलोकसे, पजन्यादिके द्वार सु- 
सज्जित करते हष यथाक्रम मातृपितृशसेरमे होकर रजवौ््यैमे परिणत करते 
हए मातृग्ैमे पहुंचा देते है । यही पितृगरके दाय म्यक स्थलशरीरकी 
गतिका वैक्ञानिक रहस्य है । दुसरी ओर जिस भकार पितृगण॒ प्रत्येक जीवके 
कर्मालुलार तथा उस जीवके मावापिताके कर्म्मासार जैसी .सन्ततिके,उप- 
योगी स्थुखशरीरका मसाला माक्ृग्भैमे इकटा करते है वैसे ही;.यथायोग्य 
आत्मा अयने सूद्मशयीर्के सहित अन्य सुद्मलोकोसे देवताोकी सदायताक्े 
द्धाय मावृगभैम यथासलमय प्चाया जाता है । यदी जीवके सूद्शरीरमे 
जन्मान्तर होनेके सस्वन्धका वै्रानिक रहस्य है । इन दोनो काथ्योमिसे एक 
कार्य्य पितरौका है दख देवताश्चौका है । 
षि, देवता ओर पितर--ये तीनौ श्रेशियां भौभगवान्के काय्यैकत्ता 

गरतिनिधि देवता हीह भेद इतना ही है कि ऋषियोमे अध्यात्मशुक्तिकी 
प्रधानता, देववाक्नौमे अधिदैवशक्तिकी यधानता अर पितसमे अधिभूतगक्तिकी 
प्रधानता रहती है । नित्य पिवसेके एकथचिशत्‌ मण ज्रौर चार वरुके विषयमे 
शाखमे अनेक भ्माण मिलते है । जथा माकैरुडेय पुराण अ० ६६ मैः-- 

विश्वो विश्वमुगाराध्यो धमं घन्यः शुभाननः । , 

भूतिदो भतिङत्‌ मृतिः पितृणां ये गणा नव ॥ 

दल्याणः कल्याणकत्ता कल्यः कल्यतराश्रयः । 

कल्यतादेतुरबधः षडिमे तेरगणाः स्मृताः ॥ 

वरो वरेण्यो बरद पृषटिदसतुष्ठिदस्तथा । 

विश्वपाता तथा घाता 'सप्तवेते तथा गणाः ॥ 

महान महात्माःमहितो;महिमावान्‌ मह्षवरः । 

गणाः पश्च तथैव पितृणां पापनाशनाः ॥ 


उपासनातसव गौर मन्बशाख । ४९५ 





सुखदो धनदश्ान्यो धमेदोऽन्यश्च मतिदः । 
पितणां कथने चैतत्‌ तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥ ( 
एकत्रिंशत्‌ पिदेगणा यै्यासिभखिरं जगत्‌ । 
त भरनुतृप्तास्तुप्यन्तु यच्छन्तु चसदा हितम्‌ |. 
विश्व, विश्वभुक्‌, आराध्य, धमे, धन्य, शुभाननः, भूनिद, भूतिषृत्‌ खोरः 
भूति नामक्‌ पितसे नवविध गण, क्याण, कर्याणकतां, कर्य, कल्यतराश्रय, 
करयते शौर अवर नामक पितसौ$े षड्विध गण्‌, चर, बरेश्य, धर व्‌, 
पुष्टिद, व॒द, विश्वपाता ओर धाता नामक पितरो सक्तविध गण, महान्‌, 
मदात्मा, महित, मदहिमावान्‌ ओर महावज्ञ नामक पितर्य पञ्चविध गण ओर 
सुखद, धनद्‌, धर्मद तथा भूतिद्‌ नामक पितरोङ्गे चतुर्विध गम यही प्कननिशत्‌ 
पित्रगण, जो जगत व्या्त है, तृप्त होकर सचक्रा कल्याण करे । पितरौके चार 
चरके विपयमे महासारनङे आदिपर्चमे लिला है :-- 
«सोमपा नाम विराणां ्षत्रियाणां हविभनः। - 
वेश्यानामान्यपा नाप शुद्राणान्त॒ घकालिनः॥ 
सोमपा नामक पिक्गण ब्राह्मणज्ात्तीय दै, हविभुंक्‌ नामक्र पिक्गण. 
पत्रियजातोय है, च्राञ्यप नामक पितृगण वैश्यजातोय ह शरोर खुर्कारीन 
नामक पिठृगण शुद्रजातीय ह । 
पितसौका -का्य्य जिस प्रकार आधिभीनिक खष्िकी रत्ता आदिक 
सस्वन्धसे माना गया है उसरी प्रकार ज्ञानमयी खष्ठिके ससत्तणकरा पूणे भार 
ऋपिर्योपर रला गया है । नित्य पिते नरः नित्य देवताश्च सदश नित्य 
ऋषियोक! पद भी प्रत्येक व्रह्माएडमे नियत ही रहता दहै। हां, इसमे खन्देद 
नही कि मन्वन्तर ओर कश्पादिके मेदस जिस प्रकार अमेक पितर ओर अनेक 
देषताॐे पद्धासो व्यक्तियोका पस्विर्नन होता है उखी पकार ऋषपियोके पद्धारी 
म्यक्कियौका भी परिवर्तन यथानियम हृद्या करना है । कार्वयशखीके विचारले 
इतना भवश्य ज्ञानने योग्य है कि पितयो के अववारः नदी होते । जव पितरौको 
अपना कों विशेष कार्यं खुखस्पन्न करना होता दै, तो मातापिताके शरीरमे मावि- - 
भत होकर उन्दीको अपना भवतार बनाकर पिठ्गण अपना! विश्नेष कायं छुखस्पन्न 
कर्ते दै । परन्तु भगवद्रवतार्की नाई देवनाम ओर ऋषि्योके सव प्रकारके - 
€ ५2 
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अवतार हा करते हे । ऋपिरयोकर विभाग सात पकार हे । यथाः महि, 
परमर्षि, देवरपि, बहप, श्रुतर्षि, राजिं श्रोर काणडपिं ! व्यासादिं महपि है, 
मेखादि परमपि हं, करएवादि देवपिं है, वचिष्टादि ब्रहमपि दै, सुशरुतादि शरुतं 
हे, ऋतुपर्णादि राजपिं है भौर जेमिनि भादि कारडपिं है । प्रत्येक मन्वन्तरे 
पृथक्‌ पथक्‌ सकषपिं होते हे । यथा ;--स्वायस्मुव मन्वन्तस्मे मरीचि, श्नि, 
अ्गिरा, पुरस्त्य, पुख्, क्रतु भर वशिष्ट । स्वारोचिष मन्धन्तरमे ऊँ, 
स्तम्म, प्राण॒, दत्तोलि, पम, निश्वर ओर चार्ववीर । उत्तम मन्वन्तरमे-पमष्रादि 
सक्च वशिष्टके पुल्गण । तामस मन्वन्वरमं-ज्योतिधांमा, पृथु, कान्य, चेतर, 
अग्नि, वलक शरौर पीरव । रेवत मन्वन्तरभे-हिररयरोमा, वेद्ध, उदुर््ववाहु, 
वेदवाह्‌, खधामा, पर्जन्य गौर वशिष्ट ! चा्ुप मन्वन्तरम--मेध।, विरजः, 
हविष्मान्‌, उन्नठ, मधरु, अतिनामा! ओर सहिष्णु ! इत्यादि ये सव नित्य ऋूषिगण 
है । वेदोके मन्द्रा इस संसारके नैमित्तिक ऋषिगण इन्दी ऋपियो $ श्रवतार- 
रूपसे समभे जा सकते हँ, यथा निरुक्तके दैवतक्रारडमे--^पवसुचावचेरभिपायैः 
ऋषीणां मन्तररटयो भवन्ति" अर्थात्‌ उश्नन अवनत अधिकारमें ऋषिर्योकी मन््- 
दि शती है! इसी दष्टिखे युग युगम वेद प्रकर होता है ¡ अतः दत भकार 
कर्म तथा ज्रानके सवाक नित्यनैमित्तिक ऋषि, देव, पितरोकी उपासना करना 
उक्षति चाहनेवाले मदष्योका अवश्य कर्तव्य दै । 


दसके अनन्तर उश्नतिके ओर भी उच्च स्वरम यह चिन्ता स्वयं ही भने 
छगती हे कि विदवका सञ्चालन अग अलग भारुतिक जड़ चरतु पर अधिष्ठान 
करनेवाले अलग श्रग दैवी विभूति्यौके ही अधीन दे, अथवा समस्त विश्वके 
मूख कोर अद्वितीय चेतन सत्ता है जिसकौ ही थोडी थोड़ी शकतिको लेकर शख 
प्रकार देवता, ऋषि भर पिठृगण कायं किया करते है । ओर यदि कोर स पकार 
अद्धिसोय विश्वगयापी चेतनसन्ता दै तो उसका यलुभव हो सक्ता है किं नीं । 
हव स्पेन्छरमयुल पञश्चिमीय पणिडितोनि इस शश्वके उन्तर देनेम असमर्थं होकर 
यहो कह दिया किं २४ 15 69०16 ० 72786 ण्‌ च्नपफ्लोाल्ञा०ः अथात्‌ 
स्ेष्यापक कोरर चेतन शक्ति श्रवश्य है विन्त उसको जानना असखस्भव है । 
नष्टौ वात यह है कि एणा धल एषग्णङ €०त३ णण एषा 
अर्थात्‌ जहां उस देशके दाशेनिकगण असमर्थं होकर परमात्मा अदुभवसे परे ह 
देखा कह र सड देते हे वहीसे हमारे देशके पूज्य महणियौकी विचारधाय 


उपासनातमव ओर मन्नशाख । ४२७ 
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रम्भ होती है नौर शतमुख गङ्भाकी तरह चह धारा प्रचरड गस्भीर वेगसे 
बहकर अन्तमे सच्धिवानन्द्‌ खसुद्रमे ही जा मिती है । उक्नतिके उच्छ स्बरमे पंच 
कर क्ञानपिपासु जीवको यह पता छग जाता है कि को अद्वितीय चेननखन्ता 
शछ्ननन्तकोरि बरह्मारुडमे खर्व व्याप्त है, देवता ऋषि आदिकी शक्ति उसीकी शक्ति 
है ओर बह तोन प्रकारसे साधकौकी इष्टि या अलयुभवके मार्गमे आ सकती दै । 
प्क माया पर अधिष्ठान करके स्थुख रूप धारण द्वारा यथा श्रीगीतामे-- 


अजोऽपि सन्न्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
भृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मपायया ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्डृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थांय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
जन्मरहित, अव्यय तथा जीवौका अधीश्वरः होने पर भी प्रकृतिको 
शपे वशम करके मायाके अश्चयसे परमात्मा शरीरघारी वनते है । स्नोकी 
र्ता गोर दुजनौके नाशे लिये ओरः थुगाछसखार धमैधाराको व्यवस्थितं करनेके 
लिये दस प्रकारसे भ्रति युगमे उनका अवतार होता है! ओर भी श्रीमद्धागचतमे-- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानं चाखिकात्मनामू 1 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देदीवाभाति मायया ॥ 
छृप्ण भगवान्‌ सकल जीवो ङे भीतर व्याक्त परमात्मा है, जगते कस्याणके 
लिये मायाका आवरण ऊपर डालकर शरीरधासीकी तरह द्यैलते है । उनका 
दूखरा रूप सगुण प्रह ईवरका है जो तत््वभेदाह्तार विष्णु, शिव, शक्ति, सूं 
श्नौर गणपति इन पांच भू्तियोमे भरकरट होता है ओर उनका तीसरा रूप निगुण, 
निराकार अग्यक्तं अचिन्त्य परम्ह्य है जो किं योगियौको नि्विकरप समाधि 
दशाम अञचुमवमे आता है 1 अवतार्के भवको ज्लेकर वौोद्धधमंवालनि 
उपासनाका मागं निकाला है नोर ज्ेनधरमवाखने मी तीर्थङ्र आदि विभूतिर्योकी 
ओर उनके आआादिुखप ऋषपमदेवकी पूजाकी प्रतिष्ठा की है । भन्य धर्ममतोमें कही 
पर परमातमाके पुर ओर की पर परमात्माके दत रपस इसी भावका ही इडित 
किया गया है! भोर सगुण ब्रह्म तथा निगुण ब्रह्मका यथार्थं तत्तव आ्य॑शाखमे 
ही पूरं शूपसे वित तथा योगवलसखे अलभवगम्य सिद्ध किया गया ह । 
दल भकारे उपासनाके करमोन्नत सत अधिकारौमे परमात्मासे श्यक्तिखाभ 
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गदर है ओर इन्ही विधियौके भीवर ही जैसा कि उपर बताया गया है, संसारके 
खमस्त खम्पदाय, समस्तं पन्थ ओर समस्त मजहव या धर्म॑मत्त समाविष्ट किये 
जा सकते है । अवतारके रहस्यके विषयमे आगेके प्रकरणे विस्तरत वर्खन किया 
ज्या । 

पहिले ही कषा गया है कि श्रभावकी पूतिके लिये मयु्योकी स्वाभाविक 
परवृत्ति होती है । हम ठोग अपने ही दोषसे नित्य नवीन अभावौकी खृष्टि करते 
डे । योगशा्नमे लिखा दै- 


देहाई वहिगेतो चायुः स्वभावाद्‌ द्ादशद्िः। 
गायने पोडशाङ्ल्यो भोजने विंशतिस्तथा ॥ 

चर्विंशाङ्कटिः पन्थे निद्रायां अ्ंषदहुलिः। 
पैयुने षटव्रिशदुक्तं व्यायामे च ततोभिकय्‌ ॥ 
आयुक्योऽधिके भक्तो मारते चन्तराड्गते । 


तस्मात्‌ सर््यल्मेन भाणायामं समाचरेत्‌ ॥ 

मलुप्योका स्वाभाविक श्वास १२ श्रंयुढ है । जिसके हिसावसे दिनयत 
भरम २१६०० वार श्वास चलता है 1 वासके साथ प्राणका सम्बन्ध रहमेसे 
श्वाखका परिमाण जिदना घटता है आयु उतनी वदती है जोर ध्वासका 
परिमाण जितना अधिक होता है आयु उतनी धरती है । भाणायामादि द्वारा 
~ कुभ्मक अभ्यास करनेसे श्वास घटता है, १२ शर॑गुखसे ११, १०, ९ > इत्यादि 
हो जाता है, जिससे योगीकी श्राय तथा शक्ति ट्त है । किन्तु शरीरम किसी 
चरका वेग उत्पन्न होते ही श्वासकां पस्मिण बदु जाता है 1 इती कारण 
कार, त्रो, छोस, मोहादि इच्ठियौके वशीभूत समी पुखष येगी तथा श्ररपायु 
होते हे । हम लोग धृचचिथौके वश होकर सतदिन दस तरह आयू, तथा ५ 
सोति हे, क्तु इसकी पुष्टि तथा पुनः प्रातिकामी क्या कों उपाय है ? शसं 

उपायके सजे ही सगुण बरह्मोपासनाका रहस्य है। 

क्नोपनिषदमे प्क मन्त्र राता है यथाः 


चेदबेदीदः चेदिदाये विनष्टिः। 
इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो वेदिशषवेदीन्मदती 
भूषु भूतेषु बिचितय भीरः े्यास्मन्नोकादमता भवन्ति ॥ 


उपासनातत्तव-भौर मन््शाख । ४६९ 





मदच्यजन्म पाकर यदि परमास्माकी उपटन्धि हुई तमी जन्म सार्थक 
हमा, नही तो सभी कख नष्ट जा जानना चाहिये, इसय्यि धीर पुरषगण 
साधना चारा सकर भूर्तोमि ह्यका अतुमत्र करमते श्रुतस्य छाम करते है । 
श्रीमगवान्‌ शंकराचार्यने भी कदा है- 

रग्ध्वा कथञ्चिलरजन्म दुरभं 
तत्रापि पुं श्रुतिपारदशेनम्‌ । 
यः स्वातमष्ये न यतेत मूद्षीः 
स आत्महा स्वे विनिरृन्त्यसदग्रहत्‌ ॥ 

नीचेकी अनेक योनियोमे घुमनेरे चाद इु्ल॑म मद्वण्य जन्म इया, पुहष- 
योनिं भी जन्म सिरा, शाखमे भो प्रवेशाम हभ, फिर मो जो मन्दमति 
जीव मो्तछामङ्ग ज्िये, परमात्माके साक्तात्कारफे लिये यन्न नदी करता है, 
वह निश्चय ही श्रात्मघात्ती है । इसी आ्ात्महत्यारूपी महापापन्ते जीवको 
वचाकरः परमानन्दमय श्रश्रनपदका आस्वादन करने लिये सशुणत्रह्मोपासनाफे 
अन्तर्गत मूर्तिपूजा ही पथम सोपानरूप है । भक्चानोजीवको ज्ञानक्ी पिपासा 
स्वामाविक दै, दर्वल जीवश्नो वलोयान्‌ वननेकी लालसा स्वाभाविक है, इुभ्ली 
जीवक्रो सुलक्रौ लाला स्वाभाविक है, अल्पायु जोर चिरायुः वननेको इचा 
स्वामाविकर है । श्रत; जिस प्रकार अग्निङे समीप जनेसे शरीरम स्वभावत हो 
उत्तापका खश्चार होता है, उक्ती भकार क्षानरूप, भनन्दरूप, सर्वशक्तिमान्‌ , 
चिर अमर परमात्मा समीपस्थ होकर °लान-उल-शक्ति-शान्ति तथा चिरं 
श्रमरता लाम करे मचुष्यजन्मङो सार्थं करने किये हो पूततिपूजाक। विधान 
किया गया दै । इसी सत्यको प्रमाणित करनेके लिये विख्चफः साव 
छिखते दे, यथा- 
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४३० ध्मे-विन्ञान । 





मद्धुष्यके भोतर यह योग्यना है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा साथ अपने 
आत्माक्ना सम्बन्धं जोड ले । इतस तख ङे दीक्र समभे ओर कर लेने पर मद्य 
देवना वनं लक्ता है । उसे समय मचुष्यको यद च्रदुभव्रम भ जता है कि वह 
दिव्यशक्तिकां केन बनं गया है, वंद स्वयं महान्‌ शक्तिमान्‌ है ओर तभी 
प्राङ्ृतिकं समस्त पदार्थं उखक्ो आश्ञासे कायं करोगे । - - 
श्रीमगवान्‌ मयुने कहा है-- 
अभिवादनशीटस्य नित्य दृद्धोपसेषिनः। 
चत्वारि सम्भदधन्त जायुविधायशोवलम्‌ ।॥॥ = (मनु. दि, ज १२१ ) 
बद्धा तथा पूज्यौके चरणष्पश्तं तथा नित्यं प्रणाम सेवा करने- 
ब्छौमे उनकी चार शक्ति-श्रायु-वि्या-यश्व-बलकी प्रवेश करती है । जव 
छोकिक गुरभको पूजा करनेखे अयु, क्ञान, यश, बछ मिलते है तो जगडणुस 
परमत्माको पूजा करेसे ये शक्तियां श्रवश्य हौ प्राप्त हौगी ओर भक्त भगवान्‌. 
को पूजा करके आनन्दमय मोच्तछाभ अनायास ही कर सकेंगे इसमे अणुमात्र 
सन्देह नही है । 
किन्तु परमात्मा दीलते नदी, बहुत दुर है, भरूतिसे परे दै, उनके 
पास एकाएक कैसे जाया जाय, उपाखना किंस तरह की जाय, एेसे प्रश्नौ 
उत्तरम ही श्रोमगवानने अजुंनक्रो गीताके द्वादश्वाध्यायमे साकार निराकार 
उपासनाका रदस्य वनाया धा, यथा-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे भक्ततमा मताः ॥ 
ये त्वक्षरमनिरदैश्यमव्यक्तं पय्युपासते । 
स्ैगमचिन्स्यशच कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्दियगरामं सवेन समधुढधयः। 
ते भरप्तवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
क्रेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिहु;खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
जो छोग मेरी साकार मूत्तिं मन बांधकर एकान्तरति दो भरम भक्तिके 


उपासनतश्व श्रौर मन्त्रशास । ४३९१ 





५८५८ 








विकि 





श्वाथ पूजा करते है वे मेरे श्रेष्ट भक्त है । मन, चचन, वुद्धि तथा प्रङृतिसे परे, 
सर्वव्यापी, श्रत्तर, निर्ण, निराकार परमात्माको जो उपासना करता है, वह 
तभी उनको पा सकता है, जवकरि उसकी समस्त इच्छया पूरे वशम श्रा जायं, 
सर्वत्र समवुद्धि भ्राप्त छसे श्रौर सकल जीवौ ङे हितम चित्त मग्न हो जाय । इनना 
होने पर भी निराकार ब्रह्मो प्रक्षि बहुन ही क्रोशे होनी है । क्योकि (नेरा 
शरीर, मेरो इन्द्रियां इख प्रकार देहे धरति श्रभिमानसे युक्त जीच निराकार 
ब्रह्मकी परासि बहत ही इडुग्खसे कर सकता है । श्रीमगवानॐ इन वचनोसे 
निश्चय देता है कि जवतक इन्द्रियां पूरी वशम न आ जाय ओर देहाभिमान 
नष्ट होकर पूरं वैराग्यकी भराक्षि न हो जाय, तवतक निराकारकी उपासना 
असम्भव है । इसी कारण मध्यम अधिकारीको सुविधा व्यि मदपियोनि 
साकार सूततिपूजा वतादरं है । जिस भकार यदि कोद मनुण्य सूर्यका श्रधिक 
उत्ताप लेना चदे तो उसके ट्यि कर्तव्य हागा किं दोनौ हाथौमे पल वांध कर 
सूरयैके समप उड करः जानेको कोशिय करे शरोर यदि इतनी साम्न होतो 
सीधा उपाय यह है कि प्क आनशो सीखा ( ८०९१८ ) लेकर खयैके सामने 
धरे ओर जहां उसका उत्ताप केन्द्रीभूत ( {०८४ ) हो वहांसे उन्तापको लेवे, 
ठीक उखी भकार जिस साधक्रमे ज्ञान श्रर वैराग्यक्रा पल जम गया है वदी. 
सीधा निराकारके पाख उड्कर जा सकता है। नदीतो मूर्सिरूपी केष या 
आश्रय ( पवापपम ) के द्वारा ही परमात्माकी शक्तिको प्रकट करके उपासना 
करना ही युक्तियुक्त होगा । यही मध्यम अधिकारीके लिये सूर्तिपूजा वतानेका 


हेव है। 


मूत्तिं तो पत्थर, छकडी, टोहे आद्रिकी होती है । उसकी पूजासे 
भगवान को पूजा कैसे होगी ? यह प्रथन हो सकता दै । इसका उत्तर यद है 
किं दम मूत्तिं 'की' पूजा नदीं करते हे किन्त श्ु्ति भ्न" पूजा करते है । ठम प्रनि- 
माके मसाले पत्थर, खकड़ी आदिकी पूजा या स्तुति नहीं करते है, क्ति इन 
भसालौखे पतिमा बनाकर उसमे परमात्माकी शक्तिको प्रकट कर उस दिव्य 
शक्तिकी पूजा स्तुति करते है । श्रीमद्भागवनमे श्चा कारकौ परतिमा वनाद 
गई है, यथाः 


शैखी दारुमयी छौदी र्या ठेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥ 


[1111 त 1 त 


पत्थरकी तिमा, काषटनिर्मित पतिम, लोहेकी प्रतिमा, लेपन दाय 
वनां हुं प्रतिमा, चित्राह्किन भतिमा, बालूकी प्रतिमा, मानक्ती प्रतिमा यर 
मणिकी रतिमा-ये श्राठ पकास्की भनिमा् है । इनमे दैदिक धाणपतिष्ठाकी 
रक्रियासे परमारमाकौ शक्ति आकर्पिन को जाती है । कापि तन्धरमें दिखा है :- 
गवां सरवाङगनं क्षीरं येत्‌ स्तनथुखाद यथा 1 
तथा सर्बाग्रतो देवः प्रतिमादिषु राजते। 
जिस पकार गऊ माताके समस्त शरीरम उत्पन्न हमा दूध स्तनके ठार 
निकलता है, उसी प्रकार परम!त्माकी स्वंव्यापकं शक्ति प्रतिमासं अधिष्टन 
करती है । यदह शक्ति श्रानी क्रिस विधिसे है दस विषयमे किला है -- 
आभिरूप्याच विम्परस्य पूजायाश्च विशेपतः। 
साधकस्य च विश्वासाद्‌ देवतासमिधिेषेद्‌ ॥ 
प्रतिमाके ध्यानाचुसार खुन्दर तथा ठीक ठीक चननेसे, प्राणप्रतिष्ठा ओर 
पूजा विशेषरूपसे होनेसे तथा भकौमे शरद्धा विश्वाक्ष पूरा पूरा होनेश्चे भतिमा्े 
दिव्यशकतिं आ जाती है] प्रह्ादमे विश्वास ओर भक्तिको शक्ति थी इसीसे 
उर्होनि भगवानकी दिन्य श्वक्तिको चरसिदरूपसे स्तभ्मके द्वारा प्रकट करा दिया 
था । भगीर्थमे तपस्याकी शक्ति थी, तभी उन्होने स्वर्ग से गङ्गादेवीकी दिभ्य 
शक्तिं खत्युखोकमे आकर्षण किया धा । इसी भकार पुजाकी शक्ति, भक्तौकी 
चिश्वास-मक्तिरूपी विपम ( ०८&०।१९८ ) शक्ति भगवानकी सम ( ०७१६१५८ ) 
शक्तिको प्रतिमारूपी श्राधार (ग 6तेषप्ा ) दारा आकर्षेण करती दै । १६९६०४५९ 
0051४46 का इस प्रकार परस्पर आकर्षण सायन्समे असिद्ध है ! इस 
प्रकार टीकं ठीक आकषेण होनेपरः प्रतिमा चमकने लगती है ओर उसमे अनेक 
चमत्कार भी देखनेमे अतति है, यथा-सरामवेशके वे ब्राह्मणमे छिला है :-- 
देवतायतनानि कम्पन्ते देवतपरतिमा हसन्ति रुदन्ति वृत्यन्ति स्फुटन्ति 
स्विचन्त्यन्मीरन्ति निमीटन्ति । 
देवतार्भोके स्थान कंपते दै, देव भतिमा हंसती है, रोती है, नाचती है 
किसी भह्गमे स्फुटित हो जाती है, पसीजती दै, नेत्र खोखती है, चन्द्‌ करती 
है । ओर भी अथववेदमे-- ( २-१३-४) 
एहि अ्मानमप्ातिष्ठ जश्मा भवह ते तनु ।. 


उपासनातवं ओर मन्धशाद्ध । ४३३ 





हे भगवन्‌ ! आश्नो इख पाषाणनिर्मित परतिमा अधिष्ठान को, तुम्हारा 
शरीरः यह पापाणमयी प्रतिमा हो जाय। 


श्न सव प्रमाण तथा विचारोसे सिद्ध इभा कि हम खोग मू्तिकी पूजा 
नही करते दै, ठम शुनपरस्न नही है, किन्तु मूत्तिमे भगवान्‌ दिव्य शक्तिको 
प्राण प्रनिष्ठा द्वारा आक्रषित करके उस शक्तिकी पूजा करते है ओर दस प्रकार 
मुचिरूपी आ्राघारफके द्वारा परमात्माके खमीप पडंखनेपर हमे आयु, छान, विद्या, 
शक्ति तथा आनन्द्‌ प्रात होता है ओर अन्तमे मोत्त मिता है । 


प्राण्रनिष्ठाके प्रमाणम "आभिरूप्याच्च बिम्बस्य यह जो शब्द्‌ कहा 
गया है इसका भावार्थं विचार करने योग्य है । इसका भावार्थं यद है कि 
श्रतिमा यदि खुन्दर तथा ध्यानकरे अहुखारः हो तमी उखे प्राणप्रतिष्ठा दास 
भगवागकी शक्ति आती है । चिष्डु, शिव, दुर्गा, गणेश दिके जो इक ध्यान 
शाखे मिचख्ते है वे किसीकी कपोलक्ररपना नही है, किन्तु प्ररृतिके 
खाथ उन देचतार्जक्रा जिस प्रकार सम्बन्ध है उक्तीके श्रछ्सार टी उनके 
ध्यानाचुकृल मुियां वनाई जाती है - । -ट्टन्तरूपसे सममः सकते है कि 
ब्रह्मा, विष्णु श्रौर र्टरकी जो मूर्तियां वनाद जाती हैवे उनके खष्टि 
स्थिति परलय कार्यके गलुसार ही है । रैश्वर पररुत्तिके रजोगुणके साथ मिखकर 
ब्रह्मारूपसे सखारकी खष्टि करते है, सन्त्वगुणक्रे साथ मिलकर विष्डुरूपसे 
संसार्की स्थिनि कस्ते है ओर तमोशुणक्रे साथ मिलकर खद्ररूपसे संसारका 
परलय करते हे । इन्दी क्रियाश्चौ क नुखार ही ब्रह्मा-विष्णु-मदेशकी सूक्तियां वनी 
ह ह । खष्टि रजोगुणसे होती है, रजोशुणका रङ्ग लाल दै. इसलिये ब्रह्माजीका 
रद्र भी लाल है । खष्टि अन्तभकरणकी शक्तिसे होती दै, श्न्तःकरणके मन घुद्धि 
चिन्ठ अहङ्कार ये चार शङ् है, दरखी चयि ब्रह्याजीके भी चार सुख है! विना क्ानकी 
सदहायताके कर्म टीकर ठोक नदी हो सकता है, कर्म गलती हो सकती है, इस 
कारण ज्ानशक्िरूपिणी सरस्वतीको हष्रयमे धारण करके तथा ज्ञानके सूचक 
चाहनरूपी हंसकी खदहायतासे व्रह्माजीने खष्टि की । यदी दंखबाहन तथा सरस्वती 
देचीके साथ उनके सम्बन्ध वतानेका देत है । खष्टिकायंमे नाभि मुख्य 
स्थान हे, नाभिके वच्खे ही खृष्टि होती है इसलिये परमात्माकी नामिखे 
खकरा ब्रह्माको उत्पत्ति वता ग है । इस प्रकारते ब्रमाजीक्ी मूर्धि 
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उनकी क्रियाके अनुसार घनां जाती है । विष्णा स्थितिके देवता श्रर र्द लयके 
देवता है । स्थिति विश्चकी यौवन दशा ओर लय चद्ध दशा है । इस कारण 
विष्य मुक्ति यौवनययी तथा मदेशमुसि छरृद्ध वनाई जाती है । जो समस्त 
संस्ारको नट करके श्मणश्यान चनाते है उलका निचासं घरमे न होकर एमशानमे 
ही होना चाहिये, इल कारण शिव एयशानवास्ी है 1 जीव तथा सस्र प्रटयनें 
अलकर भस्म हो जाता है । इस कारण शिवजीके वदनम मस्म क्लिपा हआ 
दै 1 शिव नाशकर्ता है इख कारण नाशव्मारी कालसप उनका भूषण दै । 
चचाे कोद कितना दी वलवान्‌ हो काल सभीका वध करता है, इस कार्ण 
सबसे बलवान्‌ जन्तु शेरकी भी खाल लीचकर शिवजी पदने हप है । अन्य 
पत्म स्थितिके देवता विष्णु पयय्कपर लेटे हप है, लच्मी उनकी पदखेवा कर 
रही है, उनके सारे शरीरमे रलमय अलङ्कार है, वे सव स्थिति द्श्ाकी शोभाके ही 
सूचक है । उनके चार हाथमे धर्म-अर्थ--काम- मोक्त प्रदानके लिये चक्र, गद्‌, प्च 
शरोर श्न है । चक्रयुक्त हाथ धर्मका, गदायुक्त हाथ अर्थंका, पद्मयुक्त हाथ कामका 

ओर शद्वयुक्त हाथ मोच्तका द्वक दै । उनके गलेमे माखा इख लिये है कि-- 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदिति धनङ्गय ! 
मयि सवेमिदं प्रोतं सते मणिगणा इव ॥ ८ गीता ) 

जिस प्रकार प्कष्टी सू्रमे माटाके सथ दाने रहते है, उखी प्रकार 
अद्वितीय भगवान्‌. विष्णु सप्ररूपसे स्वज व्याप्त है ओर धारृतिक जीव उन्हीके 
ऊपर गृथे इ है । यही सव ध्यानानुसार विष्ुमूत्ति ओर शिवमूत्तिका तास्परयं 
है। दरखी धकार इर्गामूर्तिमे मी अपूर्वं भाव सया इञा है । गां परमात्माकी 
शक्ति है । परमात्मा सर्वव्यापक है इस कारण उनकी महाशक्ति मी दशोदिशामे 
ग्याप्च है ! इसीको सूवित करनेके लिये देवीके दस्त हाथ है । शक्ति धन, वल; 
चिद्या भर बुद्धि इन चार वस्तुञओोके विना प्ररो नही होती है, इस कारण 
महाशक्तिके एक ओर धनकी देवी लद्मी ओर वके देवता कासतिकेय श्नौर 
दुखसी ओर- विद्याकी देवी सरस्वती तथा बुद्धिके देवता गणपति स्थित ह । 
दस भकार पू्शशक्तिसे खम्पन्न होकर ही देवी मदहिषासुरको मार रही है । 
मदिषार तमोशुणका प है, तमोगुण रजोशुणके दारा ही दबाया जाता है । 
दरस कारण रजोशुणरूपी सिहके दारा महिषाखुरको दवाकर खन्त्वशुणमयी देवी 
उसे मार री ह ! यदी देवी मूत्तिका.भाव है । गरेश बुद्धिके अधिष्ठाता है 
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